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_ आधुनिक यरोप का इतिहाँस 


( १४५३ ई० से १७८६ ई० तक ) 


| लेखक । 
Bic हीरालाल सिह 
अवकाशभ्रास प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 
| sto रामवुक्ष सिह 
. SARIS प्रवर उपाचार्ये, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
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३, विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद 


@ © लेखक-दयाधीन 


छि नवाँ संस्करण 
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भूमिका न 
जब तक भारतीय विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में शिक्षा का: माध्यम अंग्रेजी” ` 
भाषा रही है,' तव तक यूरोपीय इतिहास पेर" हिन्दी में पुस्तकों के प्रणयनं की ओर 
लेखकों का ध्यान-नहीं जा सका । परन्तु. देश: की- स्वतन्त्रतां की प्राप्ति के पेश्चात्‌र 
जव हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी ,शिक्षा का माध्यम बन गयी हें, तबं से इस विषय पर! 
हिन्दी में पुस्तकों के .घोर अभाव ने विद्यार्थियों के लिए एक गहन समस्यां को रूप * 
धारण करलिया है । प्रस्तुत पुस्तक इसी. अभाव की अनुभूति का परिणाम हैं। 7 म 

- दा मर : ; ड ts vet Ua is 
. मध्यं और आधुनिक काल की सन्धि में. यूरोपीय . इतिहास में: 'पुनर्जायुरण' , 
( Renaissance ) की जो सशक्त धारा प्रवाहित हुई और उसके परिणामस्वरूप 
राजनीतिक, सामाजिक, धामिक एवं आधिक क्षेत्रों में जो व्यापक और महत्वपूर्ण 
_ परिवर्तन हुए, उनके संक्षिप्त विवरण के साथ प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन प्रारम्भ हुआ ' 
है । सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में स्वेन और धर्म-सुधार की, सत्रहवीं में फ्रांस की ' 
तथा अठारहवीं में उद्बुद्ध निरंकुश राजतन्त्र, (Enlightened Despotism) और 
a एवं साम्राज्य स्थापनार्थ विश्वव्यापी संघर्ष की प्रधानता रही है । अतः बे 
इस ग्रंथ में आवश्यकतानुसार इनका तो विस्तार वर्णन है, किन्तु यूरोपीय इतिहास के | 
सर्वागीण ज्ञान के लिये आवश्यक समभकर इन शताव्दियों के अन्य दुसरे राज्यों का | 
संक्षिप्त विवरण भी दे दिया गया है। साथ ही पुस्तक के सीमित आकार तथा विश्व- '” 
विद्यालयों द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर राजनीतिक इतिहास का तो 
यथासम्भव विशेष विवेचन है, किन्तु सांस्कृतिक प्रगति के संक्षिप्त परिचय-मात्र से a 
हमें सन्तोष करना पड़ा है । ह 


वस्तुतः यूरोपीय इतिहास के प्रत्येक अंग पर यूरोपीय भाषाओं में प्रणीत' | 
साहित्य इतना विस्तृत और व्यापक है कि इस विषय पर किसी प्रकार की मौलिकता . 
का दावा करना व्यर्थ है और हमें यह स्वीकार करने में रंचमात्र संकोच नहीं किः 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में अंग्रेजी भाषा में प्राप्य प्रामाणिक ग्रन्थों का पूर्ण उपयोग 
किया गया है | यह बात दूसरी है कि प्रत्येक विषय के विवेचन एवं निरूपण की शैली | 
हमारी अपनी है। हमने अपने वर्षों के अध्ययन-अध्यापन एवं अनुभव के आधार पर | 
इस पुस्तक में विभिन्न दृष्टिकोणों की पूर्ति का यथा-साध्य प्रयास किया है और हमें | 
विश्वास है कि इसके द्वारा स्नातक कक्षाओं के विद्याथियों की इस विषय-सम्बन्धी | 
आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकेगी ही, यूरोपीय इतिहास में अभिरुचि रखने वाले... 
अन्य पाठक भी इससे खभिसछा-सक्रेगे/॥19 Vidyalaya Collection, 
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ग्रन्थ के प्रणयन में हमें यूरोपीय नामों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान 
देना पड़ा | वस्तुतः यूरोप की भित्न-भिन्त भाषाओं में स्थानों और व्यक्तियों के नामों 
के भिन्न-भिन्न उच्चारण प्रचलित हैं, ऐसी दशा में कौन-सा. उच्चारण स्वीकार किया 
जाय, यह समस्या कठिन थी, इस परिस्थिति में अधिकांश के उच्चार में तो हमने इस 
देश की भाषा को ही प्रधानता दी है, परन्तु कुछ नामों के अंग्रेजी उच्चारण इतने 
व्यापक रूप से प्रचलित और मान्य हो चुके हैं कि. हमें बाध्य होकर उनके स्वरूप को 
स्वीकार करना पड़ा है और कुछ स्थानों पर पाद-टिप्पणियों में उनके तत्सम रूप का 
भी निर्देशन कर दिया गया: | 

. प्राठकों-की सुविधा के लिए पुस्तक के अन्त में महत्वपूर्ण नामों और घटनाओं 

की संक्षिप्त: अनुक्रमणिका तया प्रमुख वंशन्‍्द्रक्षों के कोष्ठक भी प्रस्तुत किये. गये हैं । 
विभिन्‍न यूरोपीय देशों ओर राज्यों के कुछःमानचित्र भी यथास्थान संलग्न हैं जो 
स्या्ों-की भौगोलिक -स्थिति तथा राज्यों की सीमा की जानकारी में सहायक होंगे । 
साथ ही यूरोपीय: इतिहास के गम्भीर और व्यापक अध्ययन के लियें अंग्रेजी भाषा में 
प्रणीत ग्रन्थों की एक संक्षिप्त सूची भी पुस्तक के अन्त में दे दी गई है जो -जिज्ञासु 
पाठकों के लिये लाभप्रद सिद्ध हो सकेगी | ः armies 

पुस्तक के गुण-दोष का वास्तविक विवेचन-तथा: इसकी उपयोगिता का यथार्थ 
मूल्यांकन तो विज्ञ पाठकों और यूरोपीय: इतिहास के प्राध्यापको पर है परः इसे 
अधिक उपादेय बनाने के निमित्त हमें उनके बहुमूल्य सुावःसधन्यवाद स्वीकृतः होगे । 

अन्त में हम डा० रमाशंकर त्रिपाठी, अध्यक्ष, इतिहास विभाग तथा आचार्य, 
सेन्ट्रल हिन्द्र कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, के प्रति aed आभार स्वीकार करते 
हैं जिनसे प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में प्रेरणा एवं समय-समय पर बहुमूल्य सुझाव 
आप्तः हुये हुँ । प्रो० केदारेश्वर भट्टाचार्य के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने यूरोपीय 
इतिहास की उलरनपूर्ण गुत्थियों के स्पष्टीकरण में हमारी सहायता को है। 
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आधुनिक यूरोप का इतिहास (१४५३-१७८६ fo) अपने नवें संस्करण में 
“आपके समक्ष उपस्थित है। पुस्तक. के प्रथम संस्केरण की भूमिका में पुस्तकका जों 
परिदय दिया हुआ, उसे हम पुनः इस संस्करण के साथ संलग्न कर रहे हैं। अल्प 
काल में इस पुस्तक के नव संस्करणं प्रकाशित हो चुके, इसके लिये हम पाठकों एवं 
प्राध्यापकों के प्रति अत्यधिक आभारी हैं । विद्याथियों के लिये यह पुस्तक उपयोगी 
सिद्ध हुई, हम इसे ही अपनी उपलब्धि मानते हैं। मुद्रण की असावधानी के कारण 
'पुस्तक के पिछले अनेक संस्करणों में भाषा एवं ऐतिहासिक तथ्यों की अशुद्धियाँ आ 
गयी थीं जिन्हें प्रस्तुत संस्करण में दुर करने का पूर्ण प्रयास किया गया है । - 
| अनेक वर्षो से मेसर्स नन्दकिशोर tue सन्स, चौक, वाराणसी, ने जो इसके 
पुष इस पुस्तक के प्रकाशक रह चुके हैं, हमारे श्रम का अनुचित लाभ उठाया है । 
अतः हमें बाध्य होकर पुस्तक का प्रकाशन उनसे लेकर स्टूडेण्ट्स फेण्ड्स, इलाहाबाद 
को सौंपना पड़ा है । स्टूडेण्ट्स फेण्ड्स, इलाहाबाद भारतीय प्रकाशन-जगत में अपना 
नाम सार्थक कर रहे हैं । इन्होंने पुस्तक का यह नवां संस्करण प्रकाशित कर हमें नये 
सिरे से पाठक-समुदाय की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, जिसके लिये हम 
उनके प्रति आभारी हैं । 


विजया दशमी, १६८१ 
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विषय-सूची 


अध्याय . ~; विषय 


आधनिक यरोप का प्रारम्भ 


वेशिक साञ्राज्य-आधुनिके काल की विशेषताएँ': राजनीतिक, 
धार्मिक, सामाजिक, आथिक | 


आधुनिक काल के प्रारम्भ में प्रमुख राज्य 


| | : मिलान, वेनिस, फ्लोरंस, रोम-नेपल्स-जर्मन-साञ्राज्य : 
सम्राट्‌ मैक्सिमिलियन-स्पेन : फडिनैड और इजाबेला-फ्रांस : 
चाल्सँ अष्टम, लुई द्वादश-इंगलैण्ड : हेनरी सप्तम | 


घामिक आन्दोलन 


` धर्मं सुधार के कारण-माटिन लुथर : किसानों का विद्रोह-प्रोटे- 


स्टेंट नामकरण-ऑग्सबर्ग की सन्धि-जर्मनी में धर्म-सुधार के 
प्रारम्भ होने के कारण-लूथरवाद का प्रसार-इंगलैण्ड में आंग्ल 
चर्च-अन्य प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय : ज्विग्लीवाद कैल्विनवाद, 


` कैल्विन के सिद्धान्त, नुथर और कैल्विन, वौल्विनवाद का 


प्रसार-कैथलिक धरमे-सुधार : प्रोटेस्टेंट आन्दोलन की दशा, 
de की कौंसिल, जेसुइट संघ, निषिद्ध ग्रन्थों की सूची, धामिक 


न्यायालय, कैथोलिक धमं-सुधार की सफलता के कारण, धार्मिक. 
-आन्दोलनों के प्रभाव | , 


स्पेन का चरमोत्कर्ष 


चाल्सँ पंचम : स्पेन की महत्ता के कारण, Aled का उत्तरा- | 


:» पृष्ठ-संख्या ' 


29 १-३५ | 
मध्यकाल का अन्तिम स्वरूप : धार्मिक एकता), सामन्तवाद... 

नगरों का. उत्थान-पुनर्जागरण-इटली. में. पुनर्जागरण : मतव: . :. 
` बाद, साहित्य, स्थापत्य, मुतिकला, चित्र-कला-यूरोपं में पुने- | . 
जागरण-आविष्कार और विज्ञान-भौगो लिक अनुसन्धान: नवीन.” ` 
व्यापारिक मार्गों की खोज, पुर्तेगाल का प्रथांस, स्पेन-औपनि- ` 


० 


४९०७५ 


धिकार, स्पेन का शासन, नेदरलैंड्स, फ्रांस के साथ युद्ध, | 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
के रूप में, चरित्र-फ़िलिप द्वितीय : उत्तराधिकार नीति; स्पेन 
का शासन, यूरोपीय धामिक नीति; फ्रांस के साथ युद्ध, इङ्ग- 
लैण्ड के साथ सम्बन्ध, पुर्तगाल, तुर्को के साथ युद्ध, चरित्र- 
नेदरलैण्ड्स का विद्रोह, विद्रोह के कारण, मार्गरेट का शासन, 
अल्वा का क्रूर का शासन, आरेंज का राजकुमार विलियम, 
परमा का शासन । 
ॐ फ्रांस ओर घमं-सुघार . ११५--१२६ 
पुनजग्रिण-धर्म-सुंधार : फोसिस प्रथम हेनरी दिती ह-युडे : 
कैथेरीन द मेडिंची दंलें-संग5न, फो सिसे सिसि द्वितीय, चांल्स नवमं, 
सँ जमे की सन्धि, सेंट बांधोलोम्ये यू दिवसं, हेनरी “ तृतीय) तीनं 
हेनरियों काँ युद्धं । | ‘Aa 
३.० सोलहंवौं शताढबी के अन्य राज्य _१२७-१४३ 
जर्मनी : राजनीतिक विघटन, धामिक विभाजन इङ्गलैण्ड : 
सुदृढ राजतन्त्र, वाह्य नीति, स्काटलैण्ड के सांथ सम्बन्ध, 
आयरलैण्ड से सम्बन्ध) देशं का बहुमुखी उत्कषंःस्वीडेनं :: वासां 
राजवंश तुक साम्राज्य : gat की यूरीपीयं विजय, शासनः 
व्यवस्था | ay 
७ फ्रांस उत्कषं की ओर : १४४-१७० 
` हेनरी चतुर्थ : प्रारम्भिक कठिनाइयाँ, धर्म-परिवर्तन; ate का 
अध्यादेश, दृढ़ राजतन्त्र की स्थापना, सुधार कार्य, बाह्य . 
नं ति, चरित्र-लुई त्रयोदश-काडिनल रीशलू : नीति, राष्ट्र की 
एकता, शासन का केन्द्रीकरण, वाह्य नीति, चरित्र-काडिनल 
मेजारिने : फोंद, परराष्ट्र-नीति । 
८. तीस वर्षीयपुद्ध ` | १७१-१९४ | 
युद्ध के कारण-वोहेमिया का विद्रोहःबोहेमिया और पैलेंटिनेट 
। pa युद्धडेनिश हस्तक्षेप-वालेन्स्टाईन-गस्ठवस, एडाल्फस स्वी: 
डिश काल-फ्रेंच काल-वेस्टफैलिया की सन्धि-सन्धि का महत्व- 
St के पतन के कारण । sar eee 
९. फ्रांस का चरम उत्कर्ष | १९४-२३० 
। शुई चतुर्देश को काल-्लुई के राजनीतिक विचार-वसाई-मांस | 


की सास्कृतिक छलति-ंग्रुक्त राजे 


| 
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| राष्ट्र-नीति-लुई के युद्ध : डीवोल्युशन का युद्ध, डच-युद्ध, 
| आँग्सबगे की लीग का. युद्ध-स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध 
| ` राज्य के उत्तराधिकारी, प्रश्‍न का यूरोपीय रूस, विभाजन 
| की सन्धियाँ, युद्ध की प्रमुख घटनाएँ, यूट्रकट की सन्धि 
| की समीक्षा-लुई की धामिक नीति-लुई का चरित्र । 


१०. सन्नहुवीं शताब्दी के अन्य राज्य ie २३१-२५७. 


इंगलँड : स्टुअटं राजा और पालियामेंट, ग्रह-युद्ध, कामनवेल्थ 
राजतन्त्र की: पुनः स्थापना, शानदार विप्लव-स्वीडेन': गस्टवस 
एड।ल्फस, क्रिस्टिना, चाल्सँ दशम, चाल्सँ एकादश, Bed द्वादश, . 
स्वीडेन के पतन के कारण-हालँड : व्यापारिक उन्नति, धार्मिक 

| मतभेद, AAT का प्रारम्भ, फ्रेडेरिक हेनरी, विलियम द्वितीय, 
|; . जन द विट-ठर्की । दौर्वेल्यारम्भ, वियना का घेरा, धर्म-युद्ध । 


११. रूस का उत्ड.षे २५८-२९९. 


जारशाही को ` स्थापना : बाह्य प्रभाव, इवान महान्‌, इवान 
चतुर्थ, यूरोपीय सम्पकं के अभाव के कारण-रोमनाफ राजवंश 
अशान्ति काल, प्रथम तीन जार-पीटर महान्‌ : ग्रह-नीति, बाह्य 
| नीति, पीटर के कार्यों का मूल्यांकन, चरित्र-पीटर महान्‌ के 
उत्तराधिकार : कॅथेरीन प्रथम, पीटर द्वितीय, एन, एलिजा- 
बेथ, पीटर तृतीय-कैथेरीन महान्‌ : सिंहासनारोहण, गृह-नीति, 
बाह्य नीति, पश्चिमी और मध्य यूरोप, टर्की के साथ युद्ध- 
dias का विभाजन : पोलैंड के पतन के कारण, स्टॅनिसलास 
का निर्वाचन, पोलैण्ड का प्रथम विभाजन, द्वितीय विभाजन, 
2 तृतीय विभाजन-कैथेरीन का चरित्र । 


४००... को | 


१२. प्रशा का उत्थान. ` eee ३००-३२४ 


प्रारम्भिक विकास-फ्रेडेरिक विलियम : परराष्ट्र-नीति, ग्रह-. 
नीतिःफ्रेडेरिक तृतीय-फेडेरिक विलियम प्रथम-फ्ेडेरिक 
हान्‌ राजनीतिक विचार, सुधार कार्यो की समीक्षा-उदुबुद्ध 
निरंकुशता : चाल्स तृतीय, जोसेफ प्रथम, गस्टवस तृतीय, 
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१३. आस्टिया ' ३२४-३५७ 


आस्ट्रिया का साम्राज्य : आस्ट्रिया और हैप्सबर्ग राजवंश, 
बोहेमिया और हंगरी, नेदरलैड्स और इटली के राज्य, शासन 
की कठिनाइयाँ-आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध : उत्तरा- 
धिकार-स्वीक्कति-पत्र, युद्ध का प्रारम्भ, घटनाएँ, एक्सलाशापेल की 
सन्धि-कुटनीतिक क्रान्ति : आस्ट्रिया और इंगलैंड कोनित्ज और 
फ्रांस, वेस्टमिस्टर की सन्धि, वर्साई की सन्धि, कूटनीतिक क्रांति 
का प्रभाव-सप्तवर्षीय युद्ध : युद्ध का प्रारम्भ, प्रमुख घटनाएँ, 
फ्रेडेरिक की रक्षा, हृवरठसवर्ग की सन्धि-मेरिया थेरेसा के 
शासन-सुधार-जोसेफ द्वितीय : धामिक सुधार, शासन-सुधार, 
बाह्य नीति, चरित्र । 


१४. अठारहबीं शताढदी में इंगलंड  ३५८-३७० 
कैविनेट-प्रथा-औपनिवेशिक साम्राज्य : सप्तवर्षीय युद्ध, पेरिस 
की सन्धि-अमरीकी स्वतन्त्रता का संग्राम : संघर्ष के कारण, 
युद्ध की प्रमुख घटनाएँ | 


१५. HIT क्रान्ति की ओर ३७१-४११ 


लुई पंचदश : आलेमां का शासन, काडिनल फ्लेरी--पोलैंड के 

उत्तराधिकार का युद्ध, लुई का शासन-लुई षोडस-तुर्गो, नेकर, 

आथिक संकट, कालोन, प्रधानों की सभा, ब्रिएन, स्टेट्स-जनरल 

' फ्रांस की क्रांति के कारण-पुरातन व्यवस्था : राजनीतिक व्यव- 

स्था, सामाजिक व्यवस्था, सरदार वर्ग, पादरी वर्ग, सवंसाधा- 

` रण वर्ग, आथिक व्यवस्था-अमरीकी स्वातंत्य-संग्राम का प्रभावः 

बौद्धिक क्रान्ति : क्रान्ति : की विशेषताएँ, विशव-कोश, ईश्वर- 

वाद, आथिक विचार, बौद्धिक क्रान्ति की कुछ दुर्बलताएँ-क्रांति 

` की देन-फ्रांस के कुछ प्रमुख लेखक : मोतिस्क्यू, वोल्तेर, रूसो- 
बौद्धिक आन्दोलन का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव । 


४५१२-४१६ 
ह ४१६-४२८ 
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अध्याय १ 


आधुनिक यूरोप का प्रारम्भ 
मध्यकाल का अन्तिम स्वरूप 


धार्मिक एकता--मध्यकाल के sere में यूरोपीय जगत्‌ की प्रधान 
विशेषता उसकी धार्मिक एकता है । यूरोप में ईसाई-धर्म के प्रचार का प्रारम्भ 
सर्व-श्रथम ईसामसीह के परम शिष्य सन्त पीटर ने किया था और इसका 
सूत्रपात रोम के शाइवत नगर से हुआ था। समस्त मानव-जाति के कल्याण 
की पवित्र एवं मधुर भावना से अनुभ्राणित यह घर्म प्रायः तीन सौ वर्षो तक 
रोम के सञ्राटों के दमन-चक्र का बड़ी शान्ति और धैर्य के .साथ सामना 
करते हुए क्रमशः पल्लवित और पुष्पित होता रहा । सम्राटों की घामिक 


असहिष्णुता और अत्याचार के वीच भी ईसाइयो ने अनुपम त्याग और तपस्या | 


के बल पर अपना संगठन दृढ़ और शक्तिशाली कर लिया और लोगों के हृदय 
पर तो इस घमं का स्नेह-सिंचित साम्राज्य इतना प्रभावपूर्ण हो गयां कि अन्त 


में चौथी शताब्दी में रोम के प्रबल सम्राट्‌ कांस्टेंटाइन को भी इस घम के 


सम्मुख नत-मस्तक होना ही TST | अब ईसाई-घमं रोम-साम्राज्य का अविच्छिन्न 
अंग बन गया । पाँचवीं शताब्दी में रोम-साञ्राज्य के पतन से भी इस घर्म 
की सजीवता और संगठन में कमी नहीं झाने पायी और ग्यारहवीं शताब्दी 


तक प्रायः समस्त यूरोप इस घर्म का अनुयायी हो गया | इस समय से पन्द्रहवी 


शताब्दी के अन्त तक यूरोप और ईसाई जगत्‌ समानार्थी शब्द बन गये और 
एक के कहने से स्पष्ट रूप से दूसरे: का बोध हो जाता था । इस काल में 
समस्त ईसाई-जगत्‌ की गणना एक राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई के 
रूप में होती थी । ईसाई घमं के प्रचलित सिद्धांतों के ग्रनुसार लोगों का दृढ़ 
विश्वास था कि ईश्वर ने चर्च और राज्य दोनों को उत्पन्न किया है गौर वे 
दोनों ही एक दूसरे के पुरक हैं। यदि चर्च का प्रधान और सन्त पीटर का 


उत्तराधिकारी पोप मनुष्य की आत्मा पर शासन करता है तो सम्राट्‌ उसके 


भौतिक शरीर का स्वामी है। परन्तु इस द्वेष शासन में अधिक दिनों तक 


| । सामंजस्य स्थिर न रह सका और ईश्वर के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ईसाई 
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२ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


जगत्‌ पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पोप और सम्राट्‌ का संघं प्रारम्भ 
हुआ जिसमें अन्त में विजय घमं के प्रतिनिधि पोप की ही रही। परिणामस्वरूप 
राजाओं और सञ्राटीं का पद भी पोप की इच्छा पर आधारित समझा 

जाने रूगा । 


मध्यकाळ में धर्म की राज्य पर और पोप की साम्राज्य पर इस शानदार 
विजय का आधार चर्च का विशाल संगठन है। वस्तुतः चर्च की शक्ति का मूल 
रहस्य ईसामसीह के पवित्र हाथों द्वारा इसकी स्थापना है। ईसाइयो का यह्‌ 
दृढ़ विशवास है कि चर्च के बाहर मोक्ष असम्मव है att एकमात्रः चच का 
प्रधान पोप ही मानव-जाति को मोक्ष-मार्ग प्रदाशत कर सकता है। फलतः 
कालान्तर में श्रद्धालु ईसाई जनता के कल्याण और उद्धार के निमित्त धमं के 


मौलिक सिद्धान्तों का संग्रह किया गया और मनुष्य के विभिन्‍न एवं विपरीत 


वातावरणों के अनुकूल अनेक प्रार्थनाओं और पूजा-पद्धतियों का निर्माण हुआ | 
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक ईसाई के जीवन में धमे की प्रधानता क्षुण्ण 
रखने के निमित्त सप्त-संस्कारों का सुजन हुआ जिनमें ध्म के समस्त मौलिक 
उपदेशों का समावेश हो जाता है। इनमें 'मान्यता-प्रदान' (Ordination) 
का संस्कार केवल पादरियों के निमित्त होता था । इस संस्कार द्वारा धमं में 
उनकी दीक्षा होती थी और उनके उपासकों ( Laity ) के अन्य संस्कारों 
को सम्पन्न कराने का अधिकार प्रदान किया जाता था । जन्म-संस्कांर 
( Baptism बतिस्मा ) द्वारा नवजात शिशु चचे की सदस्यता प्राप्त करता 
था। प्रमाणीकरण ( Confirmation ) संस्कार द्वारा, जिसे बिशप संपादित 
करता था, प्रायः बारह वर्ष की आयु के बच्चों की चर्च की सदस्यता प्रमाणित 
की जाती थी और उन्हें घ्मे-संम्बन्धी आवश्यक बातों का ज्ञान कराया जाता 
था । प्रायश्चित्त ( Penance ) का संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था ।. इसके 
द्वारा जन्म-संस्कार के बाद समस्त पापों का निवारण होता था। इनमें ae 
भ्रथम पापात्मा को अपने किए हुए पापों के प्रतिं अन्तःकरण से दुःख प्रकट करना 
और SAL को पुनः अप्रसन्न न करने का संकल्प करना होता था। इसके 
पश्चात्‌ पादरी के सामने उसे भ्रपने पाप को स्वीकार करते हुए उससे क्षमा 
प्राप्त करनी होती थी ओर साथ ही उसके आदेशानुसार तीर्थयात्रा, प्रार्थना 
या दान में से किसी एक प्रायश्चित्त को अंगीकार करना होता था । ये प्राय- 
श्चित्त 'सत्करम (Good Work) कहलाते थे । इस प्रकार 'सत्कर्म' सभी पापों 
से मुक्ति का साधन बन गये थे भौर उत्तर मध्यका में इन पर अर्थिक जोर दिया 
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जाने लगा था। चचे में सम्पादित, “विवाह-संस्कार' के द्वारा स्त्री और पति कां 
सम्बन्ध अविच्छे समझ; जाता था । .'अन्तिम- अभिषेकः या मुत्यु-संस्कार 
(Extreme Unction ) द्वारा पुजारी मरणासन्न व्यक्ति की आत्मा को चिर- 
शान्ति बीर स्वगं में पहुँचने के लिए शक्ति प्रदान करता थाः।, पवित्र यूकारिस्ट 
(Holy Eucharist) का संस्कार 'लाडंस सपर' से सम्बन्धित था । इसमें पूजन 
के निमित्त रखी हुई रोटी और मदिरा पादरी या बिशप की, सहायता से ईसा 
मसीह के मांस और रक्त में परिणत हो जाती थी और प्रसाद-रुप में ईसाइयों 
में उनका वितरण होता“था । वस्तुतः यही कैथलिक घर्म का केन्द्रीय रहस्य हैं । 
इसी के आधार पर ईसाई घमं में 'मांस' या सामूहिक प्रार्थना के महत्त्वपूर्ण 
उत्सव का ब्रिर्माण हुआ है.जिसके लिए सुसज्जित और विशाल गिर्जाधरों की 
आवश्यकता हुई । इसमें धूप, दीप, सुगन्ध, माला आदि तथा भायन-वादन के 
साथ धूमधाम से प्रार्थना और पुजन का समारोह होता है । इन सभी संस्कारों 
का संपादन केवळ पुजारी या विशप ही करा सकता था, क्योंकि ईसाइयों का . 
विश्वास है कि चर्च की सहायता से ही इन संस्कारों को सम्पन्न करके मोक्ष ` 
का मागे प्रशस्त किया जा सकता है। वास्तव में अपने ग्रभीष्ट आत्मा के उद्धार 
के लिए इन संस्कारों पर आश्रित मनुष्य चर्च की दया और सहातुभूति का पात्र 
बन गया था। मनुष्य सम्राट्‌ को आज्ञाओं की अवहेलना. कर सकता या 
परन्तु चर्च की नहीं, क्योंकि चर्च की सहायता से वंचित उसकी आत्मा का 
उद्धार असम्भव था | 
ईसाई-जगत्‌ में चन्ने के इस विस्तृत प्रमाव का दूसरा आधार उसका विशाल 
और शक्तिशाली संगठन था जिसका प्रधान रोम का पोप था। पोप के 
अधीन असंख्य पुजारियों, बिशपों और आचंबिशपों का एक बहुत बड़ा: संगठन 
समस्त ईसाई.जगत्‌ में फैला हुआ था जिनके द्वारा वह लोगों के घामिक और 
नैतिक. जीवन को नियंत्रित करता था। इनके अतिरिक्त चर्च के शासन में 
उसकी सहायता के लिए उच्च धर्माधिकारियों का एक बड़ा दल रोम में ही 
रहता था जिनमें से एक वर्ग को काडिनछ कहते थे । इनकी नियुक्ति पोप 
करता था और उसकी मृत्यु ISA ही काडिनछ, अपने में से किसी एक को 
उसका उत्तराधिकारी चुनते थे। इन असंख्य अधिकारियों के अतिरिक्त 
आत्म-त्यागी और निःस्पृह भिक्षु और भिक्षुणियों के भी अनेक बड़े दल थे, जो 
अपरिग्रह, ब्रह्मचयं और आज्ञा-पालन का ब्रत लिये हुए पोप के संरक्षण में . 
समाज-सेवा और मानव-कल्याण के स्तुत्य कायं में संलग्न थे । 
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ईसाई-जगत्‌ की एकता का स्तम्म इस विशाल रोमन कॅथलिक चर्च का 
ग्राथिक आधार मी पर्याप्त दृढ़ था । इसके पास सारे यूरोप में अपनी जमीन . 
और जागीरें थीं जिसकी सारी आय का स्वामी चच था। इसे अपने सदस्यों 
पर तो कर लगाने का प्रधिकांर था ही, साथ ही..ूसरे लोगों की आय के एक 
विशिष्ट भाग का मी यह अधिकारी था । इस कर को 'टाइथ' ( Tithe ) 
या दशमांश के नाम से पुकारते थे । साथ ही TS को झावशयकतानुकूळ ` 
विशेष कर लगाने का भी अधिकार था । इसके अपने नियम और न्यायालय 
थे जहाँ पर बर्माधिकारियों के अभियोग का निर्णय होता था । इनसे सम्बन्धित 
अभियोग राज्य के साधारण न्यायालयों में नहीं TA जा सकते थे। इसके 
विपरीत सर्वसाधारण के विवाह, तलाक और वसीयत सम्बन्धी, समी मामलों का 
फसला चर्च के न्यायालय के ही अधीन था। इस प्रकार इन धामिक न्यायालयों 
के अधिकार aga व्यापक हो गये थे। 

लोगोंके नैतिक और घामिक जीवन का उत्थान चर्च का प्रथम उत्तर- 
दायित्व था । अतः स्वाभाविक रूप से शिक्षा का नियन्त्रण भी इसके ही हाथ 
में आ गया था। प्राइमरी स्कूलों से विश्वविद्यालयों तक समस्त शिक्षा का 
- संचालन चर्च के हाथ में था । ईसाई-जगत्‌ की विचार-धारा को नियन्त्रित एवं 
प्रभावित करने का यह उत्तम अस्त्र था। इसके अतिरिक्त चर्च ने समाज-सेवा 
के भी अनेक कार्यों को ग्रहण कर लिया था जिसके द्वारा चर्चे के उच्च आदशों 
की रक्षा होती थी । तात्पर्यं यह है कि “समस्त यूरोप में अपने अधिकारियों की 
सेना, अपने विशाळ नैतिक प्रभाव तथा. विस्तृत राजनीतिक अधिकारों से युक्त 
चर्च ईसाई-जगत्‌ की एकता के लिए महत्त्वपुर्ण शक्ति बन गया था।” पोप से 
केकर यांव के पुजारी तक चचं के समस्त अधिकारियों का एक विशिष्ट वंग 
बन गया था जिसे पुरोहित-वगं ( Clergy ) कहते थे। मध्यकालीन यूरोपीय 
समाज में यह सर्वोच्च वर्ग था और प्रथम वर्ग ( First Estate ) के नाम से 
सम्मानित था । 

उत्तर मध्यकालीन चर्च बाह्य दृष्टि से शक्ति और साधन-सम्पन्न होता 
हुआ भी अपनी आन्तरिक दुबंछता के कारण क्रमशः श्री-होन होने लगा था । 


चर्चका धन और सम्मान ही उसके पतन के साधन बन गये । इसके विरुद्ध 


` भ्रष्टाचार के आरोप छगने आरम्भ हो गये। समय-समय पर पोप और दूसरे 
 घर्माधिकारियो ने सुधारों द्वारा इस दोष का निराकरण करना चाहा, परन्तु 


| वै SE चर्च के पदों का क्रय और विक्रय प्रधान दोष था और कमी- 
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कमी स्वयं पोप भी“इस दोष से मुक्त न थे। बड़े-बड़े घर्माविकारी ईसाई-धर्म 


के मौलिक सिद्धान्त, सरल और त्यागमय जीवन की उपेक्षा करके भव्य प्रासादों 
में सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर छोटे पुजारियों पर घामिक 


' ` 'अनुष्ठानों, विवाह, मृत्यु या अन्यं दूसरे अवसरों पर सर्व-साघारण से अधिकाधिक 


धन चूसने का आरोप था । इसके अतिरिक्तं-ब्रह्मचर्य के ब्रत का त्याग करके 
चर्च के अधिकारी और विशेषतः fey एवं भिक्षुणी घोर विछासिता में फंस गये 
थे जिससे लोगों की दृष्टि में उनका नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया था । इस 
दोष से कुछ पोप भी वंचित न थे। फलतः चर्च की कटु आलोचना प्रारम्म हुई 
और उसके सिद्धान्तो पर भी आक्षेप होने लगे । इस प्रकार के लोगों को चर्च ने 
अघामिक या नास्तिक कहकर घमं से निष्कासन का दण्ड देना प्रारम्भ किया 
और राज्य उन्हें समाज का शत्रु कहकर अग्नि द्वारा मृत्युदण्ड देने लगा । परन्तु 
इससे चर्च की आलोचना का अन्त न हो सका। वस्तुतः लोगों की यह मनोवृत्ति 


आधुनिक युग के आगमन की सूचक थी । 


सामन्तवाद--मध्यकालीन यूरोप की दूसरी विशेषता उसकी सामन्तवादी 
व्यवस्था हैँ । AAAS म दलन समस्त आथिक, राजनीतिक और सामा- 
जिक संस्थाओं का समावेश है जिनके द्वारा समाज असभ्य जीवन से ऊपर उठने 
का प्रयास कर रहा था । रोम-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ असम्य एवं अद्ध- 
सभ्य जातियों के आक्रमण ने सारे यूरोप में घोर उपद्रव और अशान्ति का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया था। सबकी सम्पत्ति और जानमाळ संकट में थे । मनुष्य को 
बाहरी शत्रुओं का और शासन के अमाव में आपस में ही एक दूसरे का भय था । 
फलतः प्रत्येक जिले या स्थान में व्यक्तियों का समूह अपनी रक्षा के लिए एक 
. साघन-सम्पन्न और शक्तिमान्‌ व्यक्ति के आश्रय का इच्छुक बन गया और उसने 
विवश होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार परिस्थिति की देन 
के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में छोटे-छोटे सामन्त स्वतः बनते गये। परन्तु उन्हें आपस 
में ही एक दूसरे का भय था जिसे दूर करने और अपनी रक्षा के लिए उन्होने 
अपने से अधिक शक्तिमान्‌ व्यक्ति या सामन्त की अघीनता स्वीकार कर.ली | 
इस प्रकार सामन्तों की एक के बाद दूसरी कोटि बनती गयी जिसके शीपंस्थान 
में राजा और निम्ततम स्तर में अधिकारहीन किसान या दास था। वस्तुतः यह 
रक्षक और अधीनस्थ लोगों का स्वाभाविक संगठन और Asa जो इस समय 
. की राजनीतिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अवलम्वित था । यूरोपीय 


: 
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समाज का यह नवीन राजनीतिक, सामाजिक और आथिक संगठन क्रमशः रूढि- 
रंत होता हुआ कालान्तर में सामन्तवाद के नाम से विख्यात हुआ । 

इस व्यवस्था के भीतर सैद्धान्तिक रूप से समस्त -भू-भाग काः स्वामी 
राजा था, परन्तु वास्तविक रूप में सम्पूर्ण wave विभिन्न कोटि के -सामन्तों 
और किसानों में वितरित था । प्रत्येक सामन्त या किसात.अपनी भूमि का 
स्वामी इसलिए बना हुआ था कि वह अपनी रक्षा के बदले अपने या अपने से 
बड़े सामन्त की सैनिक सहायता करे। इंस प्रकार भूमि का: क्रमिक . विभाजन 
और सैनिक सेवा इस प्रथा की विशेषताएँ थीं । इस काळ में भूमि या कृषि ही 
घन और शक्ति का एक-मात्र साधन थी । समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित 


था "एक वग शासकों या सामन्तों का था जो, भूमि का स्वामी और शस्त्रधारी 


सैनिक था और दूसरा वर्ग अधिकार और शस्त्र-हीन असंख्य शासित किसानों 
र दासों का था जिसे अनिवाय रूप से अपने स्वामी के खेत में भी काम करना 
पड़ता था। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने स्वामी को अनेक प्रकार के कर और 
उपहार देने पड़ते थे। उन्हें न्याय और रक्षा के तथा अन्य जो भी अधिकार प्राप्त 
थे, उनके बदले में उन्हें अपने स्वामी के लिए जीना और मरना था | 


अपने प्रारम्भिक काल में सामन्तवाद ने स्थानीय सुरक्षा, कृषि और न्याय 
की समुचित व्यवस्था करके समाज की प्रशंसनीय सेवा की, परन्तु कालान्तर में 
व्यक्तिगत युद्धों की परम्परा स्थापित करके यह प्रथा स्वयं समाज की शान्ति 
की घातक बन गयी । व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति ही सामन्तों का उद्देश्य बन 
गया और उनके सामने सामूहिक रूप से राष्ट्र या समाज की भलाई का आदश 
लुप्त हो गया । मध्यकाल के उत्तराद्धं में शवित और साघन-सम्पन्न नये शहरों 
के उत्थान और आधुनिक युग के प्रारम्भ में बारूद के आविष्कार ने इस प्रथा 
को गहरा घक्का दिया और जब यूरोप में नयी जागृति आयी, राष्ट्रीयता का 
अभ्युदय हुआ और स्थानीय राजभवित का स्थान केन्द्रीय राजभक्ति ने ग्रहण 
किया तो घीरे-धीरे सामन्तवादी प्रथा का लोप होनें लगा और कुछ दिनों के बाद 


यह्‌ प्रथा समाज से उठ ही गयी । 


नगरों का उत्यान-उत्तर मध्यकालीन यूरोप की तीसरी और अत्यन्त. 
` ` महत्त्वपूर्ण विशिष्टता नगरों का उत्थानः है । .पूर्वमध्यकारू में सामन्तों के 


fret और मठों के आस-पास छोटे-छोटे नगर बसे हुए थे । बाजारों का केन्द्र, 
नदियों का किनारा या चौराहा होने के कारण इन नगरों की उन्नति होती 


गयी । इनके निवासी अपनी आवदयकता की वस्तुएं पैदा करते और अधिकांश 
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आपस में ही उनका विनिमय भी करते थे। ये नगर. सामन्तों के अधीन थे 
जिन्हें इन नगर-निवासियों द्वारा अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे जिससे उनकी 
दशा Ah या दासों से अच्छी नहीं थी । परन्तु प्रायः १००० ई० के पइुचात्‌ 
यूरोप के नगरों ने तत्कालीन स्थिति में बड़ा परिवर्तन उपस्थित कर दिया । 
जैसे-जैसे व्यापार और उद्योग-धन्धों की वृद्धि होती गयी, वैसे-वैसे धन-वेमव 
का विकास होता गया । उत्साही नगर-निवासियो ने उत्पादन और वितरण 
को यथासक्ति प्रोत्साहन दिया । फलतः उद्योग-धन्धों और व्यापार के केन्द्र 
नवीन नगरों का निर्माण होता गया और कुछ ही समय पश्चात्‌ यूरोप में नगरों 
की संख्या बहुत बढ़ गयी । क्रमशः कृषिःप्रथान समाज का स्वरूप भी बदलने 


लगा और उसके प्रतीक सामन्तों ने अपने सामने इन नगर-निवासियों द्वारा 


निर्मित एक प्रतिद्वन्द्वी समाज को देखा जो घन ओर संस्कृति के अतिरिक्त 


.सैनिक शक्ति में भी उनसे वढ़कर था । इस नवीन समाज में नवचेतना, नवीन 


स्फूति और उत्साह था जिसके सामने सामन्तों की शक्ति असहाय होकर क्रमशः 
क्षीण और लप्त होने लगी | 


उत्तर HST नगरों की तीन प्रधान देने हेँ--राजनीतिक, रित ~ 


और सांस्कृतिक । राजनीतिक क्षेत्र में उनका संघर्ष सर्वप्रथम सामन्तों से ही 
प्रारम्भ हुआ | अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की रक्षा के लिए इस वेमवशाली और 

जागरूक एवं चैतन्य वर्ग ने अपनी स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 
फलतः पुराने और नये समी नगरों के निवासी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के प्रयत्न में 
जुट गये । उन्हें अपनी स्वतन्त्रता मोल लेने और उसकी रक्षा करने के अवसर 
भी प्राप्त होते गये । राजाओं और सामन्तों को किले बनवाने, युद्ध करने या 
घर्म-यद्धों में माग लेने के लिए सदैव धन की आवश्यकता थी । अतः नगरों के 
व्यापारियों ने घन द्वारा अपनी स्वतंत्रता मोल ली और बड़ी सतकता एवं 
उत्साह के साथ वे इस नवत्रीत स्वतंत्रता की रक्षा में जुट गये । वे इसकी 
बृद्धि के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहते थे । क्रमशः इटली: और जमनी के 
नगरौं ने स्वतंत्र प्रजातंत्र की भी स्थापना कर ली। इनमें भी अपेक्षा- 
कृत इटली के नगरों की वृद्धि अधिक हुई और जर्मनी के नगरों को बाध्य 


होकर . 'पवित्र-रोम-साम्राज्य' की सीमा के भीतर ही अपना विकास करना पड़ा। _ 


इन देशों के नगर सामन्तशाही के प्रभाव से सर्वथा मुक्त थे। ड्सके विपरीत 


` क्रांस और इंगलैण्ड आदि में नगरों के व्यापारियों ने व्यापार की वृद्धि के लिए 


देश कौ शान्ति को अधिक आवश्यक समझकर राजा को ही शक्तिशाली बताने 
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का प्रयास किया । फलतः सामन्तों को दबाकर केन्द्रीय शासन को सबल और 
संगठित बनाने के राजा के प्रयत्नो का उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया । यद्यपि 
स्वाथंपरता और पारस्परिक कलह एव द्वेष में इन.नगरो के निवासी सामन्तों से 
कम न थे, परन्तु एक नवीन और उदीयमान आथिक तथा सामाजिक संगठन के 
प्रतिनिधि होने के कारण इन्होंने सामन्तवादी अव्यवस्था को दूर कर सबल 
केन्द्रीय शासन की स्थापना में पूर्ण सहयोग दिया । 

अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए नगरों के व्यापारियों ने अपनी 
श्रेणियाँ स्थापित कर ली थीं। ये श्रेणियां वस्तुओं के उत्पादन और वितरण 
की व्यवस्था, क्रय और विक्रय पर नियंत्रण तथा हर प्रकार के व्यापारिक 
भ्रष्टाचार को रोकने का. प्रयत्न करती थी । इनकी ओर से निर्धन या बीमार 


सदस्यों की आथिक सहायता भी की जाती थी। edt और कारीगरोंकी भी ” 


अपनी श्रेणियाँ थीं । इन व्यापारियों कें उत्साह ने यूरोप के व्यापार और 
कला-कौशल को उन्नतिशीळ बनाया । जब पूर्व के देशों की वस्तुएँ अधिका- 
धिक मात्रा में यूरोप पहुँचने लगीं तो विनिमय के निमित्त इन नगर-निवासियों 
को मी अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन 
प्राप्त हुआ । इसी काळ में स्पेन और फ्रांस का उत्तरी अफ्रीका के अरंबों के 
साथ और इटली के नगरों का पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
हुआ । मध्य और उत्तरी यूरोप के व्यापार में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । फलतः 
यूरोपीय देश घनी और समृद्धिशाली होते गये। धन की वद्धि ने समाज में 
(एक नवीन वर्ग को जन्म दिया । घन के कारण राजा, ऊँचे पादरी और सर- 
दार समी व्यापारी-वर्ग का उचित सम्मान करने लगे और उनके प्रतिनिधि 
राजसमाओं में मी रहने लगे । समाज के भीतर यह नब-निर्मित a मध्य- 
वर्ग के नाम से विख्यात हुआ जो अपनी नवीन चेतना, शिक्षा और धन के 
कारण क्रमश; प्रभावशाली होता गया | 


` सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नगरों की देन बहुत -अघिक है। नगरों में रहने- 


} | वाले लोगो के पारस्परिक सम्पर्क और संघर्ष ने उनके सोचने और विंचारने 
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पुनर्जागरण | ९. 


और शीघ्र ही यूरोप के नगर संस्कृति के केन्द्र वन गये । इनमें बड़े-बड़े विद्या- 


wat की स्थापना हुई और गाथिक शैली के विशाल गिर्जाघरों और भवनों का . 


निर्माण हुआ जो अपने सौन्दयं में अद्वितीय हैं। इस शैली के गिर्जाघरों की 
मुख्य विशेषता उनकी विशालता, सुन्दर *मेहराब, पत्थरों पर उत्खनन काये, 
खिड़कियों और वाताग्रनों पर बने सुन्दर रंगीन चित्र और ऊँची उठती हुईं 
TAG मीनारें हैं जो श्रद्धालु ईसाइयों की. उच्च घामिक भावना और 
विनीत प्रार्थना के सुन्दर प्रतीक हैं । चित्रकला और संगीत में भी इन नगरों 
ने बडी ख्याति प्राप्त की । 


पुनर्जागरण - 


यूरोपीय इतिहास के मध्य और आधुनिक युग के सन्धि काल में प्राचीन 


विद्या, साहित्य और कला का जो पुनरुद्धार हुआ उसे रेनेसाँ (Renaissance) 
या “संस्कृति का. पुनजेन्म' या 'पुनर्जागरण' कहते Kl यह रेनेसाँ या पुनर्जन्म 
शब्द कुछ भ्रामक प्रतीत होता है; क्योंकि यद्यपि निकट पूर्वकालीन परम्परा 
अनेक कारणों से प्रभावित होकर परिवर्तित होती जा रही थी, परन्तु इस 
काळ में भी उसकी श्रृंखला सवंथा भंग नहीं हुई थी। साथ ही पन्द्रहवीं 
और सोलहवीं शताब्दियो में पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक, घामिक 
और आथिक क्षेत्रों में जो परिवतंन हुए उन सभी. परिवतंनों का भी पूरा बोध 
इस शब्द से नहीं होता। वस्तुतः यह बहुमुखी प्रतिभा का काळ थाः जिसने 
मनुष्य की चिन्तन-शक्ति, प्रयोग-बुद्धि और विचारस्वातंत्र्य को उत्तेजित एवं 


उद्वेलित किया था । इस काल में शहरों के अम्युदय और राष्ट्रीयता को | 


भावना ने नयी राजनीतिक और आथिक समस्याएं खड़ी कीं । छापेखाने द्वारा 
अधिकाधिक मात्रा में प्रस्तुत यूनानी और रोम के. प्राचीन साहित्य ने समाज 
के सामने नयी मान्यताएं और आदर्श उपस्थित किये । भौगोलिक अन्वेषणों ने 


ईसाइयत कें सीमित विस्तार को व्यापक स्वरूप प्रदान किया और व्यापारादि | 


' के लिए अनेक नवीन आधार और मार्ग प्रस्तुत किये । 
परन्तु ये सभी क्रान्तिकारी परिवतंन आकस्मिक न थे, बल्कि इनके 


पीछे एक दीर्घकालीन इतिहास सम्बद्ध है । सर्वप्रथम मध्यकालीन विश्वः 
विद्यालयों ने ही प्रसिद्ध यूनानी विद्वान्‌ अरस्तू के तक-शास्त्र के आधार पर : 


ईसाई-धर्म के विश्वास-प्रधान उपदेशों को तकं द्वारा सम्पुष्ट करके बौद्धिक 
जागरण का मागे उन्मुक्त किया था। साथ ही चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
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सेही अनेक विद्वान्‌ प्राचीनः साहित्य के पुनरुत्थान और प्रचार के कायं में. 
संलग्न थे । नगरों के निवासियों ने भी मध्यकालीन विद्वानों के अपनेः भौतिक 
जीवन का बौद्धिक समर्थेन न प्राप्त होने पर प्राचीन साहित्य का आश्रय 
लिया | फलतः इन धन-कुबेरों का प्रश्रय प्राप्त कर प्राचीन यूनान और रोम 
के साहित्य और कला के पुनरुद्धार की प्रक्रिया अधिक तीब्र और गतिशील 
हो उठी | अधिकाधिक यूनानी विद्वान्‌ इटली के विश्वविद्यालयों में अध्यापन- 

' कार्य में नियक्त किये जाने लगे । इस सांस्कृतिक आन्दोलन को १४५३ ईश 
में कुस्तुन्तुनिया नगर के. पतन से विशेष प्रोत्साहन मिला, क्योंकि गनाती 
विद्वानों के निकट सम्पर्क के कारण यूरोपीय विद्वानों को agt के साहित्य और : 
कला के अध्ययन का “अधिक; अवसर प्लिका । फलतः विद्याव्यसनी लोगों के 
रूचि-परिवर्तन और प्राचीनता के प्रति सहज. आकर्पण ने विद्या, कला और 
विज्ञान की दि मान्यताओं को समाप्त कर प्राचीनता की आधार- 
शिला पर नवयुग के आदशो का निर्माण प्रारम्भ किया । जीवन के इस परिः 
बतित दृष्टिकोण ने पुराने ग्रन्थों का, और विशेषतः घमंग्रन्य बाइबिळ का; 
वैज्ञानिक ढंग पर अध्ययन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न को। प्रत्येक कलाकार 
सभी अंगों से पूर्ण रेखा-चित्र या मूर्तियों में जान डालने की और उन्हें जीवन 
के अधिक निकट लाने का प्रयास करने लगा । साहित्यकार भी अपने ग्रन्थ में 
MAT और सौन्दर्य कोःकप्रात्य प्रदान करने लगा । वंज्ञानिकों ने केवल प्रयोग 
और सूर्म निरीक्षण के आधार पर प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न 
आरम्म किया; वे प्रकृति की आत्मा में प्रवेश कर उसके रहस्य को जानना 
और उससे प्रेरणा प्राप्त करना चाहते थे । वस्तुतः इस सांस्कृतिक उत्थान के 
युग में आदर्श और यथार्थ के मधुर सम्मिश्रण का प्रयास चल रहा था | 


इटली में पुनर्जागरण 


इस विचारघारा का प्रारम्भ सर्वप्रथम .इटली gat) इटली में रोमं 

की प्राचीन सभ्यता के पर्याप्त अवशेष वर्तमान थे और जव मानसिक 
विप्लव के कारणं लोगों का ध्यान प्राचीनता की ओर aE हुआ तो 
इटली के निवासियों को ही;सर्वप्रथम इन अवशेषो के अध्ययन का अवसर प्राप्त 
हुआ। यूनान के पूर्वी सान्नाज्य से मी इटली का ही अधिक सम्पर्क था। साथः 
_ ही इटली में ही नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ था जहाँ के निवासियों ने 
व्यक्ति और विचारों की स्वतन्त्रता को जीवन में प्रधानता प्रदान की थी। 
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इसीलिए यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का 
कार्य सर्वप्रथम प्रारम्भ हुआ। 
इस,नवयुग का विर्देशक-महाकबि दान्ते था । /उसकी कविताओं में भाषा 
.का लावण्य, भावों की रोचकता और मानसिक कल्पना की विविधता एवं वैचित्र्य 
है। "उसने तत्कालीन सभी विद्याओं का अध्ययन कियां था और वह साहित्य- 
कार के अतिरिक्त वैज्ञानिक भी था । समकालीन अन्य कवियों की भाँति वह 
पादरी नहीं अपितु गृहस्थ था'और लैटिन का पण्डित होने पर भी उसने अपनी 
मातृभाषा इटैलियन में अपने प्रसिद्ध काव्य 'ड्विवाइन कामेडी' की रचना की 
थी । उसने अरस्तू को 'सच्चा दाशँनिक' कहकर, उसकी प्रतिष्ठा की और रोम 
के महाकवि वजिल को अपना पथ-प्रदर्शक बनाकर यमलोक की काल्पनिक 
यात्रा की। परन्तुः प्राचीन साहित्य और लेखकों की प्रशंसा में पेट्राक ( १३०४- 
७४ ई०) दान्ते से भी आगे बढ़ा था। उसने मव्यकालीन शिक्षा का परित्याग 
करके अपने समय के विद्वानों का ध्यान रोम के प्राचीन साहित्य और उसके 
_ सौन्दर्यं की ओर आकृष्ट किया। बच्चपन में सिसरो की मधुर भाषा पढ़कर उसे 
न समझने पर भी पेट्राकं बडा प्रसन्न होता था । .उसने लैटिन भाषा की 
पुस्तकों का संचय, और लिखावट के कारण उनमें उत्पन्न अशुद्धियों का संशोधन 
अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उसने प्राचीन ग्रन्थकारों के सन्देश 
को स्वतः हृदयंगम कियाः और पुनः उसे अपने देशवासियों को सुनाया । Hed: 
- शिक्षित लोगों में लेटिन साहित्य के प्रति विशेष रुचि और व्यसन उत्पन्न ar | 


सानववाद--जिन विद्वानों ने अपना जीवन यूनान और .रोभ के प्राचीन 
साहित्य के अध्ययन में लगाया उन्हें भानववादी (Humanist) के नाम से. 
पुकारा जाता है। यह शब्द लैटिन के “ह्य मेनिटस' ( Humanitus ) शब्द से 
निकला है जिसका अर्थ “उन्नत ज्ञान' है। ag शाब्द साहित्य-प्रियता का 


बोघक है । इन लोगो में घमंझास्त्र के प्रति. कोई रुचि नहीं थी। इनकी . 
दृष्टि में मनुष्य को सुसंकृत बनाने के लिए प्राचीन साहित्य का ज्ञान _ 


"अधिक आवश्यक था । -इन मानववादी विद्वानों से बड़े उत्साह और 


` सतर्कता के साथ प्राचीन ग्रन्थों की खोज प्रारम्भ की और लिखावट के . 


कारण उत्पन्न अशुद्धियों को दूर कर उन्हें पुनः लिपिबद्ध किया। अनेक ग्रन्थ 
पुराने wal में जीर्ण-शीणें अवस्था में प्राप्त हुए जिनका शुद्ध और संशोधित 
पाठ तैयार कराकर घनी व्यक्ति या विद्वानों ने अपने पुस्तकालयों में सुरक्षित 


'रखा । राजत्य-वे के उत्साही और विद्याप्रेमी लोगो ने इन विद्वानों और | = 
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कलाकारों को प्रश्रय और प्रोत्साहन प्रदान किया और प्रायः उन्हें- अपना 
व्यक्तिगत सचिव या अपने बालकों का शिक्षक नियुक्त किया । तत्कालीन 
इटली के सम्य और शिक्षित. व्यक्तियों ने प्राचीन साहित्य और उसके लालित्य 
का ज्ञान प्राप्त करना अपने जीवन का आवश्यक कार्यक्रम बंना लिया था । 

' परिणाम-स्वरूप लोगों के हृदय में लौकिक और पारलौकिक जीवन के सम्बन्ध 
में मध्यकालीन विश्वासो से अश्रद्धा उत्पृन्न होने लगी | लोग मठों के महत्त्व. 
और पुजारियों के आत्मं-त्याग को हास्यास्पद समझने लगे । इन लोगों के 
विचार में दूसरे जन्म की चिन्ता छोड़कर प्रत्येक मनुष्य को इस जीवन में 
आनन्द का उपभोग करना चाहिए | स्वभावतः श्रीमन्तों के लिए यह भौतिक- 
बादी शिक्षा अधिक आकर्षण की वस्तु वन गयी.और उन्होंने इसे सहर्ष 
हृदयंगम किया | 

इटली में मानववादी आन्दोलन का चरम उत्कषं पन्द्रहवीं शताब्दी के 

उत्तराध में हुआ । इटली भें यह शान्ति का काल था जिसमें साहित्य और 
कला की प्रभूत उन्नति हुई । इस क्षेत्र में फ्लोरेंस ने विशेष ख्याति प्राप्त की। 
दान्ते, पेट्राकं और बोक्कात्चो के कारण यह नगर पहले ही प्रसिद्ध हो चुका 
था । पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराघं में फ्छोरेंस का शासक .मेडिची-परिवार 
का राजकुमार लोरेन्जो था जो अपनी सफल राजनीति, काव्यप्रियता और 
साहित्य एवं कला के .संरक्षण के कारण महान्‌ की संज्ञा से विभूषित 
किया जाता है। इस काल में फ्लोरेन्स में प्रसिद्ध विद्वानों और कलाकारों 
का ऐसा जमघट हुआ कि यह नगर समस्त यूरोप की बौद्धिक राजधानी - 
के रूप में परिणत हो गया ।“ईन विद्वानों और कलाकारों “मे माइकेल 
एँजलो, दोनातेछो, फा फिलिपो foot, सैंड्रो बातिचेली, मेकियावेली, i 2 
पोलिशियन, त्यूका देला रोबिया, पेरुजिनो और लियोनाडो द 

आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज 
` विशेष गौरव प्रदान किया । बहुमुखी प्रतिभा-समन्वित इन कलाकारों 
कला के विभिन्न क्षेत्रों में समान योग्यता और प्रवीणता प्राप्त की थी। 

. उदाहरणार्थं, मांइकेल ऐंजेलो, लिओनार्डो द विची और अलबर्टी का उल्लेख 

y किया जा सकता है । चित्र और मूतिकला में: सिद्धहरुत माइकेल ऐंजेलो 
. कुशल इंजीनियर, स्थापत्य-विशारद और साहित्य ,का प्रकाण्ड पण्डित था । 

सत्तर वर्ष की अवस्था में fet हुए उसके गीत दान्ते का स्मरण दिलाते 

` हैं। लिओनार्डो अपने समय का विचित्र कलाकार था। वह एक साथ उच्च- 
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तंम.कोटि का चित्रकार, प्रवीण fret, स्थापत्य at wis, विचारक और 
वैज्ञानिक था। वह सदैव अपने नये-तये प्रयोगों द्वारा . प्रत्येक वस्तु.के.. मूल में 
प्रवेश करने का प्रयास कियां करता था। शरीर-विज्ञान की भी उसे अच्छी 
जानकारी थी। उसने हवा में उड़ने का भी प्रयास किया, परन्तु सफल न हो 
सका। इन्हीं की माँति अलबर्टी भी बहुमुखी प्रतिमा का व्यक्ति था। वह 
अपने युग का सर्वोच्च खिलाड़ी और घुडसवार तो था ही, साथ ही चित्र 
और चर्चो के निर्माण तथा काव्य-रचनां “में मी सिद्धहस्त था। इनके अति- 
रिक्त. उसकी वैज्ञानिक प्रतिभा भी स्तुत्य थी और इसके विभिन्न क्षेत्रों में 
उसका समान प्रवेश था । वस्तुतः इस काल के कलाकार बहुमुखी ज्ञान की 
उत्कट अभिलाषा से अनुप्राणत थे और यही उनकी सफलता का मुख्य 


रहस्य था । 


साहित्य--इस काल के इटली के साहित्य-सेवियों ने मध्यकालीन साहित्य 
और धर्मशास्त्र का परित्याग करके ग्रीक और लैटिन साहित्य के प्रति विशेष 
अभिरुचि दिखायी । लैटिन भाषा पर अधिकार और सिसरो के भाषण या 
लेखन-शैली का अनुकरण इनके प्रिय विषय थे। प्रत्येक मानववादी विद्वान्‌ 
वक्ता, लेखक, कवि और शिक्षक था जो अपने लेखों या :व्याख्यानों द्वारा घूम- 
घूम कर प्राचीन साहित्य का रहस्योद्घाटन किया करता था। वह राजा 
और राजकुमार, नर. और नारी-सबकी-श्रद्धा-और- सम्मानःका -पा्र-था । 
इन्ही विद्वानों के अथक परिश्रम और अध्यवसाय ने प्राचीन साहित्य के वास्त- 
बिक सौन्दर्य का द्वार उन्मुक्त किया । गौरवपूर्ण अतीत के प्रति श्रद्धा और 
भविष्य की चिन्ता ने उनके उत्साह का संवर्धन किया । (लोए हुए ग्रन्थों की 
खोज, पाठ-सुधार और शब्दों की शुद्ध व्याख्या उनके प्रिय विषय थे? 
'फलतः व्याकरण, शब्दकोष, भाष्य, टिप्पणी और कला सम्बन्धी निबन्धो की 
बाढ़ं-सी आ गयी । साथ ही ग्रन्थों की वैज्ञानिक आलोचना भी प्रारम्म की । 
इसका जन्मदाता लोरेङ्जो बरछा था जिसने चं के प्रति 'कांस्टेंटाइन के दान' 
` ऐतिहासिकता को अस्वीकार करते हुए अकाट्य तको से अपने पद का साहस- 
पूर्ण और सफल प्रतिपादन किया । इस काल में साहित्य के क्षेत्र में एक दूसरी 
नवीनः घारा भी प्रवाहित हुई। अब तक राजाओं, महाराजाभो या सफल 
सेनापतियों का. गुणगान ही लेखकों या कवियों का वर्ण्यं-विषय था, परन्तु अबं 
विद्वानों और कलाकारों के जीवत-चरित्र मी रिखे और पढ़े जाने लग 
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इससे सर्व-साधारण की दृष्टि में मनुष्योचित गुणों का मूल्य बढ़ा और समाज- 
सेवी व्यक्तियों की प्रशंसा में ग्रंथों का प्रणयन प्रारम्भ हुआ । 
इस पुनरुत्थान-काल कें साहित्यिकों का सन्देश सर्वसाधारण के निमित्त 
न था । इस साहित्य का विस्तार केवल शिक्षित उच्च वर्ग के लोगों तक ही ` 
सीमित था, इससे अनपढ़ जनता का हृदय प्रभावित न हो सका.। इटली के 
राजकुमारों, धनिको तथा पोप और उसके सहायकों के संरक्षण में कुछ इने- 
गिने प्रतिमाशाली व्यक्तियों ने ही इस नवीन साहित्य का सृजन और प्रणयन 
किया जिससे शिक्षित समुदाय की रुचि तो अवश्य परिष्कृत हुई, परन्तु 
जनसाधारण के बीच उनके सामाजिक सम्बन्ध की खाई और चौड़ी हो गयी। 
इसके अतिरिक्त भौतिक जीवन के प्रति विशेष अनुराग ने मध्यकालीन 
आध्यात्मिक बन्धन को शिथिल कर दिया और लोगों के हृदय में घम के प्रति 
विराग उत्पन्न होने लगा । प्रारम्भ में तो नहीं, परन्तु प्लेटो और अरस्तू, 
सिंसेरो और सेनेका के निरन्तर अध्ययन ने कालान्तर में तक और विवेक को 
जाग्रत कर घामिक श्रद्धा. और विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया जिसकी 
परिणति अन्त में जाकर घर्मे-सुधार में हुई। 
इस काल के साहित्यकारों में फ्लोरेस के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मरेक्रियावेळी 
( Niccolo Machiavelli) का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है ।. यह इस 
युग का राजनीति-शास्त्र का प्रकाण्ड पण्डित था । इसने 'प्रिस' नाम की राज- 
नीति की पुस्तक का प्रणयन किया जिसके द्वारा तत्कालीन राजाओं और 
राजनीतिज्ञो की मानसिक दशा का सूक्ष्म परिचय मिलता है। इस ग्रंथ में उन 
नियमों और प्रणालियों का वर्णेन किया गया है जिनके द्वारा जनता पर 
स्वेच्छाचारी ञ्चासकों का निरंकुश शासनःअधिक दृढ़ हो सके । उसके विचार 
“मैं प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली के दिन समाप्त हो चुके थें। इसने राजाओं 
के लिए सदाचारी, श्रद्धा एवं दयावान्‌ का आडम्बर तथा सदगणों का 
दिखावा बनाये रखना अधिक लाभदायक बताया है। 


' स्थापत्य- इटली में साहित्य की भांति ललित कलाएँ भी रोम और 
यूनान के प्राचीन आदर्शो से अनुप्राणित होकर स्वच्छन्द गति से नवीन - 
मार्गों का अनुसरण करने छगीं। स्थापत्य के क्षेत्र में मध्ययुग में गाथिक, 
Met की प्रधानता थी जिसे तत्कालीन स्थपतियों ने उसके उत्कर्ष की चरम 
सीमा तके पहुंचाया था। परन्तु प्राचीनता के प्रति आकृष्ट इटली के कलाकारों 
ने नवीन प्रेरणा के लिए रोम और यनान के - प्राचीन अवशेषों तथा स्थापत्य 
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सम्वन्धी ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ किया-। इस नवीच पथ का प्रथम प्रख्यात 
निर्देशक फ्लोरेंसवासी फिलिपो बूनेलेस्की ४ (Filippo Brunelleschi— 2 ३२७७- 
१४४६ fo) था, जिसने रोम के मन्दिरों और नाट्यशालाओं के अवशेषों के 
अध्ययन के पर्चात्‌ प्रचलित गाथिक शैली का परित्याग कर स्तम्भ और मेह- 
राव-प्रधान शैली को अपनाया | परन्तु वाह्माळंकार-प्रेमी परवर्ती स्थपतियों ने 
अपने स्वतन्त्र कलात्मक प्रयोग एवं परिष्कृत रुचि द्वारा इस प्राचीन शैली को 
नवीन परिधान में थलंकृत किया जिसमें सूक्ष्मता के सौन्दर्यं एवं आनुपातिक एकता 
को प्रधानता है । इस शैली का चरमोत्कर्ष माइक्रेल ऐंजेलो-के--फ्ल्मेरस-स्थित 
भेडिची-गिर्जाघर में दर्शनीय है । परन्तु इस शैली का क्रमिक विकास रोम के , 
विशाल प्रासादों और गिर्जाघरों में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। इस 
नगर्‌ में जान्सलर का प्रासाद, फर्नीज-प्रासाद और सन्त पीटर का गिर्जाघर 
आदि इस शैली के उत्कृष्टतम नमूने हैं । स्थापत्यकला के संरक्षण और संव- 
द्वेन में वेनिस-नगर-भी रोम-के-ही-समकक्ष है। 


मूर्तिक ॥---इटली में नवीन मूर्ति-कला का पथ-प्रदर्शक फ्लोरंस-निवासी 
प्रसिद्ध झिल्पी दोचातेछो (ए०7०।।०--१३८६-१४६६ ई०) था जो स्थपति 
बरूनेलेस्की का समकालीन था। शिल्प के प्राचीन steal से प्रभावित दोना- 
तेलो ने प्रात के विस्तृत प्रांगण से अधिक प्रेरणा प्राप्त की और प्राचीन 
` आदर्शी की रक्षा करते हुए भी इस कलाकार ने खेलते या बेठ हुए बच्चों तथा 
समकाल ; गो की ata: . निर्मित करने में विशेष सफलता प्राप्त की। उसके 
परवती ८८ /रों ने उसके ही अनुकरण पर साधारण जीवन से प्ररणा प्राप्त 
कर शिल्पकला की चरम अभिव्यक्ति की । इन शिल्पियो में ल्युका देला रोबिया 
(Luca della Robbia), वेराकक्यो (Verocchio) और माइकेछ ऐंजेलो के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। माइकेल ऐंजेलो इन समस्त शिल्पियों में 
सर्वश्रेष्ठ स्थान का अंधिकारी है । उसने दोनातेलो के यथार्थवाद में आदश का . 
अनुपम पुट देकर प्रचलित शिल्प-कला को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया जो 
. gat. झिल्मकला की प्रधान विशेषता है। रोम नगर में ARs’ की और 
फ्लोरेंस में मेडिची-गिर्जाघर की मतिंयाँ इस कलाकार की उत्कृष्टतम कृतियाँ 
हैं। इस काल की शिल्पकला के उत्कर्षं का वैयक्तिक कारण भी प्रतीत होता 
है। श्रेष्ठ मानव की अन्तिम दुर्बलता, ख्याति और अमरत्व की मधुर आशा 
से अनप्राणित इटली के घन-कुबेरों और' कलाकारों का सुन्दर सहयोग शिल्प- 
कला की चरम अभिव्यक्ति का साधन बन गया.। यदि नव-तिमित मूति में 
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बेभवशालो संरक्षक के अमरत्व का स्वप्न पूरा हुआ तो कलाकार ने निजी 
अमरत्व के साथ अपने, जीवन-काळ में ही घवळ कीति भी अजित की । इस 
काल के शिल्पियों की अद्भुत कलात्मक सफलता का यही रहस्य था। 
चित्रकला--सांस्कृतिक पुनरुत्यान-काल में इटली में स्थापत्य और शिल्प 
की अपेक्षा चित्रकला ने अधिक उन्नति atl नमूनों के अभाव में इस कला पर 
प्राचीन यूनान या रोम की छाप कम है। यद्यपि इस कला के क्षेत्र में मव्य- 
कालीन घामिक परम्परा का स्थान प्रचलित यथार्थवादिता ने ग्रहण कर लिया 
था, परन्तु धामिक प्रतीकों की परम्परा अक्षुण्ण बनी रही । इसका प्रधान 
कारण यही है कि चित्र-कला को चर्च ने ही सबसे अधिक प्रोत्साहन और 
संरक्षण प्रदान किया । इस कला को धामिक परम्परा से दुर हटाकर जीवन 
के समीप लाने का--यथा्थंवादी बनाने का--प्रथम प्रयास फ्लोरेंस-निवासी 
माजात्वो (\452८।०--१४०१-२८ ई०) ने किया । फ्रा फिलिपो लिप्पी 
( Fra Filippo Lippi) और फ्रा एंजेिको (Fra Angelico ) ने इस नवीन 
यथार्थवादी शैली को और पुष्ट किया। परन्तु चित्रकला के उत्कर्ष में इटली 
के पाँच कलाकारों की अद्भुत देन है । इनमें काल-क्रम से प्रथम नाम-फ्लोरेंस- 
वासी बात्चिछि (Botticelli) का है। इसने यथार्थवाद में रहस्यवादिता 
के मिश्रण द्वारा अपने चित्रों में अद्भुत कोमलता, आकर्षण. एवं हृद््यग्राहिता 
उत्पन्न की है | दूसरा चित्रकार लिओनाड़ों द fast (Leonardo da vinci 
१४५२-१५१९ Fo) भी फ्लोरस का ही निवासी था जिसने अपने नगर के 
अतिरिक्त मिलान और फ्रांस में भी संरक्षण प्राप्त किया था । बहुमुखी प्रतिभा 
समन्वित लिंओनाडों ने चित्रकला में अद्भुत दक्षता प्राप्त की थी । उसके सभी 
चित्रों में मिलान के 'अन्तिम-भोजः और पेरिस के “मोवा लिसा' नामक चित्र 
सर्वश्रेष्ठ हैं । इसके चित्रों में अंग-प्रत्यंग की गठन तथा प्रकाश, छाया एवं 
रंग का मधुर समन्वय देखते ही बनते हैं। इसके ययार्थवाद में aad 
वादिता की पुट है। तीसरा पंडोरेंस-निवासों चित्रकार माइकेल ऐंजेलो 
( Michel Angel0—१४७५-१५६४ fo) है जो अनेक दृष्टियो से 
सोलहवीं शताब्दी-का स्वभे पठ. कलाकार और अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति था | 
इसने भी लिओनाडों की भाँति चित्र-कला में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा की है। 
परन्तु इसे उन छोगों के बीच रहना पड़ा जो न तो उसे भली-भाँति समझ सके 
और न उसका उचित सम्मान कर सके । इससे माइकेछ का जीवन दुःखी था | 
इस स्थिति का प्रभाव उसकी कृतियों पर भी पड़ां। उसने रोम में 'सिस्टाइन 
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Sau! की दीवारों पर वीस वषं के परिश्रम से जो विशाल चित्रमाला तैयार 
की उसमें 'अन्तिम निर्णय” नामक चित्र में ईश्वर की दया या प्रेम का भाव तो 
कम है, भय और आतंक की मात्रा ही अधिक है। माइकेल का यह चित्र विश्‍व 
के अकेले- चित्रो सँ सम्भवतः सबसे अधिक विख्यात है । 


इटली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार रैफेल ( Raphael - १४८३-१५२० ई० ) 
था । इसके चित्रों पर माइकेल का प्रभाव है जिसके साथ इसने रोम में अनेक 
वर्षो तक काम किया था । सौन्दर्यं और लावण्य में उसके चित्र अद्वितीय है। 
पोप के प्रासाद में इसके बनाये भित्ति-चित्र इसकी अद्भुत दक्षता के परिचायक 
हैं। 'मिस्टाइन. मेडोना' और 'मेडोना. आफ्‌ दी चेयर' इसके सुन्दरतम चित्र हैं। 


, वेखिस-निकासी-टीशियन ( 13090-- १४७०-१५७६ ई० ) रंग के सौन्दर्यं और 


उसके मिश्रण में अद्वितीय था । उसने अपने समकालीन -'सञ्राटू चाल्सं पंचम' 
और 'पोप ore adi’ के अतीव सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं । उसके चित्रों में 
वेनिस के वैभव एवं एऐश्वयं की स्पष्ट झलक है। पूर्वं की कला एवं आदर्श का 


प्रभाव ब्रेनिस की चित्रकला की विशेषता है । 
यूरोप मे पुनर्जागरण 


यद्यपि विद्या का पुनरुद्धार सबसे पहले इटली में हुआ, परन्तु इसके 
प्रचारक मानववादियों ने पश्चिमी यूरोप को इस विचारधारा से अछूता न 
छोड़ा। व्यक्तिगत रूप से या विद्यालयों में बहुत से विद्वानों ने 'नवीन बिद्या” 
का अध्ययन या प्रचार जारी रखा । विभिन्न देशों में अनेक विश्वविद्यालयों की 
स्थापना हुई, जिन्हें राजाओं, राजकुमारों और व्यापारियों से पूर्ण सहयोग और 
पर्याप्त आथिक सहायता प्राप्त हुई । फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम.ने “नवीन 
विद्या' के उत्थान के लिए 'फ्रांस के विद्यालय' ( College de France) की 
स्थापना की । उसे एक फ़ांसीसी विद्वान्‌ विलियम qe ( William Bude ) से, 
जो लैटिन और ग्रीक भाषांओं का सिद्धहस्त लेखक था, 'तवीन विद्या' के प्रचार 
में पर्याप्त सहयोग मिला । दूसरे देशों के शासकों ने भी फ्रांसिस का अनुकरण 
किया । जनसाधारण में भी इस विचारधारा का प्रभाव बढ्ने लगा। साधारणतः 
इस “नवीन विद्या! ने लोगों के हृदय में एक प्रकार की घामिक सहिष्णुता का 
भाव जाग्रत किया जिससे ईसाई-धमं के सिद्धान्तों और नवीन बिद्या के अध्ययन 
में उन्हें किसी प्रकार का विरोध नहीं प्रतीत हुआ | चर्च ने “नवीन विद्या को 
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१८ आधुनिक यूरोप-का इतिहास 
` जो संरक्षण प्रदान किया था उससे यह विचारधारा और पुष्ट एवं बलवती ही 
_ होती गयी । 


' सोलहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में यूरोप के विभिन्‍न देशों में अत्यन्त वेग से 
“नवीन विद्या' का प्रचार प्रारम्भ हुआ । यूदोप के तत्कालीन मानववादी विद्वानों 
में डेसिडरियस इरेसमस ( Desiderius ॥7a5५--१४६७-१५३६ ई० ) 
शीषंस्थान का अधिकारी है । यह glee के राटरडम नगर का निवासी था, 
परन्तु उसने अपना अधिकांश संमय जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीट्जरलैंड और 
gies में ही व्यतीत किया था । वह अपनी अद्वितीय प्रतिभा, प्रकाण्ड विद्वत्ता, 
विचारों की गहनता तथा सुन्दर एवं स्पष्ट लेखन-शैली के लिए समस्त यूरोप में 
विद्वान! ( ‘The Scholar of Europe) के नाम से सम्मानित था । अपने 
समकालीन प्राय: सभी बड़े लेखकों, विद्वानों, राजाओं और महाराजाओं तथा 
पोप के साथ उसका पत्र-व्यवहार एवं मैत्री का सम्बन्ध था । उसैने अज्ञान और 
अज्ञानजन्य अन्ध-विद्वासों तथा अनेक प्रचलित आचारों का जोरदार खण्डन 
किया और अपने ग्रन्थ 'मूखंता की प्रशंसा' ( Praise of Folly ) में चर्च के 
पादरियों और साधुओं पर गंभीर व्यंग्य किया । उसने अनेक सुन्दर .ग्रंथों के 
अतिरिक्त ग्रीक और भाष्य के साथ लैटिन में बाइबिल के विद्वत्तापूर्ण संस्करण 
प्रस्तुत किये । वह औरों के साथ अपनी भी खिल्ली उड़ाता था । उसका कहना 
था कि 'विद्वान्‌ qed में बने चित्रित पर्दो की भाँति होते हैं जो दूर से देखने 
पर ही प्रभावशाली लगते हैँ। । 


इस काल के कुछ दूसरे प्रसिद्ध मान्नबवादी विद्वानों का उल्लेख भी 
आवश्यक है । जमंनी में जान walter ( Reuchlin) और फिलिप 
मेलांकथन झग्रगण्य थे। रधूक्लिन ग्रीक साहित्य का प्रकाण्ड पण्डित तथा 
ब्रू के दशन और व्याकरण का मर्मज्ञ था और उसका भ्रातृज मेलांकथन ' 
ब्रिटेनवर्ग के विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा का प्राध्यापक और मार्टिन लथर 
का अभिन्त मित्र था। .इंगलैंड में जान कालेट तथा टामस मर के नाम 
उल्लेखनीय हैँ। टामस मूर ने प्छेटो की भाँति अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'यटोपिका' 
.. आदर्श राज्य और समाज का वर्णन किया है। डेनमार्क का प्रसिद्ध विद्वान 
हेल्गेसेन (Halgesen) कुशल वैयाकरण और इतिहासज्ञ था । 

इस मानववादी आन्दोलन ने समस्त पश्चिमी और मध्य यरोप को 
प्रभावित किया। फ्रांसीसी, अंग्रेजी और स्पेनी भाषाएँ "प्राचीन साहित्य! 
. की अत्यधिक ऋणी हैं। शीघ्र: ही .फ्रांसीसी भाषा सुन्दरता और लालित्य 


~ 
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यूरोप में पुनर्जागरण : १९ ` 


में लैटिन और इटैलियन भाषा का मुकाबिला करने लगी । अंग्रेजी के 
महाकवि चासर ने पेट्राकं तथा लटिन के अन्य ब्रड़े विद्वानों का अनुकरण 
किया | परन्तु इंगलैंड पर 'नवीनं विद्या' का प्रभाव धीरे-धीरे पड़ा. और 
सोलहवीं तथा सश्रहवीं शताब्दी में इंगलैंड की साहित्यिक उन्नति अपनी 
चरम सीमा षर पहुँची । इस युग के विद्वानों में विलियम शंक्सपियर्‌ और 
जान मिल्टन के नाम सर्वोच्च हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान-काल के प्रारम्म 
में तो जमन साहित्य की विशेष बृद्धि न हो सकी, परन्तु जब मार्टिन छूथर ने 
बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तो बड़ी शीधता के साथ 
इस भाषा का :विकास प्रारम्भ हुआ। इस काल, में स्पेन का सर्वेश्रेष्ठ 
विद्धान्‌ सरवेटीज था जिसकी पुस्तक “डान क्वीक्जाट', ने अत्यधिक ख्याति 
प्राप्त की। 

साहित्य की भाँति ललित कलाओं के क्षेत्र में भी यूरोपीय देशों ने 
इटली का नेतृत्व स्वीकार किया और राजनीति में पराजित इटली कला में 
यूरोप का विजेता बन गया । इटली के स्थपतियों का समस्त यूरोप पर 
कलात्मक एकाधिपत्य था । यूरोप में प्रचलित भवन-निर्माण की मध्यकालीन 
गाथिक शैली असम्यता का प्रतीक समझी जाने लगी और इटली की नवीन 
शैली में भवनों का निर्माण होने लगा । फ्रांस का राजा "फ्रांसिस इटली के 
अभियान से लौटते समय वहाँ के अनेक वास्तुविद्या-विश्ारदों को अपने 
. साथ लाया जिन्होंने नवीन शैली के भवनों और प्रासादों से. पेरिस तथा 
अन्य अनेक नगरों को सुसज्जित किया । पेरिस के लूवर-प्रासाद का, जो 
आजकल लूवर म्यूजियम के नाम से विख्यात है, ईसी काल में निर्माण 
हुआ । स्पेन में भी फिलिप द्वितीय ने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया 
और इस्कोरियल के. विशाल प्रासाद के निर्माण में इसका प्रयोग हुआ । 
नेदरलैँड्स और जमंनी में भी इसी काळ में इस नवीन शैली का प्रयोग 
` प्रारम्भ gat, परन्तु इंगलैंड में इसका प्रवेश सत्रहवीं शताब्दी में ही 
- हो सका । 
` स्थापत्य की अपेक्षा शिल्प-कला की प्रगति यूरोप में अत्यधिक शीघ्रता 
के साथ हुई। फ्रांस के राजा फ्रांसिस तथा इंगरूंड के राजा हेनरी सप्तम 
ने इटली के शिल्पियों को -अपने देशों में निमन्त्रित किया । .स्पेन में 
इजाबेला और wets की समाधि पर इस शैली की मूतियाँ अंकित हैं। 
जमनी भी इस नवीन शिल्प-कला में इन देशों से पीछे न था । वस्तुत: 
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२० आधुनिक यूरोप का इतिहास 


सोलहवीं शताब्दी में समस्त पर्शिचमी यूरोप में इटली की नवीन शिल्प-कला 
का व्यापक प्रचार हो चुका AT | 

चित्रकला के क्षेत्र में भी पड्चिमी यूरोप इटली का ऋणी है। फ्रांसिस 
प्रथम इटली के अनेक चित्रकारों को अपने साथ फ्रांस छाया था जिन्होंने 
फ्रांसीसी चित्रकारों को अपनी नवीन शैली की दीक्षा दी। इटली क्ते प्रसिद्ध 
चित्रकार लिओनार्डो दि. विची को फ्रांसिस ने अनेक वर्षों तक संरक्षण प्रदान 
कर पेरिस में रखा जहाँ उस महान्‌ कलाकार ने फ़ांसीसियों को चित्रकला की 
शिक्षा दी। स्पैन के राजा फिलिप द्वितीय ने भी इस नवीन चित्रकला को 
राजाश्रय प्रदान किया । उसके दरबार का श्रेष्ठतम चित्रकार एल ग्रीको 
(El Greco) नामक यूनानी था जिसने बहुत से धामिक चित्रों का निर्माण 
किया था । स्पेन का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार वेलेस्क्लीज था। पन्द्रहवीं | 
शताब्दी के अन्त में जमेनी में भी अनेक चित्रकार उत्पन्न किये जिनमें लूकस 
क्ॅनाक, ड्यूरर और हाल्बीन सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी हैं। इनकी तुलना 
इटली के बड़े चित्रकारों से की जा सकती है। सत्रहवीं शताब्दी में हारूंड़ ने 
oft उच्च कोटि के चित्रकार उत्पन्न किये। यहाँ के धनी व्यापारियों ने छौकिक 
चित्रों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया। यहाँ के चित्रकारो में रेमन्नंड सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। 


आविष्कार और विज्ञान 


मध्यकालीन यूरोप में आविष्कार और विज्ञान के क्षेत्र में कोई प्रगति 
न हो antl इसके कारण समाज को रूढिवादिता, धर्मान्धता और नवीन 
प्रयोगों के प्रति घोर उदासीनता आदि हैं । विचार-स्वातत्र्य के अभाव में. 
मनुष्य का मानसिक विकास ,सबंथा अवरुद्ध था और गति या क्रिया- 
शीलता न थी। परन्तु 'नवीन विद्या' के प्रचार ने रूढ़ियों और अन्ध- 
विइवासों पर कुठाराघात ही नहीं किया, अपितु मनुष्य के वौद्धिक विकास 
का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। अब प्रगति का इच्छुक मानव अधिकारियों 
- के अधिकार की अवहेलना करता हुआ स्वतनत्रतापूर्वेक नवीन प्रयोगों एवं 
सिद्ध-निप्कर्षों के आघार पर अपने मानसिक विकास के प्रयास में संलग्न हो. 
गया। फलतः आविष्कार ओर विज्ञान दोनों में गति और क्रियाशीलता का 
संचार हुआ और वे क्रमश; उन्नति की ओर अग्रसर हुए । अबइय ही प्रारम्भ 
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में विकास की यह safe अति मन्द थी, परन्तु इससे उसकी दृढ़ता और 
उपादेयता में किसी प्रकार की कमी न आने पायी । 
आचिषकरर--चौदहवीं शताब्दी में यूरोप में बारूद का आविष्कार हुआ, 
THY इसके प्रयोग के साधन के अभाव में प्रायः एक शताब्दी तक इस आवि- 
ware से यूरोप ने विशेष लाभ नहीं उठाया । सांधनों को प्रस्तुत करने के 
लिए क्रियाशील मानव-भस्तिष्क ने अन्त, में तोप और वन्दूकों को भी आविष्कार 
किया । वारूद और बन्दूक के संयोग ने युद्ध-विद्या में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
उपस्थित किया । इनके सामने शस्त्रास्त्र-सज्जित सैनिक असहाय और दुगे 
व्यर्थ थे, और मध्यकाल में सामन्तों की शक्ति के यही दो प्रधान साधन थे। 
इनकी निरुपयोगिता ने क्रमशः निर्बल होते जा रहे सामन्तवर्ग को सर्वथा निर्जीव 
कर दिया । दूसरी ओर तोप और बन्दूको का प्रयोग केवल राजकीय सेना तक ` 
ही सीमित था, फलतः केन्द्रीय शक्ति का शीघ्रता के साथ विकास प्रारम्भ 
हुआ और अल्प काल में ही यूरोप के सामन्तवादी राजनीतिक जीवन का अन्त- 
सा हो गया । 
इस काल का दूसरा और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण आविष्कार छापेखाने का 
था । इसके पूर्व पुस्तकें अत्यन्त अध्यवसाय और परिश्रमपूर्वक हाथ से लिखी 
जाती थीं और उनका मूल्य इतना अधिक होता था कि सवंसाघारण के लिए 
वे सर्वथा अलभ्य थीं । ये पुस्तकें और भी दुर्लभ हो गयीं जब यूनान और 
उरळी तथा अन्य यरोपीय देशों को मिस्र पर अरबों के अधिकार के पश्चात्‌ 
वेपिरस' (Papyrus) का मिळना बन्द हो गया । इसी 'पेपिरस' से अंग्रेजी का 
आधुनिक शब्द पेपर (कागज) निकला है। पेपिरस के अभाव-में पुस्तकं जान- 
वरों की खाल पर लिखी जाने लगीं जो और अधिक महँगी पड़ती थीं । फलत 
यरोप के सामने ग्रन्थःनिर्माण सम्वन्धी दो प्रधान समस्याएं थीं--लिखने के 
लिए जानवरों की खाल के स्थान पर किसी सस्ती वस्तु का प्रयोग और हाथ 
की लिखावट के स्थान पर गतिशील अक्षरों का आविष्कार । इत दोनों आवि- 
ष्कारों पर ही ज्ञान का अधिकाधिक विस्तार आधारित हो सकता AT | पन्द्रहवीं 
शताब्दी के भध्य में सतत प्रयत्नशील मानव-मस्तिष्क ने दोनों ही अभावों को 
पूर्ति की । कागज का निर्माण तो पहले ही से आरम्भ हो चुका था, अब जमनी 
के aig शहर के निवासी जान गटेतब; ने गतिशील अक्षरों का भी आविष्कार 
किया | फलतः सन के बने कागज और गतिशील अक्षरों के सहयोग से सर्वे- 
प्रथम जमेनी में सुन्‌ १४५४ ई० में बाइबिल का प्रथम लैटिन संस्करण प्रस्तुत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२ . आधुनिक यूरोप का इतिहास 


हुआ । अब अधिकांश संख्या में पुस्तकों का मुद्रण प्रारम्भ हुआ: उनके मूल्य 
में कमी हुई और वे सबके लिए सुलम हो गयीं। परिणामस्वरूप विद्या और 
ज्ञान पर कुछ सीमितः व्यक्तियों का. एकाधिकार समाप्त हो गया | इस परि- 
वतित स्थिति से अनपढ़ जनता का तो कोई तात्कालिक लाभ न हो संका, परन्तु 
उदीयमान मध्य वर्ग ने अपनी शक्ति और साधनों के विस्तार में इस नवीन 
आविष्कार से पूर्ण लाभ उठाया। सुधारको को मुद्रित पुस्तकों या निबन्धों 
द्वारा अपने विचारों के प्रचार में बहुत सुविधा हुई। पुस्तकों के. प्रणयन में 
लैटिन की अपेक्षा सवंसाघारण के लिए बोघगम्य बोलचाल की भाषा का 
प्रयोग बढ़ा जिसने यूरोपीय भाषाओं और उनके साहित्य के विकास की गति 
को बहुत तीब्र कर दिया । शीघ्र ही उत्तरोत्तर वढ़ती हुई पुस्तकों की माँगों 
को पुरा करने के लिए समस्त यूरोप में छापेखाने का जाळ बिछ गया । 
विज्ञान--पुंनर्जागरण-काळ में विज्ञान की उन्नति की गति अत्यधिक मन्द 
थी। मानववादी विद्वानों का ध्यान एक मात्र नदीन विद्या और कला की 
ओर आकृष्ट था और विज्ञानं के प्रति उन्होंने घोर उदासीनता दिखलायी । 
` परन्तु इस उदासीनता के बीच भी “नवीन विद्या ने यूनानियों के वैज्ञानिक 
ज्ञान-कोषः को तो यूरोप के लिए सुळम कर ही दिया । परन्तु समाज में प्रच- 
लित अन्धविश्वास एवं श्रद्धा-समन्वित अधिकार इसके विकास में बाधक बन 
गये । इस प्रतिकूल वातावरण के बीच विज्ञान के क्षेत्र में कान्तिकारी परिवतंन 
तो सम्भव न था, परन्तु तिस पर भी कुछ “व्यक्तियों ने अपना प्रयत्न जारी 
रखा । तेरहवीं शताब्दी का अंग्रेज साधु राजर बेकन 'प्रयोगीय विज्ञान' 
( Experimental Science ) का जन्मदाता कहा जाता है। Var प्रचलित 
HEA एवं अज्ञानान्धकार को दूर्‌ करने के लिए अनेक लेख और पुस्तकं लिखीं 
और मनुष्य-समाज को मध्यकालीन कट्टरता तथा अधिकारियों के. शासन से 
मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से संसार की ओर देखने की शिक्षा दी । उसने अधिकार, 
परम्परा, मूर्ख समाज और शिक्षा से-दूर रहनेवाली मानव चित्तवृत्तिः के सम्मान 
को मूर्खता के चार मूल कारण बतलाये और उनकी निन्दा की । इस पर 
विजय पाने पर ही मनुष्य का विकास सम्भव है। परन्तु राजर बेकन की शिक्षा 
7 और प्रयत्न के प्रायः तीन दताब्दियों बाद ही मनुष्य ने स्वतन्त्र रूप से प्रकृति 
` के गुप्त रहस्यों को खोजने और समझने का प्रयत्न प्रारम्भ किया | 
_ वैज्ञानिक प्रयोग और खोजों में विद्वानों को सबसे अधिक संघर्ष चर्च से 
करना पड़ा, बयोंकि श्रद्धा और विश्वास-प्रधान धर्म, विचार-स्वातन्त्र्य और 
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प्रयोग का विरोधी था । साधारणतः लोगों का यूनानी विद्वान्‌ टालेमी के 
सिद्धान्त पर अडिग विश्वास था कि पृथ्वी विश्व का केन्द्र है और सूर्य तथा 
अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं । इसके विरुद्ध कहना नास्ति- 
कता का प्रतीक था और वह व्यक्ति दएड का भागी था । सोलहवीं शताब्दी में 
qs के एक विद्वान्‌ कोपरनिकस ने इस विश्वास को चुनौती दी। उसने इस 
, विषय पर अनेक यूनानी ग्रंथों के अध्ययन एवं अपने साधारण यन्त्रों की . 
सहायता से यह सिद्ध किया कि अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी एक ग्रह है जो 
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है । वह अपनी कीली पर घूमती है जिससे 
रात-दिन होते हैं। परन्तु दण्ड के भय से उसे अपने विचारों को सहसा प्रका- 
शित करने का साहस न हुआ । 'ग्रहों की परिक्रमा से सम्बन्धित' ( Cone- 
crning the Revolution of the Heavenly Bodies ) नामक उसका 
क्रान्तिकारी ग्रंथ सन्‌ १५४३ ई० में प्रकाशित हुआ । इसी वर्षे उसकी मृत्यु 
भी हो गयी और वह चर्च का कोपभाजन बनने से बच गया । यूरोप में इस 
सिद्धान्त का स्वागत बहुत मन्द गति से हुआ । सन्‌ १६०० ई० में जाडनो ब्रूनो 
नामक इटली के विद्वात्‌ को इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के कारण चर्चे 
ने रोम में जीवित ही जला डाला | एक दूसरा विद्वान्‌ गैलीलिओ भी इसी 
सिद्धान्त का समर्थक था, परन्तु चचं के भय से उसने अपना विचार वापस के 
(लिया । उसने धर्माधिकारियों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर छी और 
मान लिया कि पृथ्वी ही विश्व का केन्द्र है और, सूर्य उसके चारों ओर घूमता 
है । वस्तुतः प्राचीन सिद्धान्तो के प्रति अदूट श्रद्धा और अन्धविश्वास वैज्ञानिक 
विकास में घोर बाधक थे । 


“नवीन विद्या' के प्रति मान्ववादियों की अन्ध-मक्ति चिकित्सा-शास्त्र के 
विकास में भी बाधक सिद्ध हुई । यूनानी चिकित्सा-शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित 
गेलेन ( 0909) के ग्रन्थों ने युरोपीय चिकित्सा-प्रणाली का पर्याप्त उन्नयत 
किया । परन्तु इस शास्त्र को गेलेन के सिद्धान्तों के आगे भी बढ़ाया जा 
सकता है, इसे स्वीकार करने के लिए कोई मी प्रस्तुत न था। फलतः विकास 
की गति अवरुद्ध हो गई। सोलहवीं शताब्दी में ऐंड्रियून वेसालियस नामक 
एक विद्वान्‌ ने इस धारणा को चुनौती दी। उसने रसायन-शास्त्र की सहा- 
यता से अनेक नवीन औषधियों की खोज की और शरीर-विज्ञान के सम्बन्ध में 
'मनष्य-शरीर की बनावट' ( Structure of the Human Body ) नामक _ 


°° 


ग्रन्थ की रचना सन्‌ १५४३ ई० में की जिसमें उसने इस सिद्धान्त का श्रति- 
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पादन किया कि एक कुशल चिकित्सा द्वारा चीर-फाइ-गृह में मनुष्य-शरीर 
सम्बन्धी प्राप्त ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी 
समय हारवे नामक दूसरे विद्वान्‌ ने यहे. सिद्ध किया कि-शरीर में रक्त-प्रवाह 
होता रहता है । इन विद्वानों के साहसपूर्ण प्रयत्नों से यह प्रतीत होत। है कि 
सोलहवीं शताव्दी में विज्ञान चर्च के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास कर रहा 
था। अनेक वैज्ञानिक विश्व की समस्याझरों और प्रकृति के रहस्य को समझाने 
और सुलझाने के लिए यूनानी विचारधारा का नवीन ढंग से प्रयोग कर रहे 
थे और उनकी सफलता के रहस्य बैज्ञानिक प्रयोग और विचार-स्वातन्त्र्य थे । 


भौगोलिक अनुसन्धान 


आधुनिक यूरोप के पुनरुत्यान और विकास में भौगोलिक अनुसन्धानो का 
बहुत वड़ा हाथ है । इसके फलस्वरूप धर्म और साम्राज्य-विस्तार तथा व्यापार 
के लिए अपरमित क्षेत्र प्राप्त हुआ और यूरोपीय व्यापारियों को अरब-व्यापारियों 
के अवलम्वन से मुक्ति मिली । क्रमशः व्यापार के प्राचीन , केन्द्र भूमध्यसागर 
का पूवं गौरव नष्ट होने लगा और अटलांटिक महासागर यूरोपीय व्यापार 
का प्रबान मार्ग बन गया | नवीन भौगोलिक ज्ञान ने ईसाई-जगत्‌ की कूप- 
मण्डूकता और अन्धविशवास को गहरा आघात पहुंचाया । अथक परिश्रम और 
अद्वितीय साहस के साथ पृथ्वी की परिक्रमा प्रारम्भ हुई। दूर के अन्य देशों 
के साथ सम्पकं स्थापित हुआ जिससे विद्या और विज्ञान की उन्नति'में- भी 
सहायता मिली । साथ ही साम्राज्यों की स्थापना और घर्म-प्रचार के कारण 
बड़ी-वड़ी राजनीतिक, आथिक एवं धार्मिक समस्याएँ सर्वथा नवीन रूप में 
विश्व के सम्मुख उपस्थित हुईं जिनका पूर्ण समाधान दुर्भाग्यवश आज तक 
सम्भव नहीं हो पाया । 


नवीन व्यापारिक मार्गों को खोज--सुदूर एवं मध्यपूर्व के देशों कें 
साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मध्यकाल से ही' स्थल-मागो 
की खोज हो रही थी । इसी समय मंगोलों की विशाल विजय ने भी यरोप की 
_ भौगोलिक विचारधारा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके शासन- 
काल में एशिया और यूरोप का सम्पर्क अधिक बढ़ गया था और सभी स्थल- 
मार्गे सुरक्षित भी हो गये थे। फलतः अनेक यूरोप-निवासी मंगोलों के दरबार - 
पहुंचने का प्रयास करने छगे। इस प्रयत्न में सफल वेनिस-वासी मार्को पोलो 
तथा उसके पिता एवं चाचा को मंगोळ दरवार में पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ | 
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मार्को पोलो ने अपनी लम्वी यात्रा का विशद वर्णन 'मार्को पोलो की वात्रा' 
नामक पुस्तक में किया है । इस पुस्तक के अध्ययन ने यूरोपीय लोगों के हृदय 
में पूं के देशों के प्रति विशेष रुचि और आकर्षण उत्पन्न किया । दूसरी बात 
यह थी कि उत्तरी इटली के नगरों ने कुस्तुन्तुनिया और पश्चिमी एशिया के 
नगरों के रास्ते पूवं के समस्त व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था 
और आराम की सामग्री, मसाले, रेशम तथा अनेक प्रकार के रत्नादि इन्हीं 
नगरों, और विशेषतः वेनिस के रास्ते, यूरोपीय देशों में पहुंचते थे जहाँ वे बहुत 
ऊँचे दामों में बिकते थे । इससे यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों में असन्तोष 
और ईर्ष्या के भाव जाग्रत हो रहे थे। परन्तु इस स्थिति क! अन्त भी शीघ्र ही 
हो गया और उस्मानी तुर्को के बढ़ाव के कारण पूर्वं की ओर जानेवाले स्थल- 
मागे खतरे में पड़ गये। इस नवीन परिस्थिति में अब दूसरा मार्ग ढूँढने की 
आवश्यकता उत्पन्न हो गयी । संयोगवश इस समय तक कुतुवनुमे का आविष्कार 
हो चुका था जिससे दिशा का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। 
साथ ही यह भी सिद्ध हो चुका था कि पृथ्वी गोल है और पूर्व की ओर न 
चलकर पद्चिचम की ओर से भी भारतवषं या पूर्व के अन्य देशों तक पहुँचा 
जा सकता है। इन नवीन आदिष्कारों ने पूर्व के सुदूर देशों के साथ व्यापार 
के निमित्त अन्य मार्ग ढूँढने की अभिलाषा को और तीज्र कर दिया। अतः 
यद्यपि पन्द्रहवी शताब्दी के पूर्वाद्धे से ही इस दिशा में यूरोप के निवासियों 
का प्रयास चल रहा था, परन्तु इस शताब्दी के उत्तराद्ध में अत्यधिक उत्साह, 
लगन और उत्कण्ठा के साथ यह प्रयत्न प्रारम्भ हुआ | 


पुतंगारू-का प्रयास--सन्‌ १४१५ ई० में अफ्रीका के समुद्रतट पर स्थित 
स्मूटा (Ceuta) पर ime की विजय भौगोलिक अन्वेषण की दिशा में 
प्रथम प्रयास है। इसी ने भविष्य के समस्त अन्वेषणों का मार्ग प्रशस्त किया।. 
पन्द्रहवीं शताव्दी के मध्य में पुतंगाल के राजकुमार हेनरी ने, जो नाविक के 
नाम से विख्यात है, अफ्रीका के समीपवर्ती समुद्रतट के अन्वेषण का कार्य 
बडी तत्परता के साथ प्रारम्भ किया। उसे इस कार्य में समुद्रतट के निवासी 
मुसलमानों को ईसाई. बनाने की मवुर सम्भावना एबं मसालों के दूर देशों 
में पहुँचने की उत्कट अभिलाषा, इन .दो उद्देश्यों से प्रेरणा मिल रही थी। 
उसने अपने इसी प्रयत्न में अजोर (Azores) और मडीरा (Madeira) 
के द्वीप-समूहों का पता लगाया । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी पुतंगालियों के 
अन्वेषण का कायं पूर्ववत्‌ चलता रहा। सन्‌ १४८६ ई० में डीआस (Diaz) 
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ने उत्तमाद्ा अन्तरीप का पता लगाया' और सन्‌ १४९८ ई० में वास्कोडिगामा 
इसी मार्ग से भारतीय बन्दरगाह कालीकट आ पहुंचा । अब पूव का व्यापार 
पु्तगाल के हाथ में आं गया। इससे अरबों और वेनिस के व्यापार को गहरा 
धक्का लगा और इन लोगो ने पुतंगाछू का पर्याप्त विरोध किया । वेनिस के 
यरोपीय व्यापार का एकाधिकार मष्ट हो गया और अब पुतँगाल पूर्वी देशों से 
लाये हुए मसाले, रेशम और आराम की वस्तुओं को यूरोपीय बाजारों में प्रस्तुत 
करने लगा । 

स्पेन-_तत्काळीन नाविकों का विश्वास था कि यदि पृथ्वी गोल है तो 
पुर्वे की ओर न चलकर पड्चिम दिशा से भी पूर्व के देशों में पहुँचा जा सकता है 
और अटलांटिक महासागर पार करके उसं उद्देश्य की पूति की जा सकती है। 
जिनोआ का एक साहसी नाविक क्रिस्टोफर कोलम्वस, जो मार्कोपोलो की 
यात्रा के विवरणों से अत्यधिक प्रभावित था, इसी मार्ग से भारत तथा पूर्व के 
दूसरे देशों में पहुँचने के लिए अधीर हो रहा था। पुतंगाल की ओर से निराश 
होकर उसने कंस्टील (St) at महारानी इजावेला से सहायता माँगी। इस 
प्रकार स्पेन की सहायता से तीन छोटे जहाजों. के साथ कोलम्बस ने अगस्त 
सन्‌ १४९२ में अटलांटिक की भयावह यात्रा प्रारम्भ की और प्रायः ढाई 
महीनों की निरन्तर समुद्र-यात्रा के पश्चात्‌, जब कि उसके सभी साथी साहस 
और घेयं खो चुके थे, कोलम्बस बहामा के द्वीप-समूहं में पहुँचा जहाँ उसने 
स्पेन का झण्डा खड़ा किया । कोलम्बस का विश्‍वास था कि वह भारत के 
समीप पहुँच चुका है और इसीलिए उससे इन द्वीपों के निवासियों को इंडियन 
-(भारतीय) कहा। यद्यपि इसके बाद कोलम्बस ने तीन बार और यात्रायें कीं, 
परन्तु अपने जीवन भर वह अपनी भूल को नहीं समझ सका | 

Gites और स्पेन की इस सफलता ने दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों में भी 
अन्वेपण-कारयं के लिए नवीन आशा और उत्साह का संचार किया । प्रत्येक . 
नाविक और साहसी व्यक्ति अनजान देशों में पहुँच कर घन-संचय करने का 
स्वप्न देखने लगा | ATG सफलता के लिए समुद्र की gta और भयावह 
यात्रा करने के लिए वह पूर्ण रूप से प्रस्तुत था। फलतः नाविकों की अन्वेषण 


` सम्बन्धी यात्राओं का ताँता-सा लग गया। सन्‌ १४९७ fo में जान कैबाट : 
नामक वेनिस के एक नाविक ने इंगलेंड की ओर से उत्तरी अमेरिका के तट 
पर केप ब्रिटेन द्वीप का पता लगाया । सन्‌ १४९९ ई में पिओों. ( Pinzon ) 


ने ब्राजील को ढुँढ निकाला after ही पेरू और मैबिसको तथा अन्य देशों 
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की बारी आयी । इसी समय 'परिचिमी गोलाद्धं का नामकरण भी हुआ और 
एक - साधारण व्यापारी एव . नाविक अंमेरिगो ( Amerigo ) के नाम पर 
इसका नाम अमेरिका पड़ा । इससे यही प्रतीत होता है कि कोलम्बस के 
अदम्य साहसपूर्ण कार्य शीघ्र ही विस्मृत होते जा रहे थे। 

कोलम्बस_अमेरिका के समीप तक तो पहुँच गया, परन्तु वह विश्व की 
परिक्रमा न कर सका | उसके इस कार्ये की पूर्ति मेजलान ( Magellan ) नाम्‌ 
के व्यक्ति ने की । स्पेनकी ओर से मसाले की द्वीपों की खोज में इसने दक्षिणी 
अमेरिका के किनारे-किनारे अपनी यात्रा प्रारम्भ की । दक्षिणी अमेरिका के 
दक्षिणी छोर के मेजलान अन्तरीप का नाम भी उसके ही नाम पर पड़ा। : 
उमंग और उत्साह से आपूण एवं मघुर आशझाओं से अनुप्राणित मेजलान प्रशान्त 
महासागर के विस्तीणं वक्षःस्थल को चीरता हुआ सहसा फिलिपाइन के तट से 
आ टकराया। यद्यपि इस द्वीप पर अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न में उसकी 
जीवन-लीला समाप्त हो गयी, परन्तु उसके साथियों ने उत्तमाशा अन्तरीप होळर 
पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा पूरी की । 


औपनिवेशिक साम्नाज्य--इन अन्वेषणों का प्रारम्भिक उद्देश्य व्यापार था, 
जिसमें नवीन देशों की खोज से पूणं सफलता प्राप्त हुई । पुर्तंगाल और 
स्पेन ने इन देशों और द्वीपों पर अधिकार स्थापित करके अपने विस्तृत 
औपनिवेशिक साम्राज्य की भी स्थापना की। वे नहीं चाहते थे कि यूरोप के 
दूसरे देश इस क्षेत्र में उतरें और उनके एकाधिकार में हिस्सा.बटायें । अतः 
उन्होंने पोप को मध्यस्थ बनाकर आपस में ही दुनिया का बेंटवारा कर लिया। 
अब वे अपने व्यापार तथा साम्राज्य के विस्तार का प्रयत्न करने लगे | उनके 
लिये यह सौभाग्य की बात थी कि यूरोप के अन्य देश अभी तक अन्वेषण- 
क्षेत्र में नहीं उतरे.थे, अन्यथा उन्हें रोकना प्रायः असम्भव हो जाता। स्पेन 
ने शीक्ष ही दक्षिणी अमेरिका का और पुर्तेगाळ ने ब्राजील का यूरोपीयकरण 
करना प्रारम्भ किया और अपनी विजय को, जो छल, कपट एवं विश्‍वासघात 
की लम्बी कहानी है, अत्याचार और हिंसा के बल पर स्थायी बनाने का 
प्रयत्न किया । 

इन देशों में चर्च ने भी व्यापार और साम्राज्यवाद का साथ दिया। 
एशियाई देश तो पहले से ही अधिक सम्य और. समुन्नत थे, अतः इन देशों 
में साम्राज्यवाद और चर्च को प्रारम्भिक काल में विशेष सफलता न प्राप्त हो 
सकी । परन्तु यूरोपीकरण के ये दो साधन अमेरिका में पूर्ण सफल हुए ! 
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साम्राज्य के साथ रोमन कैथलिक घमं भी अमेरीकी देशों में पहुँचा जहाँ 
पादरियों को घर्मे-प्रचार के लिए नास्तिको की एक लम्बी दुनिया ही प्राप्त हो 
गयी यी । इन रोमन कैथलिक पादरियों में साम्राज्यवाद के अभिशाप आदिम . 
निवासियों के घोर शारीरिक कष्ट, यातना एवं निघनता की चिन्ता तो बिल्कुल 
न थी, परन्तु उनकी आत्मा की उन्नति एवं उद्धार के लिये इन लोगों में पर्याप्त 
उत्साह था। निस्सन्देह चर्च ने कुछ अंशों में लोगों की कठिनाइयाँ दूर करने 
में सहायता भी पहुँचायी, परन्तु यह भी घर्म की दीक्षा के निमित्त प्रलोभन 
का एक साधन था।' ह 

इन अन्वेषणों ने सहसा विश्व का आकार बढ़ाकर पश्चिमी यूरोप के लिए 
अपार घन-राशि का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे व्यापार और कला-कौशल - 
` में पर्याप्त उन्नति हुई और लोगों का जीवन सुखमय हो गया । परन्तु स्पेन 
में नयी दुनिया स सोने और चाँदी की जो ats आयी उसने वहाँ के लोगों में 
विळासिता और आलस्य उत्पन्न कर दिया । efter ही स्पेन का सारा आर्थिक 
संगठन छिन्न-मिन्न हो गया जिसने अन्त में वैभवशाली स्पेन को निर्वेल और 
शक्तिहीन वना दिया | ad के लिये भी ये नयी खोजें बहुत लाभदायक सिद्ध 

हो सको । बयोंकि दुनिया के विस्तार ने ईसाइयत की पुरानी परस्परा और 
विचारधारा को गहरा आघात पहुंचाया और चर्च के दुर्भाग्य से यह आघात 
उस समय पहुँचा जब यूरोप में उसकी एकता और अस्तित्व दोनों ही के लिये 
घर्म-सुधार के रूप में भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया था। 

Gite और स्पेन के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देश औपनिवेशिक 
साम्राज्य के क्षेत्र में देर में उतरे। इसका प्रधान कारण इन देशों की अपनी 
आन्तरिक कठिनाइयाँ थी । इंगलेंड के राजा हेनरी सप्तम ने इस दिशा में 
` समयानुकूल प्रयत्न भ्रारम्म किया था, परन्तु उसके वाद कुछ समय के लिये 
इंगलेंड में धर्म-सुघार के कारण यह उत्साह शिथिल हो गया। उत्तरी 
अमेरिका के उत्तरी समुद्र-तट मे मसालों की दुनिया में पहुँचने का प्रयास भी 
इंग्लैंड ने किया, परन्तु मार्ग वर्फीला होने के कारण असफलता पहले ही से 
निश्चित थी। इस प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप इतना तो अवश्य हुआ कि उत्तरी 
अमेरिका के समुद्रतट के साथ इंगलेंड का” सम्पर्क _बना रहा जो सत्रहवीं 
oe में पमि स्थापित करने में सहायक हुआ। सोलहवीं शताब्दी में 
र म भ 

। जब हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस में शान्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 

| 

| 
Ne 
> 


Bienes by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आधुनिक काल की विश्येषताएँ २९ 


की स्थापना की और देश की आथिक उन्नति की ओर ध्यान दिया तो फ्रांस 
ने भी कनाडा और लुसियाना में अपने ST की स्थापना की । परन्तु 
जर्मनी की ओर से कोई भी प्रयत्न न हो सब. । वस्तुतः दूर देशों में उपनिवेशों 
की स्थापना के लिए अपने देश में दृढ़ केन्द्रीय शासन की आवश्यकता थी । 
जिसका जर्मनी में शताब्दियों से अभाव था और यह अभाव उन्नीसवीं शताव्दी 
के तृतीय चरण तक वना रहा। यही दशा इटली की भी थी । सांस्कृतिक 
क्षेत्र में यूरोप का शिरोमणि इटली अपनी आन्तरिक राजनीतिक दुर्बलता के 
कारण यूरोप के महत्त्वाकांक्षी राजाओं और सम्रादों के संघर्ष का अखाड़ा 
बना हुआ था । उपनिवेश और साम्राज्य तो सबल और स्वतंत्र राज्य के लिए 
थे, पराजित और पराधीन राज्य के लिए नहीं । 


आधुनिक कोल की विशेषताएं 


आधुनिक काल का प्रारम्म--इतिहास का सम्यक, ज्ञान wanda घट- 
नाओं की एकता पर आश्रित है । अतीत की पृष्ठ-भूमि पर ही किसी घटना का 
वास्तविक अध्ययन सम्भवे है और भविष्य के प्रति उसकी देन उसका एंति- 
हासिक मूल्य निर्धारित करती है। अतः इस एकता के सामने इतिहास को 


` कालो में विभाजित करना अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु दिशा- 


परिवर्तन के रूप में इतिहास के शाश्वत प्रवाह का पूर्व, मध्य और आधूनिक 
स्वरूप सर्वथा कृत्रिम भी नहीं है। अन्य देशों की भाँति यूरोपीय इतिहास में 
भी इन तीनों कालों की अपनी स्वतन्त्र एवं मौलिक विशेषताएँ हैं जो एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्न और स्पष्ट हैं। परन्तु इस विभिन्नता के बीच काल-विभाजन 
के लिए किसी घटना या तिथि विशेष का आश्रय उपयुक्त नहीं जान पड़ता । 


` वस्तुतः यूरोपीय इतिहास में मध्य और आधुनिक काल के बीच इतना मन्द 


और असमान गति से परिवर्तन हुआ कि उन्हें अलग करने वाली किसी तिथि 
का निर्धारित करना कठिन है। उदाहरणाथं, जहाँ आज के इस वैज्ञानिक युग 
में भी अधिकांश धर्मनिष्ठ पुजारियों की मनोवृत्ति सर्वथा मध्यकालीन एवं 
अपरिवर्तित है, वहाँ मध्यकालीन यूरोप के साधु राजर बेकन को आधुनिक 
कालीन मनीषी, चिन्तक और वैज्ञानिक स्वीकार किया जा सकता है । इङ्गलैण्ड 
जैसे उन्नत देश में भी नगरों का मध्यकालीन विधान सन्‌ १८३५ ई? में बदला 
और यूरोप के अनेक भूभागों में तो ग्रामीण जीवन का मध्यकालीन स्वरूप आज 
भी बना हुआ है। परन्तु यत्र-तत्र विखरे इस मध्यकालीन स्वरूप के वीच भी 
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अपनी मौलिक विशिष्टताओ से युक्त आधुनिक यूरोप मध्यकालीन... यूरोप से 
सर्वथा भिन्न है। 

सर्वप्रथम यूरोपीय पुनर्जागरण-काल के अन्तिम चरण में आधुनिक कार 
की. विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। “नवीन विद्या' के प्रेमी यूरोप के मानववादी 
साहित्यकारों ओर कळा-ममंज्ञों ने जनता के सामने जीवन का नवीन दृष्टिकोण 
उपस्थित किया। फलतः लोगों के विचारों में सहिष्णुता एवं उदारता का प्रादू- 


-्माव हुआ और उवर मानव-मस्तिष्क नूतनता के निर्माण में संलग्न हुआ। समाज 


में मध्यकालीन मान्यताएं . हास्यास्पद बन गयीं और उनके स्थान पर नवीन 
Sree की स्थापना हुई। मध्यकालीन श्रद्धा एवं विशवास का स्थान तकं-समन्वित 
आलीचनात्मक बुद्धि ने ग्रहण किया। फलतः रचनात्मक कार्यों में व्यक्तिगत 
विचारों और आदरो को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ जिससे समाज, घर्म और राज- 
नीति की नवीन रूप-रेखा प्रस्तुत होने गी । मध्यकालीन और नवीन आदशों 
एवं विचारों का यह संघर्षं वक्रगति से प्रायः दो शतान्दियों तक चलता रहा, 
जिसमें, अन्त में, विजय प्रयति की ही रही । सोळहेवीं शताब्दी के प्रारम्म तक 
आते-आते यूरोप के स्वरूप में इतना व्यापक परिवर्तन हो गया कि उसे निस्संकोच 
रूप से आधुनिक काल की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। इस काल में मध्य युग 
की अपेक्षा आधुनिक काल की विशेषताएं अधिक स्पष्ट और प्रौढ़ हो गयी थीं 
और यूरोपीय इतिहास का प्रवाह दूसरी दिशा में परिवतित हो चुका था । 


आधुनिक युग के निर्माण में १४५३ ई० में कुस्तुन्तुनिया के पतन से उत्पन्न 
और उससे चालित शक्तियों के सहयोग की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
जब यूनानी विद्या और संस्कृति तथा व्यापार और कला-कौशल का यह TAT 
यूरोपीय केन्द्र तुकों के हाथ में आ गया तो यूनान के साहित्य-सेवियों और कला- 
कारों ने इटली में शरण ली, जो इस घटना के पूवं से ही यूरोपीय पुनर्जागरण | 
का केन्द्र बना हुआ था। यूनानी विद्वानों के इस सक्रिय . सहयोग ने पुनर्जागरण 
को नवीन स्फूर्ति, शक्ति और दुढ़ता प्रदान की जिससे उसका मन्द प्रवाह अत्यधिक 
वेग के साथ विभिन्न दिशाओं में फूट निकला। अब बड़ी शीघ्रता के साथ नवनिर्माण 
का काय भ्रारम्म हुआ और, जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, प्रायः आधी 
शताब्दी में ही अनेक क्रान्तिकारी परिवतंनों ने यूरोप के तत्कालीन स्वरूप में 
मौलिक oferta उपस्थित कर दिया । 


भौगोलिक अन्वेषणों के कायं में भी इस घटना ने विशेष सहायता प्रदान, 


की । यद्यपि पूर्वे के देशों के साथ व्यापार के निमित्त दूसरे भागों की खोज 
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यूरोपवासियो ने पहले ही से प्रारम्भ कर दी थी, परन्तु कुस्तुन्तुनिया के पतन के 
पदचात्‌ तो यह कार्य अत्यावश्यक हो ग्रषा, क्योंकि इस नगरं से जानेवाला 
स्थलीय मार्ग अब यूरोपीय व्यापार के लिए बन्द हो गया । फलतः समुद्री मागं 
की खोज बड़ी लगन और तत्परता के साथ प्रारम्भ हुई। इसी प्रयत्न में संलग्न 
कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया । इस खोज ने यूरोप के सामने व्यापार, 
साम्राज्य-विस्तार तथा घमम-प्रचारार्थ एक विशाल दुनिया उपस्थित कर दी, 
जो अकेले ही किसी भी देश के ऐतिहासिक प्रवाह को: दूसरी दिशा में मोड्ने 
की क्षमता रखती थी । फलतः यूरोप के नव-निर्माण-कार्य में कुस्तुन्तुनिया के 
पतन ने 'पुनर्जागरण' को जो तीव्र गति प्रदान की थी वह इस क्रान्तिकारी 
खोज तथा इससे सम्बद्ध दूसरी खोजों से और अधिक वेगवती हो उठी, जिससे 
यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आथिक जीवन ने अपना 
मध्यकालीन बाना छोड़कर सर्वंथा नवीन स्वरूप धारण किया और यहींसे 
यूरोपीय इतिहास' के आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। नीचे की पंक्तियों में ' , 
आधुनिक काल की इन्हीं विशेषताओं को प्रदर्शित करने का, संक्षिप्त प्रयास है। 


राजनीतिफ---मघ्यकाल में राज्य का स्वरूप यूरोपीय था । समस्त ईसाई- 
जगत्‌ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक इकाई माना जाता था 


. और सिद्धान्ततः उसका शासन पोप और सम्राट्‌ इन दोनों के अधीन था। 


धार्मिक क्षेत्र में पोप का भ्रौर राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट्‌ का प्राधान्य था । 
इस प्रकार ईसाई जगत्‌ की एकता का यह आदश, जो अतीत के गर्भ में विलीन 
रोम-साञ्राज्य की देन था; ज्यो-का-त्यो पूर्ववत्‌ बत्रा था। इस समस्त ईसाई 
जगत्‌ की राज-माषा लैटिन थी। इसके विपरीत आजकल के यूरोप के राज- | 
नीतिक संगठन का आधार राष्ट्रीयता है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ जातीयता, 
माषा, धर्म और संस्कृति की एकता आवश्यक है । पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में फ्रांस, स्पेन और इंगलैंड में दृढ़ राजतंत्रों की स्थापना प्रारम्भ हो गयी 
थी, जिसने मध्यकालीन ईसाइयत की एंकता को गहरी क्षति पहुँचायी। अपने- 


` अपने देश में रोम के चर्च के नियंत्रण से मुक्त सुदृढ़ राज्य की स्थापना इन देशों 


के शासकों का आदर्श था और सोळहवों शताब्दी' में इस आदश की प्राप्ति मी 
हो गयी । इसी मुग में यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता की भावना का भी 
संचार हुआ जिसने देश-प्रम के भाव को जाग्रत किया। परन्तु यहाँ ध्यान देने | 
योग्य बात यह है कि जहाँ आघुनिक राष्ट्रीयता का आधार राष्ट्र है, वहाँ उस 
काल में राष्ट्रप्रेम शासकों के ही प्रति था, वे ही र ष्ट्रीयता के प्रतीक समझे जाते” 
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थे । उनके ही व्यक्तिगत गौरव, उत्थान और पतन पर राष्ट्र का उत्थान या 
पतन आवारित था । उनकी ही सफलता पर राष्ट्र की एकता सम्भव थी। 
सेनाएँ राज्य के लिये नहीं, अपितु राजा के लिये ही युद्ध करती थीं और सैनिक 
की व्यक्तिगत भक्ति राजा के प्रति ही थी। परन्तु तत्कालीन सुदृढ़ राजतंत्रों के 
द्वारा राष्ट्रीय संगठन को एक ठोस रूप प्राप्त हुआ जिसने अन्त में आधुनिक 
राष्ट्रीयता को जन्म दिया । इस काल के विद्वान्‌ और राजनीतिज्ञ मेकियावेली ने 
विश्ंखलित इटली की एकता का जोरदार समर्थन किया था। माटिन लूथर ने 
अपने प्रोटेस्टंट घमं के प्रचारार्थ, जिसे वह जर्मन-धम का स्वरूप दे रहा था, 
देश-प्रेम के नाम पर जर्मन राजकुमारों से उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की थी 
और कुछ AM में उसकी प्रार्थना स्वीकृत भी हुई । सोलहवीं शताब्दी में यूरोप 
के सवल राज्यों के राष्ट्रीय संघर्ष ने श़क्ति-सन्तुळन के सिद्धान्त को जन्म दिया 
जो शताब्दियों बाद आज भी संथा नवीन और आधुनिक सिद्धान्त है । 

_ सवतंत राष्ट्रीय राज्यों के साथ ही यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रभाषा और 
राष्ट्रीय साहित्य का उत्यांन आरम्भ हुआ । साहित्यकारों, सुधारको तथा दूसरे 
अन्य व्यक्तियों ने अपने हृदय के मधुर उद्गारों, विचारों, मावनाओं और 
सिद्धांतों को अपनी राष्ट्रीय मापा में लिपिबद्ध किया। शेवसपियर ने अंग्रेजी 
भाषा में इंगलंड की प्रशंसा के गान गाये और अपने विस्तृत, अमर एवं अमूल्य 
साहित्य का सृजन किया | मार्टिन छूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनु- 
वाद.कर उसे सबके लिए goa किया । फ्रांसीसियों ने अपने देश की भाजनाओं 
ओर आदर्शो को मातृ-माषा में छन्द-वद्ध किया । इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रीय 
साहित्य और भाषा का विकास बडी शीघ्रता के साथ प्रारम्भ हुआ और अल्प- 
काल में ही छापाखाने के सहर्यीग से उसकी जनप्रियता पूर्णत: स्थापित हो गयी । 

आधुनिक काल की राजनीति में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्तुतः अमेरिका की खोज से ही इसका 
सुतरपात होता है। इसी समय से यूरोप अपने विइव-विजय के अभियान में 
अग्रसर हुआ जिससे अमेरिका तया अन्य दूसरे देशों और द्वीपों का यूरोपी- 
करण भ्रारमभ हुआ। -उपनिवेशों की स्थापना को लेकर सोलहवी शताब्दी में 
पुतेगाळ और स्पेन के बीच जिस संघर्ष का प्रारम्भ हुआ उसकी चरम अभि- 
व्यक्ति अठारहवीं शताब्दी में विभिन्न बूरोपीय राज्यों के भीषण युद्ध में हुई। 


घार्मिक--मध्यकाल में समस्त ईसाई जगत्‌ का एकमात्र और सर्वोच्च 


भर्माधिकारी रोम का पोप था । उसके आदेश सवंमान्य थे। वह अखिल ईसाई- 
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आधुनिक काल को विज्ञेषताएं ८ ३३ 


जगत्‌ के घमं, आचार और नीति का. नियामक था। साम्राज्य का अस्तित्व 
तो केवल सिद्धान्तो तक॑ ही सीमित रह गया था, परन्तु पोप का अधिकार वास्त- 
विक था । पादरियो के विशाल संगठन द्वारा वह समस्त ईसाई-जगत्‌ पर शासन 
करता और दृढ़ नियंत्रण रखता था। यूरोप के विभिन्न देशों से कर के रूप में 
प्रतिवर्ष अपार धनराशि रोम में स्वतः खिची चली आती थी । यद्यपि मध्यकाल 
में मी उसके इस एकाधिकार को नियंत्रित करने के प्रयत्न हुए परन्तु वे असफल 
रहे। सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में माटिन-लूथर ने चर्च का सफल 
विरोध किया और उसके तथा अन्य धर्म-सुधारकों के प्रयत्नो के फलस्वरूप 
प्रचलित धर्म में व्यापक तथा मौलिक सुधार हुए । इन धमे-सुधारों ने ईसाइयत 
की प्रतिष्ठित एवं सर्वमान्य एकता को समाप्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप 
प्रत्येक देश में स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हुई। “नवीन विद्या. के 
प्रचार ने लोगों में स्वतन्त्र रूप से सोचने की प्रवृत्ति जाग्रत की थी। अतः 
सर्वेप्रथम aa द्वारा स्वीकृत लैटिन . भाषा का परित्याग कर लोगों ने अपनी 
मातृ-भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया । विज्ञान, साहित्य और कला के 
ज्ञान ने उनमें Hla एवं स्पन्दन उत्पन्न किया था। फलतः लोग हर बात को 
आधिकारिक ढंग पर मानने के लिए प्रस्तुत न थे। विरोध के इस वातावरण में 
मार्टिन HAT तथा अन्य सुघारकों का भेरी-घोष गूँज उठा। अब समी देशों के 
शासक पोप के नियन्त्रण से मुक्त राष्ट्रीय च्चे की स्थापना. के प्रयत्नों में लग 
गये | यद्यपि आधुनिक काल में धर्म सर्वथा व्यक्तिगत समझा जाता है, परन्तु 
इस रूप का पूर्ण स्फुटन सोलहवी शताब्दी में सम्भव न हो सका। उस 
काल में राष्ट्रीय चर्च का प्रधान राजा होता था और उसका ही धर्म राष्ट्रीय 


= घर्म समझाः जाता था । साथ ही बाहरी देशों और उपनिवेशो में ईसाई धर्म के 


प्रचार का कार्य इसी काल से प्रारम्भ हुआ और अमेरिका तथा दूसरे देशों की 
खोज ने इसे और सरल बना दिया । नवीन भौगोलिक खोजों ने ईसाई जगत्‌ 
की एकता के समान्य सिद्धान्त को सदा के लिए समाप्त तो अवश्य कर दिया, 
परन्तु साथ ही धर्म-प्रचार के लिए असीम क्षेत्र मी उपस्थित किया। इस 
प्रकार साम्राज्य-विस्तार के साथ सुदूर देशों में धर्म-प्रचार के. कार्य का 
बीजारोपण इस काळ के प्रथम चरण में ही हुआ। 

सामाजिक- मध्यकाल में समाज के संगठन का आधार सामन्तवादी 
प्रथा थी जिसमें कृषि-प्रधान और सेवा-प्रधान तत्त्वों का मिश्रण था। घामिक 
दृष्टिकोण से पुजारी और उपासक समाज के यही दो अंग थे। अधिकारों के 
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३४ . आधुनिक यूरोप का इतिहास 


आघार पर समाज में पुरोहितों तथा सरदारों के अधिकारयुक्त प्रथम तथा 

द्वितीय वर्ग और सर्वसाधारण का अधिकारहीन तृतीय--ये तीन वर्ग थे। 

मनुष्य साधारण रूप से समूह का एक अंग था और उसका कोई स्वतन्त्र 

व्यक्तित्व न था। न वह स्वतन्त्र रूप से अकेला सोच सकता था और न कोई ' 

उद्यमं ही कर सकता था | तत्कालीन समस्त वातावरण स्वतंत्र विचारों का 

चोर विरोधी था और सम्पूर्ण ईसाई-जगत्‌ की विचारधारा घमं द्वारा संचालित 

और नियंत्रित थी । परन्तु व्यापार तथा कला-कौशल की उंच्नति ने मध्यकाल के 

उत्तराद्धं में मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो घन के आघार पर प्रथम और द्वितीय 

वे के समकक्ष आने का प्रयत्न कर रहा था। व्यापार की उन्नति और मानव- 

वादी साहित्य ने व्यक्तिवादी सिद्धान्त को जन्म दिया जिससे अनुप्राणित मनुष्य 

स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने तथा समुदाय के नियंत्रण से मुक्त होने का 

सफल प्रयास करने लगा। उस समय के अन्वेषकों, नाविकों तथा उपनिवेश- 

संस्थापको के साहसपूर्ण कार्यों द्वारा व्यक्तिवादी सिद्धान्त का चरम उत्कर्ष हुआ | 

इसके अतिरिक्त तत्कालीन पूँजीपतियों, दलालो और बैंक संचालकों 'ने शताब्दियों 

से सम्मानित प्रथाओं का परित्याग करके व्यापार के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र - 

, मनोवृत्ति का परिचय दिया । इस प्रकार समाज के संगठन का मध्यकालीन 
आधार समुदाय नष्ट होने लगा और आधुनिक व्यक्तिवादी आदश सम्पुष्ट और 

सम्मानित होने लगा । दूसरी ओर नगरों के विकास, बारूद के आविष्कार तथा 

केन्द्रीय शासन के संगठन ने मिलकर सामन्तवादी प्रथा को इतना निर्बल और 

शक्तिहीत कर दिया कि समाज के संगठन का यह मध्यकालीन आधार भी 

आधुनिक काल के प्रारम्म में ही समाप्त हो गया और उसका स्थान शक्ति 

और साघन-सम्पन्न मध्यम वर्ग ने ग्रहण किया। यह वर्गे बुद्धिजीवी, व्यापार- 

कुशल, मेघावी और प्रतिभा-सम्पन्न था, फलतः यूरोप के सामाजिक और 

राजनीतिक जीबन में उत्तरोत्तर इसका ही प्राधान्य होने लगा । व्यापार के 

कारण अपार घन की वृद्धि हुई और उसने समाज में घनी और निर्धन इन 

दो वर्गों को उत्पन्न किया । व्यापार के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण ने जमींदारों 
को भी तगरों की ओर आकृष्ट किया और अब उनके लिए अपनी जमींदारी में 

| रहना और उसकी देखभाल करना सम्भव. wel रह सका । फलतः उनके 
कारिन्दों द्वारा किसानों पर अनेक प्रकार के अत्याचार प्रारम्म हुए, जिससे. 
. उनकी मुसीबतें नित्य प्रति बढ़ती ही गयीं । नवीन भौगोलिक अन्वेषणों के 
फलस्वरूप स्पेन और Game में अपार .घनराशि बाहर से आने-लसी जिसने 
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आधुनिक काल की विशेषताएँ ३५ 


इन' देशों के, और विशेषतः स्पेन के, सामाजिक जीवन को चंचल कर दिया। 
अमेरिकी देशों से सरळता' सें प्राप्त होने वाली इस स्वर्ण-राशि ने स्पेन 
की राष्ट्रीय अकर्मण्यता को जन्म दिया जो अन्त में उनके पतन का 
कारण बन गई। 

` आथिक--मध्यकाल में यूरोप के आधिक संगठन का आघार व्यापारियों 
की श्रेणियाँ थीं जिनके साथ मध्यकालीन व्यापार और नगरों के विकास 
का इतिहास सम्बद्ध है । समस्त व्यापार का संचालन इन श्रेणियों के ही 
हाथों में था। कुछ कालोपरान्त कारीगरों ने भी अपनी श्रेणियाँ स्थापित 
कीं । इन सभी श्रेणियों के साधन और क्षेत्र सीमित थे। उत्पादन, वितरण, 
क्रय और विक्रय सभी निश्चित नियमों से संचालित और नियंत्रित थे। 
परन्तु भौगोलिक अन्वेषणों ने आथिक क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। 
नवीन मार्गे, नवीन क्षेत्र, नवीन साधन तथा नवीने व्यापारिक वस्तुओं ने 
इन श्रेणियों की उपादेयता को समाप्त: कर दिया । अब बड़े परिमाण पर 
अधिक साधनों द्वारा व्यापार की आवश्यकता पड़ी । उत्पादन के साघनों में 
भी आमूल परिवतेन करना पड़ा। इस स्थिति ने ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों को 
जन्म दिया, बँकों की स्थापना हुई और बड़ी मात्रा में उत्पादन का कार्ये 
प्रारम्भ हुआ। घन की द्रुत गति से वृद्धि होने लगी, जिसने पूंजीवाद को जत्म 
दिया । राज्यों की दृढ़ता, विस्तार और विकास में पूंजीवाद और व्यापार 
सबल शक्ति के रूप में गिने जाने लगे। अब राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग- 
धन्धों के विकास के लिए राज्यों की ओर से नियम और विधान प्रस्तुत 
होने लगे। राज्य ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए मी नियम 
बनाये । इस प्रकार पूँजीवादी तो संरक्षण के लिए राज्य की ओर आकृष्ट हुए 
ही, अमिक भी अपने हितों की रक्षा के लिए राजाश्रय चाहने लग । समस्त 
देश में धन और वैभव का विकास प्रारम्भ हुआ । बड़े-बड़े कल-कारखाने 
स्थापित हुए। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के | 
बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के निमित्त | 
` अधिकाधिक उपनिवेशों की स्थापना आवश्यक समझी जाने लगी, जिसके 
लिए यूरोपीय राष्ट्रों में प्रारम्भ में होड और अन्त में भीषण संघर्ष प्रारम्भ हो 
गमे। इस प्रकार आधुनिक आथिक जीवन की रूपरेखा भी इस काल के 
आरम्भ में ही स्पष्ट और प्रौढ़ होने लगी थी:। CIS 
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अध्याय 2 


भाघुनिक काल के प्रारम्भ में प्रमुख रान्य 


आधुनिक काल के प्रारम्म में एक ओर तो स्पेन, फ्रान्स एवं इंगलैण्ड में 
राजनीतिक एकता, . राष्ट्रीयता तथा राज्यवाद की ओर. प्रगति हो «रही थी और 
दूसरी ओर इटली तथा जर्मनी राजनीतिक अनैक्य एवं अराजकता के शिकार 
बन रहे थे। परन्तु अपने इस घोर राजनीतिक दोबंल्य में भी साहित्य तथा ललित 
कला के क्षेत्र में इटली यूरोप के राज्यों में अग्रगण्य था और उसके सांस्कृतिक 
गौरव के सम्मुख यूरोप के सबल राज्य भी नत-मस्तक थे। अतः इस सांस्कृतिक 
प्रधानता के कारण इटली से ही आधुनिक यूरोप के इतिहास का प्रारम्भ अधिक 
युक्तिसंगत एवं समीचीन प्रतीत होता है। 


इटली 


मध्ययूग के उत्तराद्धं में इटली के नगरों ने रोम के पोप के साथ मिलकर 
समस्तं प्रायद्वीप को पवित्र रोम-सञ्जाट्‌' के चंगुल से मुक्त कर लिया था । 
साथ ही इस काल में क्रमशः सामन्तवाद का ह्वास, नगर-राज्यों का विकास 
तथा पोप की प्रधानता और इन सबसे उत्पन्न घोर अराजकता एवं अशान्ति 
इटली के इतिहास के प्रधान अंग Zl फलतः जहाँ एक ओर उत्तरी और 
मध्य इटली में व्यापारिक नगरों की शीघ्रता के साथ वृद्धि होने लगी, वह 
दूसरी और सम्राट के भय से सवंथा मुक्त इन नगरों ने अपने राज्य एवं व्यापा- 


रिक हितों की वृद्धि के निमित्त घोर पारस्परिक कलह प्रारम्भ कर दिया । 


पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ सामन्त अमी शेष थे, जिन्होंने पर्याप्त दृढ़ता के साथ - 
उन्नतिशीळ एवं सबल नगरों का प्रतिरोध किया । रोम और उसके पास के 


. विस्तृत भू-भाग पर पोप का अधिकार था, जो घामिक क्षेत्र में. यरोप का 


एकाधिकारी और साथ ही इस भू-माग का स्वामी और शासक भी था । दक्षिणी 
इटली में Agee का राज्य या जिसमें सिसिली का द्वीप भी सम्मिलित था । ये 
दोनों मिलकर सिसिली के राज्य के नाम से भी विख्यात थे । | 


_ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तरी तथा मध्य इटली के नगरों की 


ही प्रधानता थी। यद्यपि ये नगर स्वतंत्र तथा साधन एवं शक्ति-सम्पन्न थे, 
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परन्तु उनके पारस्परिक कलह ने इठली में शान्ति स्थापित न होने दी । फलतः 
GH ओर तो छोटे नगर बड़े नगरों का शिकार होने लगे और दूसरी ओर इन 
नगरों पर महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों का अधिकार स्थापित होने लगा । आधुनिक 
कोल के प्रारम्भ तक लोम्बार्डी,वेन्नीशिया और टंस्केनी के प्रदेशों में क्रमशः मिलान, 
Aire एवं पलोरंस के नगरों की प्रधानता स्थापित हो गयी थी. जो शक्ति और 
साधन में रोम के पोप और नेपुल्स के राज्य,के समकक्ष थे। समस्त इटली में. 
इन्हीं पाँच राज्यों का प्राधान्य था और सेवाय जैसे जो छोटे-छोटे सामन्ती राज्य 
रोष भी थे, वे इटली की राजनीति में प्रायः नगण्य हो चुके थे। इन पाँचों राज्यों 
के विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

भिलान--मिलान फे राज्य का प्रारम्भिक स्वरूप प्रजातांत्रिक था । परन्तु 
यहाँ के निवासी अपनी “स्थानीय समस्याएँ सुलझाने में असमर्थं सिद्ध हुए, जिसके 
परिणाम-स्वरूप यह्‌ प्रजातन्त्रीय शासन क्रमशः निरंकुशतन्त्र के रूप में बदलता 
गया और मिलान के समूचे लोम्वार्डी-प्रदेश पर अधिकार होने के `पूर्वं ही यह 
निरंकुश झासन-तन्त्र पर्याप्त प्रवल हो गया । इस नगर में निरंकुश शासन की 
स्थापना सर्वप्रथम विस्काण्टी परिवार ने की थी और जव पन्द्रहवीं शताब्दी के 
मध्य ( १४४७ ई० ) में वंशहीन होने के कारण इस परिवार का अन्त हो गया 
तो एक नये सैनिक नेता फ्रांसेस्को स्फोर्जा ने मिलान पर अपना अधिकार स्थापित 
( १४५० ई० ) कर लिया । आधुनिक काल के प्रारम्भ में इस नवीन वंश ने 
मिलान में एक शानदार शासन की स्थापना की थी। 

बेनिस--मध्यकाऊ के प्रारम्भ में ही वेनिस का उत्कर्ष, प्रारम्भ हुआ । 
उसकी उन्नति में मानव शक्ति को प्रकृति से भी पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई। 
एड्रियाटिक सागर के उत्तरी सिरे पर द्वीपों में बसा हुआ यह सामुद्रिक नगर 
शीघ्र ही भूमध्यसागर के व्यापार का प्रमुख केन्द्र बन गया । प्रकृति ने स्थल की 
ओर से भी इसकी रक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी । परिणाम स्वरूप वेनिस 
ने भूमध्यसागर के पूर्वी भाग में केवल व्यापार का ही एकाधिकार नहीं प्राप्त 
किया, प्रत्यृत एक विझञाळ सामुद्रिक साम्राज्य भी स्थापित किया, जिसमें 
आस-पास के अतिरिवत इजीयन सागर के छोटे-बड़े बहुत से ट्रीप सम्मि- 
छित थे । इसके पश्चात्‌ वेनिस के शासकों ने इटली के पूर्वोत्तर 
भाग में az अधिकार स्थापित करना प्रारम्भ किया । इस राज्य-विस्तारः 
सोति का प्रमुख कारण भी व्यापार ही था। थोड़े ही दिनों में समस्त वेनी- 
शिया प्रान्त इनके अधिकृत हो गया और इटली की प्रतिस्पर्धात्मक राज्य- 
नीति में वेनिस एक प्रमुख अभिनेता बन गया । 
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प्रारम्भ में वेनिस में भी प्रजातंत्रातमक शासन था । परन्तु यहाँ के 
व्यापारी वर्ग ने, जिसने इस नगर के गौरव में चार चाँद लगाये थे, सत्तारूढ़ 
रहने का निश्चय कर लिया था । फलतः इस प्रजातंत्रात्मक शासन ने वंशा- 
नगत अभिजाततंत्र का स्वरूप धारण कर लिया और शासन का समस्त 
अधिकार विशिष्ट परिवारों के ही हाथ में सीमित रह गया । इन्होंने शासन के 
निमित्त अनेक उपसमितियों की स्थापना की थी, जिनमें दस नागरिकों की 
एक उपसमिति जो 'दस' के नाम से विख्यात थी, सर्वोपरि सिद्ध हुई और 
वास्तविक सत्ता इसके ही हाथ में केन्द्रीमृत हो गयी । जीवन-काल के लिए 
चुना हुआ ड्यूक तो केवल नाममात्र के लिए ही शासन का प्रधान था। 
वैभव और झक्ति-सम्पन्न वेनिस नगर ने पुनर्जागरण-काल में इटली की 
संस्कृति में पर्याप्त योग दिया था और इसके राजनीतिक जीवन में भी अपेक्षा- 
कृत अधिक स्थायित्व बना रहा | 

फ्लोरेस--आशथिक उत्कर्ष में वेनिस के समकक्ष और सांस्कृतिक क्षेत्र 
में अधिक गौरवशाली होते हुए भी फ्लोरेंस नगर राजनीतिक स्थायित्व में 
वेनिस की तुलना न कर सका । टस्केनी का यह नगर मुख्यतः औद्योगिक 
केन्द्र था । मध्यकाल के पूर्वार्द में ही व्यापारियों तथा औद्योगिक नागरिकों 
की श्रेणियों ने साघारण नागरिको तथा मजदूरों को अधिकार-विहीन कर 
शञासन-सत्ता हस्तगत कर ली थी । इस आन्तरिक कलह के होते हुए भी 
यहाँ के निवासियों में राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति अत्यधिक ममता ने 
फ्लोरेंस में शासन के प्रजातांत्रिक स्वरूप को अधिक दिनों तक स्थिर रखा । 
परन्तु अन्त में वर्गीय अशान्ति शासन के लिए घातक सिद्ध हुई और 
पनद्रहवीं शताब्दी के पूर्वार् में इस नगर में मेचिडी परिवार सत्तारूढ़ हो 
गया, जिसने प्रजतांत्रिक शासन के बाह्य स्वरूप की रक्षा . करते हुए भी 
अधिकार को वंशानुगत कर लिया । इस शताब्दी के अन्तिम चरण में इस 
परिवार के शासक लोरजो ने अपना व्यक्तिगत अधिकार और अधिक सुदृढ़ 
कर लिया । यह अपने समय का एक प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली 
व्यक्ति एवं सफल शासक था जो 'महान्‌' की पदवी से विभूषित किया जाता 
ot यह स्वयं तो कुशल कवि था ही, साथ ही काव्य और कला का विख्यात 
संरक्षक मी था। इसके शासन-काल में फ्लो रेस में काव्य एवं कला की अभूतः 
Eos 50 उन्नति हुई जिसके परिणाम-स्वरूप यह नगर तत्कालीन यूरोप का सर्वश्रेष्ठ 
` सांस्कृतिक केन्द्र वन गया था । SE Hon 


Aad 


rd ET a once ign = 


i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इटली ३९ 


रोम--इटली में 'पवित्र रोमन सञ्राट्‌' का अधिकार समाप्त हो जाने 
पर रोम के पोप ने, जो समस्त यूरोप में कंथोलिक घर्म का एकाधिकारी 
था, इस नगर के आस-पास के मू-माग पर अधिकार करना प्रारम्म किया । 
शीघ्र ही उसका यह प्रयत्न सफल सिद्ध हुआ और रोम से एड्ियाटिक सागर . 
तक के पर्वतीय एवं मैदानी भू-भाग पर उसका अधिकार स्थापित हो गया | 
एपिनाइन के पर्वतीय भाग के सामन्तों ने पोप की राज्य-विस्तार-नीति का 
घोर विरोध किया और उनका यह संघर्ष बहुत दिनों तक चरता रहा। वस्तुतः 
पन्द्रहवीं शताब्दी के पोपों ने कैथलिक घमं का आध्यात्मिक प्रधान होते हुए भी 
यूरोप के अन्य शासकों की भाँति राज्य-विस्तार और उसके संगठन की ओर 
बिशेष ध्यान दिया था । इस नीति काः प्रधान कारण पुनर्जागरण-काल में 
भौतिक जीवन के प्रति यूरोप का विशेष आकर्षण था जिससे घर्माधिकारी 
पोप भी उदासीन' नहीं रह सके। इस काल के पोपों का जीवन तत्कालीन 
समय और वातावरण के सर्वथा अनुकूल बन गया था और यूरोप के 
निरंकुश शासकों को भाँति इन धर्माधिकारियों ने भी भोग-विलास एवं 
जीवन के आनन्द को पूर्णतः अपना रिया था । ` 


साहित्य और ललित कलाओं को प्रश्रय तत्कालीन पोपों की दूसरी 
बिशेषता थी । पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से सोलहवीं शताब्दी के प्रथम 
चरण तक के पोपों पर यूरोपीय पुनर्जागरण का पूर्ण प्रभाव था । घामिक 
pert की अपेक्षा विशाल चर्चो और भव्य प्रासादों का निर्माण, विद्वानों और 
कलाकारों को प्रश्रय एवं उनका संरक्षण तथा राज-दरबारों की शानदार 
सजावट इन पोपों के जीवन का प्रधान कार्य-क्रम था। इन कार्यों के लिए 
आवश्यक धन रोमन कंथोलिक पुजारियों और प्रजा से अधिकाधिक कर के 
रूप में संग्रहीत होने लगा । «इस घन-संग्रह और विलासिता से उनका 
चारित्रिक पतन प्रारम्म हुआ । बोजिया परिवार का पोप अलेक्जाण्डर 
( १४९२-१५०३ Fe ) इन्द्रिय-जन्य सुख और भोग-विलास के लिये सबसे 
अधिक कुख्यात है। साथ ही उसने अपने अनेक क्षेत्रज पुत्रों की समृद्धि के 1 
लिए चर्च की सम्पत्ति और अपने समस्त साधनों का यथाशक्ति उपयोग 
किया । वह अपने चरित्रहीन पुत्र सीजर ब्रोजिया को चर्च के राज्य का 
स्वामी भी बनाना चाहता था, परन्तु उसकी आकस्मिक मृत्यु ने उसके मनोरथ 
को निप्फल कर दिया । अलेक्जाण्डर के उत्तराधिकारी जुलियस ( १५०३- _ 
१५१३ ६० ) के नस्वावघान में रोम-स्थित are पीटर के विशव-विख्यात 
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गिर्जाघर और उसके मित्ति-चित्रों का निर्माण प्रारम्भ हुआ जो ललित-कला की 
अमूल्य निधियाँ हैं । 

नेपुल्स का राज्य--इटली के दक्षिण भाग में स्थित नेपुल्स का राज्य उत्तरी 
इटली से सर्वया भिन्न और उसके प्रमावों से पूर्णतः वंचित था। इस सामन्ती 
राज्य में इटली के पुनर्जागरण-काल में मी मध्यकालीन सामाजिक और राज- 
नीतिक व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रही। पन्द्रहवी शताब्दी में नेपुल्स में स्पेन के 
अरागान परिवार का शासन प्रारम्भ हुआ । इसके पहले परिवार से एक फ्रांसीसी 
परिवार का सम्बन्ध था। फलतः यहीं से इटली के अधिकार के लिए स्पेन और 
फ्रांस का वह दीर्घकालीन संघ प्रारम्म हुआ जिसने आगे चलकर केवल इटली 
को ही नहीं, प्रत्युत यूरोपीय राजनीति को भी पर्याप्त प्रभावित किया। 

जमे न-साम्राज्य 

सन्‌ Coo ई० में प्रसिद्ध फेंक सम्राट्‌ शालमेन ने पोप द्वारा रोम नगर में 
अपना अमिषेक कराया और प्राचीन रोम साम्राज्य की स्मृति में उसने “रोमन 
सम्राट! की उपाधि घारण की और उसका जर्मन-साभ्राज्य रोम-साम्राज्य के 
नाम से विख्यात हुआ। दसवीं शताब्दी कें मध्य से चर्च के साथ अत्यधिक 
सम्पर्क के कारण यह साम्राज्य 'पवित्र रोमन साम्राज्य” और सञ्जाट्‌ “पवित्र 
रोमन THe के नाम से पुकारे जाने रूगे। इस साम्राज्य में जर्मनी और 
इटली के देश थें । तेरहवों शताब्दी में साम्राज्य से इटली का सम्बन्ध विच्छेद 
हो जाने पर भी गौरवपूणे अतीत की मधुर स्मृति दिलानेवाले ये दोनों नाम 
ज्यों-के-त्यों बने रहे। तव से जर्मनी के स्थान पर ही 'पवित्र रोमन साञ्राज्य' 
का प्रयोग होने लगा और दोनों नाम समानार्थी बन गये । 

जमेनी सँकड़ों सामन्ती राज्यों का समूह था जिसका प्रधान “पवित्र रोमन 
WHE था । सम्राट्‌ को इटली के दीर्घकालीन युद्धों में सहायता ,प्रदान कर 


' जमनी के वहुसंख्यक सामन्तों ने उससे व्यापक अधिकार प्राप्त कर लिया था । 


चौदहवों शताब्दी के मध्य ( १३५६ ई० ) में इन सत्ताधारी सामन्तों ने 
सम्राट्‌ को “गोल्डेन वु नामक बैधानिक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने. के लिए 
विवश किया जिसके परिणाम-स्वरूप वह नाममात्र के लिए सम्राट्‌ बना रहा 


= और वास्तविक अधिकार सामन्तों के हाथ में आ गया। इस वैधानिक परि- 
| Ade के अनुसार सम्राट्‌ के चुनाव का एकमात्र अधिकार जर्मनी के सात प्रमख 


राजकुमारों को प्राप्त हुआ जिसमें तीन धर्माधिकारी : Tat मेंज ( Mainz ) 
(Trice) और कोलोन के आर्चविशप तथा बोहेमिया का राजा, सैक्सोनी 
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का ड्यूक, ASAT का राजकुमार मारग्रेक ( Margrave ) और पैलेटाइन 
का काउण्ट ( Count ) ये चार राजकुमार थे । शासन और विधान सम्बन्धी 
कायो में सम्राट्‌ जर्मन पालियामेंट या 'डायट' के अधीन था। इस 'डायट' के 
तीन वग थे। पहला वर्ग सम्राट्‌ के निर्वाचक उपर्युक्त सात प्रमुख राजकुमारों 
का था, छोटे सामन्तों और धर्माधिकारियों का समूह द्वितीय वर्ग था और कुछ 
समय पश्चात्‌ “स्वतन्त्र नगरों' Hahah ay ने तीसरे वर्ग का निर्माण किया । | 
इन तीन वर्गों की अनुमति से ही सम्राट्‌ कोई निर्णय ले सकता था। सेना, 
शासन और कोषाधिकार से वंचित सम्राट्‌ जमंन एकता का निर्वेल प्रतीक मात्र 
रह गया था, वास्तविक अधिकार तो बहुसंख्यक राज॑कुमारों, सामन्तो या नगरों 
के अधिकारियों के हाथ में था जो अपने आन्तरिक शासन में सर्वथा स्वतन्त्र थे। 


सम्राट्‌ सैक्समिलियन---पन्द्रहवी शताव्दी के अन्त में सम्राट मंक्समिलियन 

के शासन-काल ( १४९३-१५१९ ई० ) में देश में यूरोप के अन्य राज्यों को 
भांति राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ और जर्मनी की एकता के निमित्त 
सम्राट्‌ के अधिकारों को व्यापक बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। बैधानिक 
सुधारों का एक कार्मक्रम मी प्रस्तुत हुआ, परन्तु सञ्जाट्‌ की निष्क्रियता एवं 
निर्बलता तथा स्थानीय जर्मन राज्यों की स्वातन्त्र्य-प्रियता के कारण सारा 
प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुआ । कर और सेना-विहीन सञ्जाट्‌ पूर्ववत्‌ पवित्र जर्मन 
साम्राज्य का श्रृङ्गार और “बाह्य एकता का निर्वेळ प्रतीक-मात्र रह' गया | 
फलतः जर्मन साम्राज्य यूरोप के राज्यों में गौरवपूणं पद से वंचित, अंसम्बद्ध 
और शक्तिहीन राज्य के रूप में ही बना रहा । परन्तु इस. प्रयत्न का एक फल _ 
अवश्य हुआ । 'शाइवत आन्तरिक शान्ति की घोषणा द्वारा जर्मनी के बहु- 
संख्यक राज्यों के व्यक्तिगत युद्ध के अधिकार “का अन्त कर दिया गया और 
साभ ही एक सर्वोच्च राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना सी हुई | 
' जर्मत सञ्जाट्‌ मैक्समिलियन हैप्सवर्ग परिवार का और जर्मनी के अन्तर्गत 
एक ALR राज्य आस्ट्रिया का वंशानुगत शासक था । यद्यपि जमनी 
की एकता के प्रयत्न में वह निष्फल रहा और सञ्जाट्‌ के पद और गौरव की 
बद्धि न कर सका, परन्तु आस्ट्रिया के शासक के रूप में उसने अपनी शक्ति 
और मर्यादा की पर्याप्तं वृद्धि की । इस दिशा में उसने तत्कालीन प्रचलित 
प्रथा के अनुसार पारिवारिक वैवाहिक सम्बन्धो का आश्रय लिया जिसका _ 
मार्ग-निर्देश स्वयं उसके विवाह के रूप में उसके पिता ने किया था। उसका. 
विवाह बगंण्डी की “राजकुमारी मेरी के साथ हुआ था जो यूरोप के एक 
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बैमव-सम्पन्त राज्य नेदरलैंड्स की उत्तराधिकारिणी थी। इस प्रकार उसका 
पुत्र फिलिप आस्ट्रिया के वंशानुगत राज्य के अतिरिक्त नेदरलैंड्स का भी 
अधिकारी हुआ। मैक्समिलियन ने अपने इस पुत्र .का विवाह स्पेन की 
राजकुमारी जोन के साथ किया जों स्पेन के विस्तृत साम्राज्य की उत्तराधि- 
कारिणी थी । फिलिप और जोन की प्रथम सन्तान चाल्सँ थह: जो अपने 
समय में आस्ट्रिया, नेदरलैंड्स और स्पेन: के सम्मिलित राज्य का एकमात्र 
अधिकारी हुआ। उसका पिता फिरिप पहले ही मर चुका था, अतः अपने 
-पितामह के जीवन-काल में ही वह स्पेन और नेदरलंडस का राजा बन 
गया था। सन्‌ १५१९ ई० में मेक्समिलियन की मृत्यु के पश्चात्‌ वह पवित्र 
“रोमन THe भी चुना गया और अब चाल्सं पंचम के नाम से विख्यात 
हुआ | उसके सम्राट-पद पर आसीन और विस्तृत साम्राज्य का स्वामी होने के 
कारण अतीत के गमं में विलीन रोम-साञ्राज्य के गौरव की पुनरावृत्ति की प्रबल 
सम्भावना उत्पन्न हो गयी। परन्तु स्मरण रहे कि यह सम्भावना उसके 
जर्मेन पद के कारण नहीं थी, जहाँ वह सा ज्य का WHIM था, अपितु 
स्पेन के राजा के-रूप में थी जहाँ के अपरिमित साधनों का वह एकमात्र : 
अधिकारी था । . 
स्पेन 

आठवीं शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका के मुसलमान मूरों ने अरबों के 
नेतृत्व में समस्त स्पेन पर अधिकार कर लिया था। ईंसाइयों के.कुछ समूहों 
ने उत्तर के पहाड़ों में शरण लेकर किसी प्रकार अपने धमं की रक्षा की, 
परन्तु इनके हृदय में अपने देश और धमं की स्वतंत्रता की ज्वाला. सदेव 


` प्रज्वलित होती रही और समय-समय पर उन्होंने मूरों की क्रमशः. दक्षिण 


की ओर हटाना भी प्रारम्म किया। फलतः THREAT शताब्दी के मध्य 


, तक स्पेन के दक्षिणी भाग में केवल ग्रेनाडा का प्रान्त मरों के अघीन 


रह गया । जेसे-जैसे स्पेन मूरों के आधिपत्य से मुक्त होता गया, वहाँ पर 


नवीन ईसाई राज्यों की स्थापना होती गयी। यद्यपि इन राज्यों में पर्याप्त 


पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष थे, परन्तु इनसे उनके जातीय' संघर्ष में 
. शिथिलता नहीं आने पायी । राष्ट्रीय स्वतंत्रता के. साथ वैवाहिक सम्बन्धों 
और विजयों द्वारा स्पेन का राष्ट्रीय एकीकरण भी प्रारम्भ हो गया था.जिसके 
पन्द्रहवों शताब्दी के उत्तराद्धे में स्पेन में केवळ Fete और 


5 _ य अरागान के दो प्रबळ राज्य शेष रह गये थे । जब कंस्टीळ की उत्तराधिकारिण 
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राजकुमारी इजाबेला का विवाह अरागान के राजकुमार vets के साथ 
( १४७९ ई० ) सम्पन्न हुआ तो वह बाधा भी दूर हो गयी और स्पेन 
की राजनीतिक एकता सत्य बन गयी । परन्तु प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग 
में gare ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा की और इसका प्रायः पाँचवाँ 
भाग एक पृथक्‌ राज्य बन गया जो आज तक वर्तमान है। 

फाडनंड और इजाबेळा--कस्टीळल और अरागान की शक्ति और 
संगठन का आधार मूरों के विरुद्ध उनका राष्ट्रीय एवं घामिक संघर्ष था जिसकी 
quight ग्रेनाडा में मूरों की अन्तिम पराजय से हुई। फडिनैँड और इजा- 
वेला ने सन १४९२ ई० में ग्रेनाडा पर विजय प्राप्त कर स्पन की राष्ट्रीय 
और घामिक एकता को साकार बनाया और शताब्दियों से पराजित एवं 
पराधीन स्पेन पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया | 


यद्यपि स्पेन को पिरेनीज की पहाडियाँ यूरोप से अलग करती हैं, जिसके. 
फलस्वरूप स्पेन के निवासियों में यूरोपीय लोगों से कुछ विभिन्‍नतायें भी 
उत्पन्न हो गयीं थीं, परन्तु फडिनौंड और इजाबला की विस्तार-नीति ने 
स्पेन को यूरोप के निकट सम्पर्क में ला दिया । पन्द्रहवी शताब्दी में जब 
नेपुल्स के राजवंश का अन्त हो गया तो भरागान का एक राजकुमार, वहाँ 
का राजा बनाया गया । फलतः काछान्तर में यह राज्य सी बढ़ते हुए स्पेन के 
राज्य का अंग बन गया । पुराने सम्बन्धों के आधार aS फ्रांस ने भी नेपुल्स 
के राज्य पर अपना दावा पेश किया । परन्तु फडिनैंड अपने इस नये 
अधिकार की रक्षा के लिए कृत-संकल्प था | परिणाम-स्वरूप स्पेन और फ्रांस 
में नेपुल्स के राज्य के लिए संघर्ष fas गया जिसमें. फर्डिनेंड र ने अपनी सफल 
कटनीति से पूर्ण विजय प्राप्त की और सन्‌ १५०४ ई० में फ्रांस के ot 
लुई द्वादश को बाध्य होकर नेपुल्स, सिसिली और साडिनिया पर स्पेन दै 
अधिकार को स्वीकार करना पड़ा । नवार-राज्य के अधीन पिरेनीज 
दक्षिण स्थित भू-माग पर मी फडिनैँड ने सन्‌ १५१२ ई० में अपना आधिपत्य 
स्थापित कर feat | उधर जब gists की पुत्री जोना का विवाह जमन- 
सम्राट मैक्समिलियन और मेरी के पुत्र फिलिप के साथ हुआ तो अन्त में नेदर- . 
Seq का भाग्य भी स्पेन के साथ संलग्न हो गया । परन्तु स्पेन के शासक 
केवल यूरोप में ही राज्य-विस्तार की सफल नीति से सन्तुष्ट न थे, या aM: 
नन्वावधान और संरक्षण में विख्यात नाविक कोलम्बस ने मल डा 2. 
am ( १४९२.६० ) किया जिसके फलस्वरूप पश्चिमी गोला ` Mee 
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। विस्तृत सान्नाज्य की स्थापना हुई । वस्तुतः फर्डिनैंड और इजावेला की सफल 

| नीति ने स्पेन को. इतना दृढ और शक्तिशाली बना दिया कि उनके पश्चात्‌ 

| सोलह शताब्दी +में,म्रमस्त_ यूरोप में स्पेन का ही प्राधान्य रहा । यूरोप के 
दूसरे राज्य स्पेन की ओर मय, आशंका और सम्मान की दृष्टि से देखते थे । 


gists ax इजावेला के सम्मिलित शासन में निं:संदेह रूप से यूरोप 
स्पेन के गौरव की वृद्धि हुई परन्तु उनकीं आन्तरिक शासन-नीति देश के लिए 
बहुत हितकर नं सिद्ध हो सकी:। कैस्टील और अरागान का राजनीतिक एकी- 
करण अवश्य हो गया था, परन्तु इससे शांसन-सम्वन्धी वेमिन्य दूर न हो सका 
और दोनों राज्यों के नियम और विधान पूर्वेवत्‌ बने रहे । इस पार्थक्य की 
भावना ने राष्ट्रीय संगठन में शैथिल्य उत्पन्न कर दिया था जिसके फलस्वरूप 
सोलहवों शताब्दी में स्पेन के शासकों को अनेक आन्तरिक विद्रोहों और संघर्षो 
का सामना करना. पड़ा । 


ग्रेनाडा के मूरों के साथ स्पेन के दीघंकालीन संघ के क़ारण इस देश में 

संकुचित राष्ट्रीयता और''घोर धामिक असहिष्णुता की नीति का प्रादुर्भाव 

हुआ । मूरों की पराजय ने उनके राज्य का तो अन्त कर दिया, परन्तु वहाँ के 

निवासी के रूप में शताब्दियों पुराना उनका सम्पर्क बना रहा। ये लोग कुशल 

किसान और सफल व्यापारी थे । इन्हीं की भांति व्यापार-कुशल जाति यहुदियों 

| की भी थी। इन दोनों ही जातियों ने देश के आथिक जीवन को समुन्नत 

५ बनाया था। परन्तु.ग्रेताडा के अन्तिम संघपं ने स्पेन में घोर घामिङ उत्तेजना 

और असहिष्णुता उत्पन्न कर दी । स्पेन का समस्त ईसाई-समाज-इस वान पर 

एकमत था कि मूर और यहूदी दोनों ही जातियाँ ईसाई-घर्म स्वीकार करें अन्यथा 

। उन्हे मृत्यु या देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाय। इस नीति को कार्यान्वित करने 

| के लिए एक विशिष्ट घामिक न्यायालय का अवलम्बन लिया गया जिसे 'इन्क्वी- 

b> जिशन' कहते हैं। इस न्यायालय की शाखायें देश के विभिन्न भागों में स्थापित 

थीं जिनके द्वारा मूरों और यहुदियों का बलात घमे-परिवर्तेन प्रारम्भ: हुआ | 

| विसेध-अदर्शन पर बहुत बडी संख्या में इन्हें जीवित अग्नि में जला दियो गया या 

। अन्य घोर यातनायें दी गयीं । अपने सम्मान और धमे की रक्षा के लिये कुछ तो 

।। दुसरेदेशों में माग गये। ईसाइयों की इस नीति ने स्पेन के आधिक जीवन को 

| । छिन्नभिन्न कर दिया,.क्योंकि देश का अधिकांश व्यापार इन्हीं लोगों के हाथ में 

ih ' , था । यद्यपि इन्क्वीजिरान मुख्यत: घामिक न्यायालय था, परन्तु भूरों और यहूदियों 
का मूळोच्छेद करके इसने राज्य के संगठन में पर्याप्त सहायता प्रदान की। 
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कांस | प्‌ 


महारानी इजाबेला सुन्दर, बुद्धिमान्‌ और घामिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 
सम्‌ १५०४ ई० में उसकी मृत्यु के बाद के शासन का एकाधिकार उसके पति 
wists के हाथों में आया, जिसने सफलतापूर्णक बारह वर्षों तक और राज्य 
किया। पुत्र के अभाव में राज्य की उत्तराधिकारिणी उनकी ज्येष्ठ पुत्री जोना 
थी जो फिलिप से व्याही थी। सन्‌ १५०६ ई० में फिलिप की भी मृत्यु हो गयी 
और जोना विक्षिप्त मस्तिष्क के कारण शासन के सर्वथा अयोग्य थी । फलतः 
सन्‌ १५१६ ई० में फडिनैंड की मृत्यु के उपरान्त जोना का सोलह वर्षीय पुत्र 
'चाल्सं प्रथम स्पेन के विस्तृत साम्राज्य का स्वामी हुआ जो यूरोपीय इतिहास में 
जर्मन सम्राट aed पंचम के नाम से विशेष रूप से विख्यात है। 
फ्रांस 
राज्य, के संगठन में फ्रांस को स्पेन से पहले सफलता प्राप्त हुई और तेरहवीं 
शताब्दी में ही वहाँ के राजाओं ने सामन्तों पर नियंत्रण स्थापित करके समस्त 
यूरोप में सबसे अधिक दृढ़ शासन की स्थापना की | परन्तु उसके बाद ही फ्रांस 
का इंगलैंड के साथ शतवर्षीय युद्ध प्रारम्भ हो गया जिसमें लगातार पराजय के 
कारण उसकी राज-शक्ति को गहरा आघात पहुँचा। इस पराजय-जन्य अपमान 
के कारण देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और आकं की वीरांगना 
जोन के नेतृत्व ने नवजीवन और नवस्फूति का संचार किया। युद्ध का अन्तिम 
परिणाम फ्रांस के लिए हितकर हुआ। फ्रांस को सफलता तो मिली ही, राजा 
के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। उसे भूमिकर लगाने का अधिकार मिला 
जिससे प्राप्त कोष के द्वारा वह स्थायी सेना रख सकता था। कोष और 
स्थायी सेना ने राजा की शक्ति को age किया । व्यापार की उन्नति 
के लिए देश की शान्ति-को आवश्यक समझकर नगरों के निवासियों 
ने भी राजा के साथ सहयोग किया। फलतः लुई एकादश ने ( सन्‌ १४६१- 
८३ fo) बड़े-बड़े सामन्तों को अधीन किया और अपनी सफल कूटनीति 
एवं बृद्धिकौशल से अनेक सामन्ती के पुत्रामाव में उनकी विस्तृत जागीर 
राज्य के अधीन की। साथ ही उसके समय में सामन्ती न्यायालयों पर 
राजकीय न्यायालयों की प्रधानता स्थापित की गयी जिससे सामन्तों पर नियंत्रण 
रखना सरल .हो गया और राज्याधिकार की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 
घामिक क्षेत्र में भी फ्रांसीसी राजाओं ने अपनी प्रधानता स्थापित की। सन्‌ 
४३८ ई० में वर्ज की पवित्र स्वीकृति! (Pragmatic Sanction) द्वारा 
फांसीसी चर्च पर से पोप का एकाधिकार समाप्त हो गया और उसे आन्तरिक 
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४६ आधघनिक यूरोप का इतिहास 


स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । अब अधिकाधिक रूप से राजा ही विशपों की नियुक्ति 
करने छगा और उसने देश पर कर लगाने के पोप के अधिकार को भी अमान्य 
कर fear) इस प्रकार फ्रांसीसी चर्च तो पोप के नियंत्रण से मुक्त हुआ ही, ` 
राजा के घामिक अधिकारों में भी वृद्धि हुई। इसमे फांस में राष्ट्रीयता के 
विकास के साथ राज्यं के संगठन में प्रर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । 

चाल्सें अष्टम--चारल्स अष्टम (१४८३-९८ ई०) ने नेपुल्स के राज्य 
कौ अधिकृत करने के लिये इटली पर आक्रमण ( १४९४ Fo) किया जिसमें वह 
अपनी महत्त्वाकांक्षा, शक्ति और शौर्य का . प्रदर्शन भी करना चाहता था। 
विद्वानों, कलाकारों और सौन्दयं के पुजारियों की भूमि इटली के सहसा घराशायी _ 
होने से यूरोप की शक्तियाँ आश्‍चर्यचकित रह गयों । पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष 
एवं कलह के कारण इटली के राज्य उसका सामूहिक विरोध न कर सके और 
विजेता ated अष्टम नेपुल्स का राजा बन बैठा । परन्तु जितनी शीघ्रता के साथ . 
उसे सफलता मिली थी उतनी ही शीघ्ता के साथ स्पेन के राजा फाडनेंड ने , 
इटली के राज्यों का संघ स्थापित करके उसे इटली छोड़ने पंर बाध्य किया 
और चाल्से का सारा प्रयास निष्फल गया । परन्तु चाल्सं अष्टम की गौरवपूर्ण 
प्राथमिक विजय ने इटली के दौर्बल्य को यूरोप के समक्ष नग्न कर दिया। | 


BE दादश--जब ed अप्टम का उत्तराधिकारी लुई द्वादश ( सन्‌ 
१४९८-१५१५ ई०) फ्रांस का राजा हुआ तो उसने भी अपने पिता की इटली 
सम्बन्धी नीति अपनायी और शासन के दूसरे ही वर्ष मिलान नगर पर अधिकार 
कर छिया | उसने नेपुल्स को भी जीतने का प्रयत्न किया, परन्तु उसके प्रतिद्वन्द्वी 
स्पेन के राजा फडिनेंड ने उसकी एक भी न चलने दी। बाध्य होकर लुई: द्वादश 
ने नेपुल्स पर अपने अधिकार का बिना शते परित्याग (१५०४ ई०) कर दिया । 


. इसके बदले वह चाहता था कि फडिनैड मिलान पर उसका आधिपत्य स्वीकार 


कर ले, क्योंकि यह राज्य फ्रांस के अति निकट था और इस पर मी उसने अपना 
बंशगत अधिकार प्रदर्शित किया था। परन्तु राजनीति-कुशल एवं दूरदर्शी स्पेन- 


नरेश के लिए इटली में फ्रांस का राज्य-विस्तार किसी मी रूप में असह्य था। 


फलतः फाडिनेड ने इटली के कुछ राज्यों की सहायता से लई द्वादश को मिलान 
से मी मार मयाया (१५१२ ई०) । इस प्रकार स्पेन और फ्रांस की सैन्य-शक्ति 


ss a समान थी, परन्तुप्रारम्म से ही इटली में विजय का गौरव स्पेन को ही 
ae होता रहा। 
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इंगलेड 5 ४७ 
इंगलेंड 

आधुनिक काल के निकट पूर्व में apse में दो स्पष्ट धारायें परिलक्षित 
होती हैं। एक ओर तो क्रमशः पालियामेत्ट का विकास और उसकी शक्ति में 
वृद्धि हो रही थी और दूसरी ओर सामन्तो के युद्ध से समस्त देश संत्रस्त था। 
तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मैगनाकार्टा के द्वारा पालियामेन्ट ने अपनी 
शक्ति को दृढ़ कर राजा की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित किया था। इसी 
शताब्दी के अन्त में (१२९५ ई०) नगरों के प्रतिनिधियों को भी पार्लियामेंट 
की सदस्यता प्राप्त हुई जिससे उसकी संख्या, शक्ति और गौरव में वृद्धि हुई ।. 
क्रमशः. पाछियामेंट दो वर्गों में विभक्त हो गयी। एक तो सामन्तों और उच्च 
घर्माधिकारियों की समा थी जिसे wea सभा” कहते हुँ- और दूसरी समा में 
छोटे जमींदारों और नगरों के प्रतिनिधि थे जिसे 'कामन्स सभा' (लोकसभा) 
कहते हैं। इनके द्वारा राजा के अधिकार पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित हो गये और 
अब वह पालियामेंट की अनुमति के बिना देश पर कर. नहीं लगा सकता था । 


दूसरी प्रधानता सामन्तों का सतत विद्रोह है। फ्रांस के साथ चलनेवाले 
झतवर्षीय युद्ध का अन्त इंगलैंड के लिये अहितकर सिद्ध हुआ और उसकी 
प्रारम्भिक विजयें अन्त में जाकर पराजय में परिणत हो गयीं ! इसी समय 
निर्बल राजाओं के शासन में लंकास्टर और याकं परिवारों के बीच उत्तरा- 
धिकार के लिये भीषण नर-संहार छिड़ा जिसमें देश के सभी सामन्तों ने माग. 
लिया। इस गृहयुद्ध को 'गुलावों का युद्ध कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत रूप 
से -शक्ति-संचय और छूट इन सामन्तों के प्रधान उद्देश्य थे। वासवर्थ के 


"युद्ध में ( १४८५ ई० ) हेनरी ट्यूडर की विजय ने इस युद्ध का अन्त किया। 


इसमें समस्त देश को अपार धन-जन की क्षति उठानी पड़ी थी, फलतः 
किसी भी प्रकार देश में शान्ति की स्थापना ही इंगलैंडवासियों की उत्कट 
कामना थी और इसीलिये उन्होंने विजयी. हेनरी टडर का स्वागत किया । 
इस प्रकार हेनरी ने, जिसे हेनरी सप्तम कहते हैं, इंगलैंड में ट्यूडर राजवंश को 
स्थापता को । | 

हेनरी सप्तम--हेनरी सप्तम ( १४८५-१५०९ Fo) नेः सर्वप्रथम देश | 
में शान्ति को स्थापना की । 'वह स्वयं लकास्टरवंश से तो सम्बन्धित था ही, | 


याकं वंश की एक राजकुमारी के साथ अपना विवाह करके उसने दोनों परिः i क 
कारों के कलह को शान्त किया । तत्कालीन परिस्थिति में दृढ़ केन्द्रीय शासन | ‘is 
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स्थापित करने की स्वामाबिक अभिलाषा उसके हृदय में जाग्रत हुई । इस 
कार्य में उसके सम्मुख दो विरोधी शक्तियाँ थीं.। एक ओर तो वे सामन्त 
थे जो 'गुलाबों के युद्ध के पश्चात्‌ भी दोष थे और दूसरी ओर शक्ति-सम्पन्न 
पारियामेंट थी जिसने पहले ही से राज्याधिकार पर नियंत्रण स्थापित कर 
लिया था । सर्वप्रथम हेनरी ने 'वर्दी के कानून द्वारा सामन्तों के वर्दीघारी 
सैनिक रखने के अधिकार को समाप्त किया। और पुनः स्टार-चेम्बर-न्यायालय 
द्वारा उपद्रवकारी सामन्तों को दण्डित करके इस समस्त वर्ग को पूर्ण रूप से 
अपने अघीन किया । इससे सामन्तो द्वारा स्थानीय विद्रोहों की आशंका 
समाप्त हो गयी । ' _ 

अपने दूसरे प्रतिद्वन्द्वी पालियामेंट के साथ उसका व्यवहार सर्वथा. भिन्न 
था। उसने इस दिशा में बड़ी दूरदशिता और . सूकम बुद्धि का परिचय दिया । 
इंगलैंड के विधान और जीवन में पालियामेंट का महत्त्वपूर्ण स्थान था। अतः 
उसे छेड्ने की अपेक्षा उसके साथ सहयोग और मैत्री का भाव बनाये रखना ही 
उसने उचित समझा । पाछियामेंट द्वारा स्वीकृत करों से ही वह सन्तुष्ट था । 
उसे मितव्ययिता से अपना खर्च चलाना मंजूर था, परन्तु घन के लिये पालिया- 
मेंट के आश्रित होना स्वीकार न था। पार्लियामेंट भी देश में शान्ति-स्थापना 
के उसके सफळ प्रयत्नों के प्रति अनुगृहीत थी, अतः वह भी अनावश्यक रूप से 
उसे छेइना नहीं चाहती थी । हेनरी ने अपने शासन के अन्तिम वर्षो में पालिया- 
He की बहुत कम बैठक बुलाई | फलतः उसके अभाव में राजा की शक्ति और 
सम्मान में पर्याप्त वृद्धि हुई और फ्रांस तथा स्पेन की भाँति इंगलेंड में भी दृढ़ 


, केन्द्रीय शासन की स्थापना हुई । 


हेनरी सप्तम ने अपनी शक्ति और गौरव की वृद्धि के लिये स्पेन और 
स्काटळँड के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया । देश के पुराने शत्रु 
फ्रांस के साथ भी उसने कमी युद्ध की श्राशंका उत्पन्न न होनें दी; बयोंकि 
इससे स्वतः उसकी हीं स्थिति भयावह हो सकती थी । उधर फ्रांस की 
महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करने के लिये स्पेने और स्काटलैंड की मित्रता 
पर्याप्त थी । 2 ४ 
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अध्याय ३५ 


धार्मिक आन्दोलन 


१६ वीं शताब्दी के पूर्वाघं में धार्मिक क्षेत्र में एक एसा आन्दोलन हुआ 
जिससे सैकड़ों वर्ष से आती हुई रोमन चर्च की सार्वभौम सत्ता विच्छिन्न हो गई 
और ईसाई धर्म एक न रहकर कई भागों में de गया । इसके संबंध में प्रसिद्ध 
लेखक गीजो ( ७५/2० ) लिखता है कि इसने मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र 
में प्रतिष्ठित निरंकुशता का अन्त कर मानव मस्तिष्क की स्वतंत्रता स्थापित की । 
उसके मत में यह एक साधारण सुधार न था, बल्कि. एक क्रांति थी । निस्संदेह 

प्रोटेस्टेट घर्म-सुधार यूरोपीय इतिहास की एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना है, क्योंकि 
प्रायः सवा सौ वर्षों तक जितनी भी घटनाएँ हुईं उन पर स्पष्ट अथवा परोक्ष रूप, 
से इसका प्रभाव पड़ता रहा। यदि १५१७ से १६४८ fo तक के कालको 
घर्म-सुधार का युग कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । कई इतिहासकार 
१५१७ Fo से ही | जिससे घर्म-सुधार प्रारम्म हुआ, यूरोपीय इतिहास के आवु- 
निक युग का प्रारम्भ मानते हैं । इस मत को हम स्वीकार करें यान कर, इसमें 
इतना सत्य तो है ही कि उन मुख्य प्रवृत्तियों और बातों में जो आधुनिक युग 
को मध्य-काल से पृथक्‌ 'करती है, घर्म-सुधार का अत्यन्त .महत्त्वदूण स्थान 

२” धर्म-सुधार के कारण 

यह विचारणीय है कि रोमन चर्च की एकता १६ वीं शताब्दी में क्यों प्रति- 
ष्ठित न रह सकी । किसी भी संस्था का इतना व्यापक और इतना दीर्घकालीन 
प्रभाव बिना गुणों के संभव नहीं था और यदि उसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ तो 
निश्चय ही उसका जीवन दूषित हो गया होगा। बात ऐसी ही थी। १५ वीं 
शताब्दी के अन्त में पोपशाही का रूप विकृत हो गया था । पोप अलेक्जाण्डर 
षष्ठ (- १४९२-१५०३ Fo ) चरित्र-भ्रष्ट था और उसने अपने पद का दुरु- 
पयोग किया । उसका उत्तराधिकारी जूलियस द्वितीय (Julius 71, १५०३-- ` 

१३ fo ) मुख्यतः सैनिक था ae रोमन “चर्च को एक सुसंघटित इटालियन 
राज्य में परिवर्तित करना चाहता था | उसके बाद लियो दरम ( LeoX, © 


१५१३-२ १ ks ५) पोप Fal उसकी विशेष रुचि भ वत निर्माण au Fat 
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की उन्नति में थी । इन विपयो पर बहुत अधिक घन खर्चे होने लगा जिससे 
पोप को अनेक अनुचित साधनों द्वारा द्रव्य एकत्र करने की आवश्यकता पड़ी । 
सर्वोच्च घर्माधिकारी होते हुए भी पोप राजनीति में पूरी दिलचस्पी लेते 
थे । उनके जीवन का राजनीतिक रूप बहुत कुछ उसी प्रकार का था जैसा किसी 
. ओ इटली के शासक का । ईसाई-जगत्‌ के advert व्यक्ति का राजनीतिक 
होना शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा न था। किसी भी, संस्था .का जीवन, 
और विशेषकर घामिक, उसके प्रधान के आदर्शों से प्रभावित होता है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि धर्म-सुघार के समय के पोप धामिक स्फूर्ति पंदा करने 
में असमर्थ थे। अब तक आते-आते पोपशाही की प्रतिष्ठा कुछ अंशों में गिर 
चुकी थी। एक समय था जब वड़े-से-बड़े शासमः पोप का विरोध करने में डरते 
थे। १०७७ fo में कनोसा ( 0270582 ) में पोप ग्रेगरी सप्तम के सामने 
पवित्र रोमन सम्राट हेनरी चतुर्थं को अत्यंत विनञ्जता के साथ क्षमा याचना 
करनी पड़ी थी । कहते हैं कि जनवरी के महीने में तीन दिन तक हेनरी किले 
के द्वार के सामने नंगे पैर खड़ा रहा और तव ग्रेगरी ने निष्कासन की आज्ञा 
वापस ली । १४ वीं शताब्दी में फ्रांस के राजाओं के प्रभाव में आ जाने से 
पोपशाही की मर्यादा को बड़ा घक्का पहुँचा । करीव ७० वर्ष तक (१३०५-- 
७७ ई०) पोप की राजधानी रोन नदी पर स्थित आविन्यो ( Avignon ) 
थी | इस काल के सभी पोप फ्रांसीसी थे और वे पूर्णतया फ्रांस के प्रभाव में थे । 
अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में पोप फ्रांस के बन्दी थे । इससे भी बुरी दशा १३७८ Fo 
में. हुई जव पोपशाही का विभाजन (Schism) हो गया। एक पोप रोम में रहता 
था, दूसरा आविन्यो में । इस प्रकार करीव ४० वर्ष तक दो पोप और कार्डिनलों 
के दो कालेज थे । दोनों पोप एक दूसरे की आलोचना करते थे । फलतः चर्च 
के कमंचारियों का काफी पतन हुआ । धन-प्राप्ति के लिए अनेक अनुचित 
साधनों का प्रयोग होने GAT | एसी परिस्थिति में असंतोप होना स्वाभाविक 
था। इसकी अंमिव्यक्ति कुछ व्यक्तियों द्वारा चर्चे के सुधार की माँग के रूप 
१४ वीं रताव्दी के उद्धराद्ध में आक्सफोडं से प्राध्यापक जान विक्लिफ में प्रकट 
` हुई ।( John \/1£६८ ) ने वर्माधिकारियों की घन-लोलूपता और उनकी 
अत्यधिक शक्ति की आलोचना की | उसके मतानुसार प्राचीनतम सादे जीवन 
की पुनः प्रतिप्ठा सें ही चर्च के दोप दूर हो सकते थे। विक्लिफ ने यहाँ तक 
कहा कि यदि धर्माधिकारी घन का व्यय आध्यात्मिक कामों में न करें तो 
राज्य को उनकी संपत्ति ले लेनी चाहिए । 
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सन्‌ १३८४ fo में विक्लिफ की मृत्यु के बाद उसके मतावलंबियों 
(‘Lollards ) ने उसके विचारों का प्रचार किया | परन्तु ड्ग्लैँड के राजा 
हेनरी चतुर्थ ने उन्हें नास्तिक कहकर उनका दमन कर दिया । यद्यपि यह 
आन्दोलन असफल रहा, किन्तु धीरे-बीरे यह स्पष्ट होने छगा कि चर्च दोष- 
पूर्ण है और सुधारों की आवश्यकता 21 विक्लिफ की तरह बोहेमिया में जॉन 
हस (John hus) ने भी चर्च की आलोचना की । उसके ऊपर 
नास्तिकता का अभियोग लगाया गया और जब उसने अपराध स्वीकार 
नहीं किया तो १४१५ ई० में वह जीवित जला दिया गया | इंगलैंड और 
बोहेमिया में चर्च के ऊपर जो आक्रमण हुए उनसे चर्च की प्रतिष्ठा को 
घक्का पहुँचा और पोप को अपना बाभिक नेतृत्व उसी रूप में पुनः न 
प्राप्त हो सका | द 

दोप केवल पोप में न थे, सारा चर्च दूपित हो गया था । धर्माधिकारी 
अपने धामिक कृत्यों को न कर विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। 
लगभग एक तिहाई विशप अपने सेवा-क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहते थे । 
नियुक्तियाँ मी सर्वथा योग्यता के आघार पर नहीं होती थीं। प्रभावशाली 
लोग धनादि द्वारा कोई भी पद प्राप्त कर सकते थे। कहा जाता था कि 
रोम में समी चीजें विक्री के छिए थीं। इसके अतिरिक्त एक ही घर्माविकारी 
अनेक पदों पर नियुक्त होकर उनसे पूरा राम उठाता AT! उदाहरणार्थ, 
लोरेन के इयूक के लड़के के अन्दर नौ बिशप्रिक तीन आर्चबिशप्रिक और 
एक काडिनलेट थी। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था कर्तव्य के उचित निर्वाह के 
लिए अत्यंत बाधक थी | ; - 

वास्तव में चर्च का रूप बहुत कुछ व्यावसायिक हो गया था । विश्वास 
का स्थान आडंबर ने ले लिया था और कर्तेव्य-पालन का विलास-प्रियता 
और अनैतिकता ने । चर्च की सम्पत्ति का उपयोग परोपकारी कार्यों में न 
होकर राजनीति, कला और दरबार की शोमा तथा सजावट में होता था। 
घर्म के बड़े-बड़े पदाधिकारी दरबारी प्रवृत्ति के हो गये थे और उनके 
नैतिक जीवन का स्तर नीचा हो गया था |) खर्च अधिक होने से चर्च को वैध 
उपायों के अतिरिक्त अवैध साधनों द्वारा घन एक: करने को आवश्यकता 
हुई। धन देकर अमीर लोग चर्च के असुविधाजनक नियमों के पालन से मुक्त . 
हो जाते थे। घन द्वारा पाप से मुक्ति का क्षमा-सत्र आसानी से प्राप्त किया. 
जा सकता था। १५१७ ई० में लूथर ने चर्च के ऊपर अपना प्रारम्भिक 
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प्रहार इसी क्षमा-पत्र ( Indulgences ) के प्रश्‍न: को लेकर किया था। 
क्षमा-पत्र का सिद्धान्त अपने मूल रूप में आपत्तिजनक नहीं था। वास्तव में 
वह एक दुइ और सच्चे विद्वास पर आधारित था। इसके अनुसार पोप की 
ईसाई धर्म के साघु-सन्तो द्वारां संचित गुण-राशि के आधार पर, पापी 
को प्रायश्चित्त और सच्चा दुःख प्रकट करने पर लौकिक दंड से मुक्त करने 
का अधिकार था । इसका: अभिप्राय पाप के क्षमा या पाप करने की आज्ञा 
से नहीं था। पापी केवल दंड से पूर्ण तः या अंशतः मुक्त किया जा सकता 
था। कालान्तर में अधिकारियों ने अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करना 
शुरू किया | वस्तुतः ऐसी धारणा दृढ़ हो चली कि धन से मुक्ति क्रय 
की जा सकती है। . 


चर्च के इस विक्त रूप के विरुद्ध आवाज उठना स्वाभाविक था और 

ऐसे समय में तो निश्‍चय ही जब विद्या के पुनर्जागरण से यूरोप में एक 
` नई स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण 
का इस आडम्बर और पाखण्ड से सामंजस्य स्थापित होना असम्मवः था। 
छापाखाने के विकास और वाइबिल के राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद होने से 
धर्म के वास्तविक रूप को समझना बहुतों के लिए सम्भव हो सका। अभी 
तक धार्मिक ज्ञान पर कुछ इने-गिने लोगों का एकाधिकार था। उनकी 
शिक्षाएँ और उनके द्वारा घामिक तथ्यों का स्पष्टीकरण चरम सत्य समझे 
जते थे। परन्तु १६ वीं शताव्दी में इन अन्धविश्वासों, रूढ़ियों और एका- 
घिकार की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टक्कर हुई। हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि मानववाद इस जगत्‌ से सम्बन्ध रखता था, पारलौकिक और बाह्याडंबर 
से आच्छादित विश्वासों में उनकी रुचि न थी। ऐसे विद्वानों में जिन्होंने 
चर्च के दोषों की निन्दा: की, इरैसमस (Erasmus ) का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। उनको पुस्तक “मूर्खता की प्रशंसा में चर्च के अन्धविश्वास 
और अनैतिक जीवन आदि वातों पर कड़ा व्यंग है । वह तत्कालीन दूषित जीवन 
से बड़ा क्षुब्ध था ॥ उसने बाइबिल के नवीन टेस्टामेंट ( New testa- 
ment) को ग्रीक में प्रकाशित किया और १५१६ ६० में उसका लेटिन में 
Saat किया | इससे स्पष्ट हो गया कि चर्च के प्रामाणिक लेटिन संस्करण 
( Vulgate ) में अनेक त्रुटियाँ थीं । उसने लेटिन संस्करण की भूमिका में रखा 
कि मेरी इच्छा है कि कैथलिक घमं की शिक्षाओं का अनुवाद सभी भाषाओं में 
: हो ताकि सर्व लोग उन्हें पढ सकें; किसान हल और जुलाहा ढरकी चलाते समय 
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तथा पथिक मार्ग में चलते समय उन्हें गा सकें। यद्यपि इरैसमस ने चर्च के 
दोषों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, परन्तु वह केवल सुधार चाहता 
था और इस कारण लूथर के आन्दोलन के पक्ष में न था। Meee लेखको ने 
इसलिए उसके धर्म-सुघार सम्बन्धी रुख की निन्दा की है और उसे कायर्‌ कह 
डाला है। परन्तु सच यह है कि इरंसमस का विश्वास था कि ज्ञान' की उन्नति 
के साथ-साथ चर्च के दोष दूर हो जायेंगे और धर्म का वास्तविक रूप प्रतिष्ठित 
होगा। वह सहिष्णु था और शक्ति द्वारा घमं-सुबार का विरोधी था । इस सम्बन्ध 
में अपनी पुस्तकों द्वारा उसने अण्डा देने का काम किया, जिसे लूथर ने AAT! 


कैथलिक चर्च के विरुद्ध कुछ आधिक कारणों से भी असंतोष था। चर्च 
की अतुल संपत्ति को हस्तगत करने और उपयोगी ढंग पर उसके प्रयोग की 
प्रबल इच्छा महत्त्वाकांक्षी जमींदारों और साहुकारों में थी । उन्होंने एसे आन्दो- 
छन का स्वागत किया जिक्षसे उन्हें ऐसी सम्पत्ति प्राप्त हो सके ।धर्म-सुघार 
के परिणाम-स्वरूप जिन्हें चर्च की सम्पत्ति मिली वे उसके बड़े शक्तिशाली सम- 
थेक हो गये। हमें स्मरण रखना चाहिए कि कैथलिक धर्म में सूद लेना बुरा 
समझा जाता था, परन्तु यह विचारधारा उस युग की पूँजीवादी प्रवृत्ति के 
जिसमें सूद धन और व्यापार की वृद्धि का आवश्यक साधन था--विरुद्ध थी। 


_“धर्म-सुधार के होने में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति से भी सहायता 
मिली । १६ वीं शताब्दी में बहुत से राजा वाह्य हस्तक्षेप को दूर कर निरंकुश 


सत्ता स्थापित करने में तत्पर थे । जब तक रोमन चर्च जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 


का आथिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप था तव तक उनकी प्रभुसत्ता 
का क्षेत्र काफी सीमित था। उनके देश से कर के रूप में एक बडी घन-राशि 
का बाहर रोम भेजा जाना उन्हें खलने लगा। चर्च के साथ पवित्र रोमन- 
ore के भी हस्तक्षेप की परिधि बड़ी थी । जमेनी के राज्य तो विशेष रूप 
से बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहते थे। निःसन्देह घम-सुधार का आन्दा- 
लन उनकी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप सिद्ध हुआ जिममें उन्होंने अपने शक्ति- 
विस्तार का सु-अवसर देखा । लूथरवाद का राष्ट्रीय रूप उसकी सफलता का 
एक प्रमान कारण है | 


antes लूथर 
उपर्यक्त वित्ररण से स्पष्ट है कि आदशे-हीतता, विद्या की पुनर्जागृति और 
आथिक तथाः राजनीतिक वाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होने को इच्छा से ANTAL 
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५४ ' आधुनिक यूरोप का इतिहास - 


अनिवार्य हो गया ।. रोमन चर्च के प्रति असंतोष का जो रूप एक छोटी नदी 
की तरह था उसने इन परिस्थितियों में एक विशाल स्वरूप घारण कर छिया 1 
इसी समय मार्टिन लूथर ने अपने सफल नेतृत्व से उसमें नवजीवन का संचार 
किया । प्रारम्म में उसने चर्च के सुधार की मांगे रखीं परन्तु शीघ्र ही उनका 
सुधारात्मक रूप क्रांति में परिवर्तित हो गया | लूथर कैथलिक चर्च की मौलिक 
पवित्रता और वाइविल की प्रामाणिकता स्थापित करना चाहता AT | 
Lan का जन्म १४८३ So में एक किसान-परिवार में हुआ था । उसने 
एरफर्ट विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की, परन्तु १५०५ ई० में 
उसने साधु होने का निश्चय किया । दो वर्षों के वाद उसे पुरोहित की दीक्षा 
और घर्म-शास्त्र में डाक्टरी भी मिली | तत्पश्चात्‌ वह विटेनबगे के विश्व- 
विद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुआ । धर्मास्त के अध्यापन-कार्य में वह बड़ा 
सफल रहा । उसका व्याख्यान सुनने के लिए जर्मनी के अन्य भागों से विद्यार्थी 
आने लगे । कैथलिक चर्च के प्रति उसे बड़ी श्रद्धा थी और वह रोम भी गया । 
परन्तु वहाँ जाकर चर्च का जो विकृत रूप उसने देखा उससे उसको बहुत दुःख 
हुआ । अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है न कि 'सत्कर्म । 
१५१७ ई में जब टेटजल ( Tetzel ) संत पीटर के पुननिर्माण के लिए क्षमा- 
पत्र बेच रहा था, लूथर ने इसके विरोध में ९५ निवन्ध बिटेनवगे के चच के 
द्वार पर लगा दिये । उनमें टेटजल और पोप की घोर निन्दा की गयी थी । 
लूथर का कहना था कि उन ईसाइयों को, जिन्हें सच्चा पश्चात्ताप हुआ 
था, Sat ने पहले ही क्षमा-दान दे दिया था। उन्हें ऐसे जमा-पत्रों की, जो 
केवल लौकिक दंडों से मुक्त कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। संत पीटर 
के चर्च के निर्माण के सम्बन्ध में लूथर ने कहा कि अतुल घन-राशि के स्वामी 
पोप को उसे अपने धन से बनाना चाहिए न कि निर्षेन श्रद्धालु व्यक्तियों के 
पैसे से। प्रारम्म से उसके विरोध का उद्देश्य कॅथलिक चर्च का अन्त करना 
नहीं था। सन्‌ १५१९ ई० में उसने कहा--मैं ईश्वर और उसकी समस्त 
सृष्टि के समक्ष शपथ-पूर्वंक कहता हूँ कि रोमन चर्च की शक्ति के नष्ट करने का 
मेरा कोई मी विचार न तो पहले रहा है और न अब तक है, मैं उसी की प्रभु- 
शक्ति में विश्वास करता हूं।' परन्तु ९५ निवन्धों के प्रकाशन के बाद उसने 
कई और निबन्ध लिखे । उनमें उसने कंथलिक पदाधिकारियों पर प्रहार किया | 
फलतः उसके और पोप के बीच किसी प्रकार का. समझौता होना असम्भव हो 
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माटिन लूथर uu 


गया | उसने एक लेख में केथलिक कर्मचारियों के घामिक अधिकारों का खण्डन 
किया और राजाओं तथा उच्च वर्ग से अपील की कि वे धर्म-सुधार का कार्य 
अपने हाथ में ले । उसने धर्माधिकारियों की धामिक व्याख्या के विशेषाधिकार 
को गलत बतलाया और राष्ट्रीय चर्चे की स्थापना पर जोर दिया ।' उसने दूसरे 
निबन्ध में संस्कार-पद्धति की आलोचना की । उसके मत में हरएक ईसाई ईश्वर 
की दृष्टि में पुरोहित है और उसे ईश्वरीय कृपा-प्राप्ति के निमित्त किसी व्यक्ति 
अथवा संस्कार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । उसने केवल जन्म. प्रायदिचित्त 
और पवित्र यूकारिष्ट (Holy Eucharist) इन तीन संस्कारों को आवश्यक 
बताया । लूथर के संस्कार सम्वन्धी विचारों से चर्च के ऊपर बड़ा घक्क्रा 
पहुँचा, क्योंकि इनके सम्पादित कराने का अधिकार उसके कर्मचारियों को ही 
प्राप्त AT तीसरे लेख में लूथर ने ईसाई-जीवन के विषय में और भी स्पप्ट 
ढंग से अपने विचार व्यक्त किये। उसका मत था कि ईश्वर की दया में श्रद्धा 
रखने से ही वास्तविक ईसाई-जीवन सम्भव है। उसने चर्च के इस मत का 
खण्डन किया कि संसार से अलग रहकर चारित्रिकःविकास द्वारा आध्यात्मिक 
जीवन क्री प्राप्ति होती है । उसने बतलाया कि यह संसार ईश्वर का उतना ही है 
जितना स्वगं, और इसलिए दिन-प्रति4इन का कार्य करते हुए परहितार्थ परिश्रम 
में आध्यात्मिक जीवन निहित है। उसके मतानूसार ईश्वर की कृपा में विश्वास . 
रखकर अपने पड़ोसियों की सेवा करने से मोक्ष मिल सकेता है।' 

च्चे के सुधार के सम्बन्ध में लूथर के पहले विक्लिफ और हस ने लोगों 
का ध्यान आक्कृष्ट किया था, परन्तु वे असफल रहे । परन्तु जव १६ वीं शताब्दी 
में लूथर ने विरोध किया तव परिस्थिति भिन्न थी । तव भी कॅथलिक चर्च से 
एक वंध सम्प्रदाय के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने में लूथरवाद को काफी संघर्ष 
लेना पड़ा। लूथर पोप के स्थान पर बाइबिल का राज्य प्रतिष्ठित करना 
चाहता था । कंथलिक जगत्‌ के स्वामी पोप को यह परिवर्तन कब -सह्य हो . 
सकता था ? “१५२० ई० में उसकी एक आज्ञा द्वारा छथर घमं का शत्रु घोषित 
किया गया। परन्तु निर्भीक लूथर ने निष्कासन की इस आज्ञा को विटेनवे 
बाजार में सवके सामने जला दिया |) पवित्र रोमन सम्राद्‌ चाल्सँ पंचम भी 
GHAI का कट्टर शत्रु था। उसे कॅथलिक धर्म में पूर्ण श्रद्धा थी और वह 


1. Address to the Nobility of the German Nation, 


2. On the Babylonian Captivity of the Church. 
3. On the Freedom of a Christisn Man, 
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दिल से इस आन्दोलन का दमन करना चाहता या ४६५२१ ई० में जमेनत्ती के . 
एक नगर वम्से (Worms) में साम्राज्य की सभा चाल्सं के अधीन हो रही थी। 
प्रश्न यह था किं लूथर के साथ क्या किया जाय ? निश्चित हुआ कि उसे 
प्राण-रक्षा का आश्वासन देकर समा के सामने बुलाया जाय । अपने मित्रों के 
मना करने पर भी ऐसे खतरनाक स्थान में जाकर उसने अंपूर्व साहस का 
परिचय दिया । उसने अपने. विरोध का दायित्व स्वीकार किया और अपने 
निश्चित मार्ग से हट, इन्कार कर दिया 1 वह नास्तिक घोषित किया गया 
और साम्राज्य-रक्षा से वंचितं कर दिया TAT | छूथर की जान खतरे में थी । 


.परन्तु सैक्सोनी (Saxony) के शासक फ्रेडेरिक ने उसे वाटंवुर्गे के किले में 


शरण दी । यहाँ उसने बाइबिल का HAT अनुवाद किया, - जिसका साहित्य 
और घर्म दोनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है )) 


किसानों का विद्रोह (‘The Peasants’ ए८००४)--छूथर के आन्दोलन 
से जर्मनी के किसानों को भूमिपतियों के -अत्याचारों से मुक्त होने के 
लिए बड़ा प्रोतसाहन .मिला । उनकी दशा बड़ी दयनीय थी । उनका हरेक 
प्रकार से शोषण हो रहा था। वे करों के वोझ से दबे हुएं थे और उन्हें 
जबरदस्ती अपने मालिकों का काम करना पड़ता था । उनकी माँगों में 
दासवृत्ति ( Serfdom) और अन्यायपूर्ण दंड का अन्त; मछली मारने और 


» शिकार के अधिकार मूख्य थे। माँगें यथोचित थीं और उनका हल निकाला 


जा सकता था । किसानों ने सोचा था कि कंथलिक सत्ता का विरोधी लूथर 
अत्याचारों को दूर करने में उनकी सहायता करेगा। १५२४ ई० में “उनके 
असन्तोष ने मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जमती में उग्र विद्रोह का रूप धारण 
कर लिया | छूथर भयभीत हो गया। अपने आन्दोलन की रक्षा के लिये उसने 
उच्च वर्ग के लोगों का पक्ष लिया और उन्हें विद्रोहका दमन करने के लिए 
प्रोत्साहित किया । अन्त में किसानों का आन्दोलन असफल रहा । परन्तु 
लूथरवाद पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उसकी लोकप्रियता कम हो गई और 
ag शासक और मध्यमवगं की सहायता पर आश्रित हो गया । अनुमान है कि 
करीव ५० हजार व्यक्तियों की हत्या हुई और अत्यन्त नुशंसता के साथ 
विद्रोह का दमन हुआ । लूथर के पक्ष में इतना कहा जा सकता है कि यदि 
वह शांति और सुरक्षा की स्थापना पर जोर न देता तो उसके काय में वाधा 
उपस्थित होती, परन्तु कठोर साधनों का समर्थन उसके चरित्र पर एक बड़ा 
geat है। किसानों की मांगें न्याय-संगत थीं। उसने भ्रपनी जन-प्रियता का 
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प्रयोग किसी उचित हल के निकालने में. नहीं किया, प्रत्युत बह कठोर दमन 
का समर्थक हुआ । 

प्रोटेस्टेंट नामकरण--१५२६ ई० में साम्राज्य की समा स्पीयर (Speier) 
में हुई, परन्तु इस धामिक आन्दोलन. के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हुआ | 
घर्मे-निश्चय का दायित्व, ईश्वर और TATE को ध्यान में रखते हुए शासक- 
वर्ग पर छोड़ दिया गया। लूथरवादी आन्दोलन के समर्थकों ने इसका अर्थ 
अपने पक्ष में लगाया । १५२९ ई० में स्पीयर की दूसरी सभा हुई। इस 
समा में फिलिप मेळांकथन ( Philip Melanchthon ) ने समझौते के लिए 
कुछ सिद्धान्त रखे। मेलांकथन लूथर का भित्र था और विटेनवगे fet 
विद्यालय में उसके साथ प्राध्यापक था । उसके विचारों में लूथर की सी उग्रता 
न थी, परन्तु तव भी कैथलिको की हठघमी से समझौते के प्रयत्न निष्फल 
रहे । स्पीयर की दूसरी समा ने वर्म्स के निर्णय का प्रमाणीकरण किया । दूसरे 
शब्दों में, कैथलिकों ने लूथरवादी सुधार को मान्यता न दी। सुधारवादियों ने 
इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसी विरोध से इस आन्दोलन का प्रोटेस्टंट ` 
नाम पड़ा । १५३० ई० में मेलांकथन के सिद्धान्तों के आधार पर प्रोटेस्टंट 
` सम्प्रदाय का सैद्धान्तिक रूप स्थिर हुआ | सम्राद्‌ चाल्स पंचम ने इस निर्णय के 
विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्‍चय किया | १५३१ ई० में प्रोटेस्टेंट 
राज्यों ने अपने रक्षार्थ इमालकाल्डेन ( Schunalkalden ) का संघ बनाया, 
जिसके सदस्यों में सँक्सोनी, हस और ब्रैन्डेनवगे के नाम प्रसिद्ध हैं। संघ का 
निर्माण चार्ल्स को चुनौती थी, परन्तु इटली के युद्धों में फेंस रहने कें कारण 
और तुर्कों के आक्रमण के डर से वह तुरन्त सैनिक कार्यवाही न कर सका । 
१५ वर्ष के बाद उसने युद्ध की पूरी तैयारी की। इसी समय लूथर की मृत्यु 
हो गई। प्रोटेस्टेंट राज्यों में संगठन का अभाव था। इसके अतिरिक्त सैक्सोनी 
के ड्यूक मारिस ( Maurice ) ने चाल्सँ का साथ दिया । कारण यह था कि 
वह अपने चचेरे भाई जान फ्रेडेरिक से, जो वहाँ का शासक था, ईर्ष्या करता था। 
उसने सोचा कि चाल्सँ से उसको “निर्वाचक बनने और शक्ति प्राप्त करने में 
सहायता मिलेगी। १५४७ ई० में मुलबर्ग ( Muhlberg ) के युद्ध में प्रोटे- 
स्टेंटों की हार हुई और ऐसा जान पड़ा कि उनके आन्दोलन की समाप्ति 
हो जायगी । परन्तु १५४८ ई० में आग्सबर्ग की सभा ने जिस अन्तरिम समझौते 
( Interim ) की घोषणा की उससे यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुई | तय 
हुआ कि जब तक ट्र की कौंसिल का स्थायी निर्णय प्रकाशित न हो तब तक - 
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वे पुरोहित, जिन्होंने शादी कर ली थी, अपने वैवाहिक जीवन को छोड़ने के 
लिये बाध्य न किये जांय, और जो प्रोटेस्टेंट ढंग से पूजा करते थे उनके 
ऊपर कंथलिक पूजा-पद्धति.न लादी जाय | विजय के उपरान्त चाल्सं का यह 
निर्णय निस्संदेह सहिप्णृतापूर्ण था । 

-आग्सबर्ग को संधि ( Peace of Augsburg ) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
के अनुकूल होने से प्रोटेस्टंटों की जान में जान आई। अपनी इच्छाओं की 
पुति न होने पर संक्सोनी के मारिस ने चाल्सं का साथ छोड़ दिया । फ्रांस 
के राजा हेनरी द्वितीय ने स्पेन और -आस्ट्रिया के विरुद्ध प्रोटेस्टेंटों की सहांयता 
atl वह इसके उपलक्ष्य में मेत्ज ( Metz), Te ( Toul} और वर्दून 
( Verdun) चाहता था। १५५२ ई० में जर्मनी से wed का सारा प्रभाव 
जाता रहा । परन्तु जब एक वपं के बाद एक युद्ध में मारिस की मृत्यु हो 
गई, तव aed को फिर आशा हुईं. उसने फ्राँस.से अपनी हार का वदला 
लेने के लिये मेत्ज का घेरा डाला, किन्तु उसे सफलता न मिली । निराश 


` होकर उसने अपने भाई फडिनैड को घामिक समस्या के सुलझाने का कामे 


दिया । १५५५ ई० में आग्सवर्ग की समा ने कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किये, 
जिनसे घमं-सुघार के एक अध्याय का अन्त होता है। आग्सबग की सन्धि 
के अनुसार संपूण जमनी पर एक प्रकार की घामिक व्यवस्था लादने का विचार 
छोड़ दिया गया, और वहाँ के शासकों को, जिनकी संख्या ३० ० से ऊपर थी, 
अपनी प्रजा के घमं के निश्चित करने का अधिकार मिला । परन्तु उन्हें 
केथलिक धर्म या छूथरवाद में किसी एक को ही चुनने की स्वतंत्रता मिली । 
अभिप्राय यह कि कैल्विन और ज्विंगळी संप्रदायों को इस संधि में मान्यता 
नहीं प्राप्त हुई॥ इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं, राज्यों को 
मिली | कंथलिक संपत्ति के विषय में यह निर्णय ga कि जो चर्च की रियासतें 
१५५२ ई० के पहले प्रटेसटेटों के हाथ में चलीं शई थीं उनमें किसी प्रकार का 
परिवर्तन न किया जाय, परन्तु इस तिथि के वाद घर्म-परिवर्तन के बावजूद भी 
रोमन चर्च की संपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहे। घामिक संरक्षण (Ecclesiastical 


. Reservation) की इस शतं द्वारा कंथलिक संपत्ति के बचाये रखने की 


व्यवस्था की गई । 


ae raat की व्यवस्था में घामिक सहिष्णुता का सिद्धान्त न स्वीकृत हुआ, 
रोकि यह किसी उच्च सिद्धान्त की मावना से प्रेरित होकर नहीं की गई थ्री । 


1. लरिन में यह सिद्धांत Cujus regio ejus religio कदा गया 21 
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इसका संवंध तात्कालिक स्थिति से था। घामिक स्वतन्त्रता व्यक्तियों को नहीं, 
शासकों को मिली । परन्तु अपने राज्य-धर्म से भिन्न मत में विश्वास रखनेवाले 
व्यक्तियों के लिए यह संभव था कि वे पास के किसी दूसरे राज्य में चले 
जायें। इस संधि का एक बड़ा दोष यह था कि लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य 


` संप्रदायों को स्वीकृति नहीं मिली । यद्यपि उस समय यह समस्या गंभीर नहीं 


थी, परन्तु कालान्तर में जब कैल्विनवाद की शक्ति बढी तो एक जटिल प्रश्न 
सामने आया । .परिस्थितियों से वाध्य होकर कैल्विन के अनुयायियों ने अपनी 
रक्षा के लिए एक संघ वनाया और एक भयंकर घामिक युद्ध का मागे 
प्रशस्त हो गया । चर्च की संपत्ति के प्रश्न का हुल निःसन्देह समझौते पर 
आधारित था । कॅथलिक चाहते थे कि जिन विशपों और आर्चेविशपों ने धमे 
का परिवर्तन किया था उनकी संपत्ति चचे को छोटा दी जाय। प्रोटेस्टेंटों ने 
चर्म-परिवतंन के साथ संपत्ति-परिवतँन के औचित्य पर जोर दिया। मविष्य में 


"सी वे इस संबंध में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं चाहते थे। संधि में एक 


Sra का मार्ग निकाला गया; परन्तु इससे कैयलिक संपत्ति का हस्तान्तरण न 
रोका जा सका । फलतः दोनों सम्प्रदायों के पारस्परिक संबंध farsa गये, 
और यह प्रश्न तीस वर्षीय युद्ध का एक मुख्य कारण बना। अपूर्णताओं के 
होते इए भी आग्सवर्ग की संधि जे एक कठिन समस्या का ऐसा हरू निकाला, 
जिसमें यद्यपि धामिक समन्वय का अमाव था, परन्तु तब मी इससे जर्मनी 
१६ वीं शताब्दी के उत्तराद्धे मे युद्धों से बचा रहा | ; 
जर्मनी में धर्म-सुधार के प्रारम्भ होने के _कारण--लूथर ऐसे साहसी 
व्यक्ति का नेतृत्व घर्म-सुधार का एक.कारण था, परन्तु हमें यक रखना चाहिए 
कि यदि वह न भी होता तब भी सुधार रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि 
चर्च का जीवन काफी विकृत हो गया था। हो सकता था कि लूथर की 
अनुपस्थिति में घ्मे-सुधार में कुछ विलंब होता और संभवतः आन्दोलन के 
सैद्धान्तिक रूप में थोड़ा अन्तर होता | घामिक मामलों में लूथर अनुदार था 
और अधिक परिवतंनों के पक्ष में न था। उसने जर्मनी में प्रोटेस्टेंट आन्दोलन 
- को एक बिशिष्ट राष्ट्रीय रूप दिया। जब वहु रंगमंच पर आया तब धामिक 
आन्दोलन की सामग्री तैयार थी । उसने इस असन्तोष को एक सफल विद्रोह का . 
रूप देकर अपने संप्रदाय की स्थापना की । 
जर्मनी में घर्मं-सुधार होने के कई कारण थे । छापाखाने का विकास सबसे 
अधिक नेदरलैंड्स और जर्मनी में हुआ था । अतः जर्मनीं में होने के एक विशेष 
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मानसिक स्फूति और क्रियाशीलता पैदा हो गयी थी। धर्म-सुधार पूर्व बाइबिल के 
१५ संस्करण जर्मन भाषा में निकल चुके थे । परिणाम-स्वरूप धमं के वास्तविक 
रूप के समझने और उस संबंध में स्वतन्त्र मत-प्रतिपादन में बड़ी सहायंता मिली । 
दूसरे, जर्मनी की राजनीतिक स्थिति धर्म-सुधांर के अनुकूल थी । अनेक राज्यों 
में बेंटे हुए देश में कुछ राज्यों का समर्थन प्राप्त होना काफी सरल था। साथ ही 
साथ बाह्य धामिक और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए ze एक 
अच्छा अवसर था। तीसरे, जर्मनी में चर्च की आथिक सुविधायें अन्य देशों की 
अपेक्षा अधिक थीं और उनका दुरुपयोग भी खूब हो रहा था। यहाँ नियुवितियों 
के सम्वन्ध में पोप के अधिक अधिकार थे। हर एक नई नियक्ति में पोप को कर 
(Annates) के रूप में कुछ मिळता था और यह आमदनी इसलिए और 
भी बहुत बढ़ गई कि परिवतंन जल्दी-जल्दी किये जातै थे। घन एकत्र 
करने का एक अच्छा बहाना तुर्कों के आक्रमण .का भय था, परन्तु इस आय 
का काफी बडा भाग अन्य प्रकार के कार्यो में व्यय होता था। पदों को रिक्त 
रखकर मी रोम ने आमदनी का एक अच्छा साधन निकाळ लिया ari 
जब तक वे रिक्त रहते थे उनकी आमदनी पोप को मिलती थी। इन तरीकों 
से जमेनी से काफी धन वाहर चला जाता था । कहा जाता था कि TAA पोप 
की 'दुघारू गाय' था, जिसे वह अपने इच्छानुसार दुहता था । पोप के विशेष 
आथिक अधिकारों का कारण वहाँ का असंगठन. था । चौथे, जर्मनी के मानव- 
बाद में घम के मौलिक रूप की जानकारी और वाइबिल के अध्ययन पर अधिक 
जोर दिया गया । लेटिन और ग्रीक के पंडित जान र्‌यूक्लिन ( John Reu- 
chlin ) ने gq का गहरा अध्ययन किया। मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों के 
प्रति असहिष्णुता होने के कारण हीब्रू का अध्ययन उपेक्षित दशा में था। जब 
चर्च ने हिब्रू ग्रन्थों के सम्बन्ध में राय. माँगी तो उसने कहा कि केवल कुछ ही 
पुस्तकं जलाई जा सकती हैं। रूढिवादी विद्वानों ने उनका विरोध किया, 
परन्तु इस सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हुए उनसे चर्च की संस्थाओं की लोक- 
प्रियता कम हो गई और वमं-सुघार को प्रोत्साहन मिला । 


VACA का प्रसार 


 छूथरवाद सम्पूर्ण जर्मनी में न स्वीकृत हुआ, परन्तु डेनमाकं, नारवे और 
` स्वीडन में उसे पूर्ण सफलता मिली । डेनमार्क और नारवे के राजा फ्रंडेरिक 
प्रथम ( १५२३-३३ ई० ) ने अपनी शक्ति की वृद्धि के लिए प्रोटेस्टंट आन्दो- 

छन को बड़ी सहायता दी । उसके दरवार में बहुत से घर्मोपदेशक बुलाये गये 
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और उनके प्रचारों के फलस्वरूप १५२७ ई० में फ्रेडरिक ने कैथलिक और 
प्रोटेस्टेट संप्रदायों को कानूनी समानता प्रदान की । उसकी मृत्यु के बाद १५३७ 
ई० में लूथरवांद राजधर्म घोषित किया गया। कैथलिक बिद्यपों के घामिक 
अधिकार छीन लिये गये और उनकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया। 

` Saar में प्रोटेस्टंट घर्म की स्थापना होने में समय लगा। वहाँ का 
सामान्य किसान-वर्ग परिवर्तन के पक्ष में न था, किन्तु राजशक्ति के प्रबल 
होने से उनका विरोध सफल न हो सका। धीरे-धीरे वहाँ भी लूथरवाद 
स्थापित हो गया । चर्च की अपार संपत्ति को छीनकर डेनमाके के राजाओं ने 
अपने देश की बड़ी उन्नति की । द 


स्वीडेन में भी राजा के ही द्वारा लूथरवाद फैला और वहाँ भी रोम से 
अलग होने का कारण मुख्यतः राजनीतिक था। १५२३ ई० में गस्टवस वासा . 
(Gustavus Vasa) के नेतृत्व में स्वीडेन, करीब सवा सौ.वषों के बाद, 
डेनमार्क के शासन से मुक्त हुआ । परन्तु वहाँ एक प्रबल दल, जिसका प्रधान 
उपसल ( Upsala) का आचबिशप था, डेनमाकं के साथ रहना चाहता था और 
बासा का विरोधी था.। वासा ने राष्ट्रीय हित में उपसल के आर्चंबिशप को 
हटाकर एक दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की माँग पोप के सामने रखी । इस 
कार्य में उसे पोप से कोई सहायता न मिली । बाध्य होकर वासा ने रोम के 
सांध सम्बन्धविच्छेद कर लिया । १५२७ ई० में उसने कैथलिक संपत्ति छीन 
ली और चर्च के उपर उसका अधिकार प्रतिष्ठित हो गया । लूथरवादी धर्म- 
शिक्षकों को स्वीडेन में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया । १५३१ ई० में . 


` एक प्रोटेस्टेंट उपसल का आर्चबिशप नियुक्त हुआ । आगे चलकर स्वीडेत के 


शासक जान तृतीय ( १५६९-९२ ई० ) ने कॅथलिक धर्म को पुनः स्थापित 
करते की चेष्टा की, परन्तु उसके प्रयत्न विफल WI १६०४ ई० में बहुत से 
कैँधलिको को देश छोड़ना पड़ा । स्वीडेन की तरह, उसका अघिक्कत देश फिन- 
$e भी लूथरवादी हो गया । 

इंगंलेंड में आंग्ल चर्च की स्थापना--ईंगलँड का घर्म-सुघार छूथरवाद से 
कुछ अंशों में भिन्न था और वह रानी एलिजावेथ के व्यावहारिक समझौते की 
प्रवृत्ति से प्रभावित हुआ था | घामिक आन्दोलन हेनरी अष्टम के समय में 
प्रोरम्म हुआ और उसके कारण मुख्यतः राजनीतिक और व्यक्तिगत थे । हेनरी 
घामिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में स्वप्रधान होना चाहता था। इसके 
लिए रोम से सम्बन्ध-विच्छेद करना आवश्यक था । जब पोप ने उसको रानी 
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कॅथरीन के परित्याग की आज्ञा ने दी तो हेनरी ने क्रुद्ध होकर उससे सम्बन्ध 
तोड दिया । १५२९-३५ fo के वीच greet अनेक नियम बने, जिनसे 
हेनरी चर्च का भी प्रधान हो गया। परन्तु अपने घामिकःविचारों में हेनरी 
Safes बना रहा । १५२१ ई० में उसने: लूथर केः, विरोध में एक पुस्तक 
लिखी थी. जिससे प्रसन्न होकर पोप ने उसे घर्म-रक्षक (९०५९ of the 


faith ) की उपाधि से विभूषित किया । यद्यपि हेनरी ने केथलिक मठों को मंग 


किया, परन्तु वह सैद्धान्तिक परिवर्तन के पक्ष में न था । १५३६ ई०में उसने 
छ: धाराओं वाले नियम (Act of Six Articles) द्वारा कॅथलिक घम के 
मख्य सिद्धान्तो को अक्षण्ण रखा और अघर्मियोंको कठोर दंड दिया । 


हेनरी ने पोप से सम्बन्ध-विच्छेद कर कैथलिक धर्म को कायम रखने का 
प्रयत्न किया, परन्त्‌ पोप और कैथलिक घमं पृथक्‌ नहीं किये जा सकते थे। 
अतः ऐसी स्थिति अधिक समय तक नही चल सकती थी। उसके उत्तराधिकारी 
एडवडं TS ( १५४७-५३) के राज्य-काळ में सैद्धान्तिक परिवर्तन करने का 
प्रयास हुआ। एडवर्ड लड़का था अतः शक्ति क्रमशः उसके'सं रक्षक सामरसेट और 
नार्थम्वरलैँड के हाथ में आयी । नार्थम्बरलैँड A Meee सिद्धान्तों पर आधारित 
४२ घाराओं वाले नियम और दूसरी प्रार्थना-पुस्तक के प्रयोग पर जोर दिया । 
परन्तु जव एडवर्ड की मृत्यु के बाद मेरी टयूडर (१५५३-५८ ई०) गद्दी पर 
बैठी तो उसने अपने अल्प शासन-काल में एडवर्ड के सुधारों के स्थान पर कथिक 
चर्च को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया । उसने स्पेन के कट्टर कॅथलिक 


a राजा फिलिप द्वितीय से विवाह किया और पोप से क्षमा माँगकर रोम से फिर 


सम्बन्ध स्थापित किया | ४२ घाराओं वाले नियम और दूसरी प्रार्थना-पुस्तक' का 
प्रयोग बन्द कर दिया गया । जिन लोगों ने इन सुधारों को स्वीकार नहीं किया 
वे मेरी के अत्याचार और निर्देयता के शिकार हुए। कहते हैं कि लगभग २७० 
आदसियो को अपने विशवास के लिये शहीद होना पड़ा। प्रसिद्ध व्यक्तियों में 


` ब्रैनमर, लैटिमर और रिडले के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मृत्यु के - 
समय लैटिमर ने रिडले से कहा कि आज हम ऐसा दीपक जला रहें हैं जो 


इश्वर की कृपा से कमी त बुझेगा। वात सही थी, परन्तु इस प्रकाश के 
Sealed करने में उन साधारण, व्यक्तियों का अधिक हाथ है जिन्होंने अपने 


. विद्वास के लिये प्राणों की आहुति दे दी । साधारण व्यवित यद्यपि बड़े पुरुषों 
 के.दुःख से दुःखित होता है, किन्तु अपनी स्थिति के लोगों के त्याग से 
ae किसी कार्य की श्रेष्ठता में दृढ़ विश्वास करता है । 
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मेरी के अत्याचार से प्रोटेस्टेंट आन्दोलन दबा नहीं, प्रत्युत वह और 
भी लोकप्रिय हुआ। एक आदशं के लिये निर्दोष व्यक्तियों के त्याग ने 
घर्म-सुघार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अभी तक इंगलैंड में घामिक आन्दो- 
ळन का रूप आर्निद्चित और अस्पप्ट था। १५५८ ई० में जब रानी एकि 
waa गही पर बँटी तो उसने तुरन्त, राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर, इस 
समस्या का स्थायी ee निकाला । धर्म में उसकी विशेष रुचि नथी,- अतः 
उसने एक राजनीतिज्ञ की तरह इस प्रश्‍न को हल किया। यद्यपि उसके द्वारा 
स्थापित आंग्ल चर्च का सैद्धान्तिक रूप प्रोटेस्टेंट -था, किन्तु केथलिकों को 
संतुष्ट करने के लिये उसने ४२ घाराओं वाले नियम के स्थान पर ३% 
घाराओं वाळा नियम प्रकाशित किया । कुछ परिवतंनों के साथः एडवडं षष्ठ 
की दूसरी प्रार्थेना-पुस्तक प्रयोग में लाई गई। ध्यान रखना चाहिए कि इस 
पुस्तक में रोम के विरुद्ध कोई भी वात नहीं थी। १५५८ ई० के 'एकरूपता 
के नियम” ( Act of Uniformity ) द्वारा आँग्छ चर्च के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार की पूजा के लिये आज्ञा नहीं थी.। परन्तु कुछ aids देकर दूसरे 
मतों के अनुयायी इससे मुक्त हो सकते थे। यद्यपि इन सुधारों से उम्र 
प्रोटेस्टेंट और कॅथलिक दोनों ही असंतुष्ट रहे, किन्तु यह व्यवस्था स्थायी 
. सिद्ध हुई । ares घामिक युद्धों से मुक्त होकर अधिक से अधिक उन्नति 
कर सका । एलिजावेथ के राज्य-काळ को स्वणे-युग बनाने में इससे बडी 
सहायता मिली । 

अन्य प्रोटेस्टंट सम्प्रदाय 
उवंग्लोवाद 
ज्विग्ली ( Zwingli ) का जन्म १४८४ fo में स्विट्जरलैंड में हुआ 


था । उसकी शिक्षा वियन्ना और बाळ (Basel) के बिद्वविद्यालयों में ` 


हुई थी । प्राचीन साहित्य में उसकी बड़ी रुचि थी। -उसने ईसाई घमं के 
बास्तविक रूप की जानकारी के लिये मौलिक ग्रंथों का अध्ययन किया । वह 
इरैसमस के पांडित्य से बहुत प्रभावित हुआ था. और ज्ञान क्षेत्र में वही 


उसका आदर्श था। १५०६ ई० में वह पुरोहित के रूप में दीक्षित हुआ। . 


स्विट्जरलैंड भें जन्म होने और रहने के कारण उसे जनतांत्रिक पद्धति का 


पूरा ज्ञान था। 
सन्‌ .१५१९ ई० में ज्विग्ली ने घर्म-सुघार का कार्य जूरिक ( Zurich ) 


Sareea किया | इसी समय छूथर ने कैथलिक चर्च के विरुद्ध अपनी आवाज ५ 1. : 
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उठाई थी । उसने लूथर के लेखों को पढ़ा और घर्म-सुधार का समर्थन किया | 
उसने मी क्षमा-पत्र के दुरुपयोग की निन्दा की और व्रत आदि की प्रथा 
और संत-पूजा का खण्डन किया | थोड़े ही: समय में उसने रोम से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया और १५२५ fo. में एक नये चर्च की स्थापना की। 
प्रारम्म में उसके और लूथर के आन्दोलन में कोई विरोध नहीं था, लेकिन 
जब उसने धार्भिक सिंद्धान्तों और चर्च के शासकीय रूप की व्याख्या कीं 
तो दोनों में मतभेद हो गया। चर्च के शासन के सम्बन्ध में ज्विग्ली के 
विचार लोकतांत्रिक थे जब कि लूथर का चर्च उच्च वर्ग के समर्थन पर 
आश्रित था । कारण यह था कि feat ने जिस क्षेत्र में धर्म-प्रचार 
किया वहाँ की शासन-प्रणाली जनतान्त्रिक थी । परन्तु मतभेद का प्रधान 
कारण कम्यूनियन (Communion) से सम्बन्धित था। लूथर के मतानुसार 
अर्पेण-क्रिया के बाद रोटी और शराब में एक नया तत्त्व उसी प्रकार प्रविष्ट 
होता है जैसे गरम होने पर लोहे में आग । इस प्रकार लूथर ने (ट्रांसब्स्टेंसियेशन' 
( Transubstantiation ) को तो अस्वीकार कर दिया था, किन्तु बहुत कुछ 
उसी प्रकार के एक दूसरे सिद्धान्त 'कांसन्स्टेंसियेशन' ( Consubstantiation ) 
का प्रतिपादन किया । ज्विग्ली ने दोनों ही का खंडन किया | उसका कहना था 
कि कम्यूनियन सविस का महत्त्व केवल सांकेतिक है और वह घमं-ग्रंथों में 
लिखी हुई वास्तविक घटना का स्मरण 'दिलाती है। १५२९ ई० में हेस 
( Hesse ) S प्रोटेस्टेंट शासक फिलिप ने, मतभेद दूर करने के लिए, दोनों 
सुधारको को आमन्त्रित किया, परन्तु 'लाडँस सपर' ( Lord’s Supper ) के 
संबंध में लूथर अपने विचार में तनिक मी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं 
था । अतः दोनों ही सम्प्रदायों में एकता न: स्थापित हो सकी | 

जूरिक में ज्विग्लीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा और समीपस्थ क्षेत्रों में भी 
उसका प्रसार हुआ ।. जब बने ( Bern ) ने भी इस मत को स्वीकार कर लिया 
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सारे स्विट्जरलैंड में फैल जायगा । परन्तु ऊरी 
( Uri), जूग ( Zug ) ओर इ्वीत्स ( Schwys ) आदि deed कॅथलिक 
मत पर डट रहे । ज्विग्ली बल द्वारा उन्हें प्रोटेस्टंट बनाना चाहता था। अन्त 
में १५२९ Fo में एक गृहयुद्ध हुआ। ज्विग्ली के समर्थकों की हार हुई 
और वह इस युद्ध में मारा गया। १५३१ ई० में कापेल ( Kappel ) 
की संघि-द्वारा प्रत्येक स्थानीय सरकार को घम निर्घारित करने का पूर्ण 
अधिकार मिला | 
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कैल्विनवाद 
प्रोटेस्टेंट आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का श्रेय लूथर को नहीं 
अपितु कैल्विन ( Calvin) को है.। हम कह चुके हैं कि घामिक मामले में 
लूथर अनुदार था और वह अन्य प्रोटेस्टेट संप्रदायों : से समझौता करने के लिये 
तैयार नहीं था। इसके अतिरिक्त उसका दृष्टिकोण इतना जमत था कि उसके . 
. द्वारा स्थापित SS का रूप राष्ट्रीय रह गया : यद्यपि उसने धामिक विषयों पर 
काफी frat किन्तु उसकी पुस्तकों और लेखों का रूप मुख्यतः आलोचनात्मक 
था । आवश्यकता एक ऐसे संप्रदाय की थी जो अन्तरराष्ट्रीय हो और जिसके | 
सिद्धान्त स्पष्ट, व्यापक और सुव्यवस्थित ढंग से व्यक्त किये गये हों । इसी कमी 
को कैल्विन ने पूरा किया । उसने BAL और. ज्विग्ली के रचनात्मक सिद्धान्तं के 
आधार पर एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जो रोम के साथ संघर्ष ले सकता था। 
कैल्विन का जन्म १५०९ ई० में उत्तरी फ्रांस में नोयों ( Noyons ) में 
हुआ था । वह लूथर से २५ वर्ष छोटा AT | शुरू में उसके पिता का. इरादा 
उसको पुरोहित बनाने का था | उसने पाँच, वर्ष तक पेरिस में घर्म-शास्त्र का 
अध्ययन किया । तत्पश्चात्‌ कानून को अधिक लामदायक समझकर उसके 
पिता ने इस विषय की शिक्षा के लिये. कैल्विन को ओळंआं ( Orleans ) के 
. विश्वविद्यालय में भेजा । १५३३ ई० में कंल्विन को सहसा परिवर्तन का अनु- 
भंव हुआ । उसको विइवास हो गया कि यह उसै क्लिक घमं के परित्याग 
और शुद्ध ईसाई धमं के शिक्षक बनने के लिये संदेश है। अपने अनुभव के 
संबंध -में वह कहता है कि उसका हृदय इतना पराभूत हो गया ओर उसमें 
इतनी विनम्रता आ गई कि शुद्ध और सच्चे जीवन के समक्ष सभी वाते गौण 
प्रतीत होने लगी । उसने प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार कर खिया, परन्तु जब फ्रांस के 
राजा फ्रांसिस प्रथम ने धर्म-सुधार की प्रगति रोकने के लिए अत्याचार करना 
आरम्म किया तो Sat को अपना देश छोड़ना पड़ा। वह स्विट्जरलेंड के 
बाल नगर में गया। वहाँ वहू ज्विग्ट द्वारा चलाये हुए आन्दोलन के संपर्क में 
आया | यहीं १५३६ fo में उसने ईसाई धर्म पर” एक अत्यन्त पांडित्यपूर्ण 
पुस्तक (Institutes of the Christian | Religion ) लिखी। पुस्तक 
फ्रांसिस प्रथम को समर्पित की गई । कैल्विन सोचता था कि शायर फ्रांसिस घर्मे- 
सुधार का समर्थक हो जाय, किन्तु वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ । 
ऐतिहासिक तथ्यों के ज्ञान और अकाट्य तको से पूर्ण ऐसा ग्रंथ प्रोटस्टटो द्वारा : 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था। इस ग्रंथ की लोकप्रियता का अनुमान हम 


९ Cc Feet || 
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इसी से wa सकते हैं कि सौ वर्षो से ऊपर तक हर साल. इसके कई संस्करण 
निकलते रहे । 

१५३६ fo में केल्विच स्विटूजरलंण्ड के प्रसिद्ध नगर जिनेवा गया। 
वहाँ घर्म-सुघार का आन्दोलन फैल रहा था, परन्तु अभी उसमें शक्ति नहीं 
आई थी । अपनी प्रतिमा और शक्ति के वल पर कैत्विन वहाँ का सर्व- 
प्रमुख व्यक्ति हो गया । उसमे धर्म-सुघार का कार्य प्रारम्भ किमा, परन्तु उसके 
नियमों की कडाई से असंतोष हुआ, और १५३८ Fo में उसे जिनेवा छोड़ना 
पड़ा | परन्तु जब उसकी अनुपस्थिति से लाम उठा कर कैथोलिको ने अपनी 
शक्ति का पुनस्संघटन करना शुरू किया तब seats समर्थकों ने उसे 
१५४१ fo में फिर बुलाया | इसके बाद वह अन्त समय ( १५६४ ई० ) तक 
वहीं रहा । उसने जिनेवा-निवासियो कै व्यक्तिगत जीवन को पूर्णतः पवित्र 
करने का प्रयत्न किया। व्यभिचार और धर्म-विरुद्ध आचरण के लिये मृत्यु- 
दण्ड दिया जाता था। मनोरञ्जन कें साधनों और उत्सवों पर पूरा नियंत्रण 
था। केल्विन स्वयं सादे और पवित्र जीवन का प्रतीक था। वह प्रतिदिन 
घामिक शिक्षा देता था और घमं-प्रचार के लिये लेख लिखता था। उसने 
कई Wetec पाठशालाय खोली । १५५९ ई० में उसने जिनेवा-विश्वविद्यालय 
की स्थापना की, जहाँ विदेशों से बहुत से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये आते थे। वास्तव में जिनेवा घमे-सुघार-आन्दोलन का एक प्रधान केन्द्र 
बन गया | 


teat विनम्र और शांत प्रकृति का था । उसकी विचार-पद्धति में एक 
अजीव सादगी थी । उसके उद्देश्य अत्यन्त ऊँचे थे और उसकी भावनायें सदा 
नियंत्रित थीं। ईसाई घमं के प्रथम तीन शतान्दियों के पवित्र रूप की वह 
प्रतिष्ठा करना चाहता था । उसके सम्बन्ध में उसने एक बड़ी सजीव और 
विश्वसनीय कल्पना कर रखी थी। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप जिनेवा अन्य 
देशों के लिये सुघार-आन्दोलन का एक आदर्श शिक्षालय हो गया । 

_'केल्विन के सिद्धान्त--घरम-सुघार के प्रति कैल्विन की तीन देन हैं। 
प्रथम तो उसने चर्च का संघटन लोकतांत्रिक आघार पर किया। उसमें साधारण 
और घर्मप्रदाधिकारी दोनों ही वर्ग के प्रतिनिधि थे। इस समिति का चर्च 
सम्बन्धी समी बातों पर अधिकार था | घामिक मामलों में कैल्विन ने समानता 
at सिद्धान्त प्रतिष्ठित किया । इस दृष्टि से उसके और लथर के चर्च में 
बडा अन्तर था । 
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केल्विनवाद की दूसरी विशेषता नैतिक अनुशासन थी । पवित्र और नियमित 
जीवन पर बड़ा जोर. दिया जाता था। उच्छुंखलता और विषय में आसवित 
निन्दनीय थी । नैतिक नियमों के उल्लंघन के लिये कड़ा दण्ड दिया जाता था । 
अनुशासन कायमं रखने के लिये कैल्विन ने १८ सदस्यों की एक समिति (Consi- 
story) बनाई थी, जिसमें चर्च के कमंचारी और साधारण वर्ग के प्रतिनिधि 
थे। वास्तव में इसे हम घामिक और नैतिक विषयों के संचालन और निरीक्षण 
की पुलिस कह सकते हैं। इसके नियंत्रण की परिधि बहुत वड़ी थी। गुरुजनों के 
प्रति अशिष्ट व्यवहार के लिये लड़कों को कोड़े लगाये जाते थे नाच, तादा के 
खेल और गन्दै गाने के लिये अर्थ-दण्ड और जेल दियो जाता था । यहाँ तक कि 
क्या भोजन करना चाहिये और विवाह में कंसे उपहार देने चाहिये, इस सम्बन्ध 
में भी राज्य का नियंत्रण था। दूसरे मतों में विश्वास रखनेवालों को दण्ड . 
दिया जाता था । केल्विनवाद से पूर्ण सहमत न होने के कारण सरविटस 
( Servitus ) जळा दिया गया, यद्यपि वह रोमन चर्चका विरोधी था और 
जिनेवा में शरण लेने के लिये आया था । इस मामले के निर्णय में कैल्विन ने 
स्वयं भाग लिया था। 


कल्विनवाद की तीसरी विशेषता उसके सिद्धान्तो से सम्बन्ध रखती है । 
कैल्विन के मत में ईश्वर की विमूति के समक्ष मनुष्य एक अकिचन प्राणी 
है। वह मोक्षप्रान्ति के. लिये कुछ भी करने में असमर्थ है। न तो विश्‍वास 
द्वारा और न तो सत्कमों द्वारा मुक्ति मिल सकती है। कार्य और प्रार्थना 
का उद्देश्य ईश्वर की विभूति का दिग्दशन कराना है। मनुष्य को चाहिये कि 
वह अपने व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनावे और पवित्र रामाज का निर्माण 
करे। कंल्विनवाद के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके जन्म के साथ ही निश्चित 
रहता है । सर्वशक्तिमान्‌, शाइवत और सवंद्रष्टा ईश्वर आत्मा को मुक्ति 
अथवा अमुवित का विधायक है । इस ईदवरी व्यवस्था में किसी भी प्रकार 
का परिवर्तन असम्भव .है। केवल ईश्वर ही रक्षक है और यह रक्षा उसकी 
दया पर निर्मेर है। इस प्रकार कल्विनबाद में पूर्वनिर्चित भाग्य पर जोर 
दिया गया है । परन्तु आइचय की बात है कि कल्विनवादी आग्यवादी वनकर 
भी अकमंण्य नहीं हुए। बात यह है कि व्यवहार में कल्विनवाद अत्यन्त 
सक्रिय और शक्तिशाली आन्दोलन सिद्ध हुआ। यह कंसे सम्भव हुआ, इसे | 
बतलाना कठिन है | इसको एक मनोवेज्ञानिक रहस्य कहा जा सकता है। | 

लूथर और केल्विन--लूधर चर्च के आमूल परिवतंन के पक्ष में न था। 
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वह स्पप्ट दोषों के निराकरण से सन्तुष्ट था, परन्तु कंल्विन चचें के प्रारम्भिक 
रूप से प्रमावित होकर आमूल परिवर्तन करना चाहता था। दूसरे, BAX 
के चर्च का रूप राण्ट्रीय हो गया, जब कि कॅल्विनवाद एक लड़ाकू आन्दोलन 
का रूप घारण कर फ्राप्त, स्काटलैंड और Bes आदि देशों में Fer 
तीसरे, छूथर ने घमं को राज्यः से पृथक्‌ नहीं किया, वास्तव में राज्य 
लूथरवादी चर्च का संचा--क्र हो गया । परन्तु कैल्चिन ने चर्च को राज्य से 
अलग रखा। वह चर्च को सम्पूर्ण संसार के सच्चे घामिक व्यवितयों से वनी , 
हुई एक अदृश्य संस्था मानता था । उसके .मत में चच व्यक्ति और ईश्वर 
के वीच में मध्यस्य के रर में आवश्यक नहों है। चौथे, लूथर ने जन्म, 
लाडंस सपर और प्रमाणीकरण ( confirmation ) इन तीन संस्कारों को 
स्वीकार किया जव कि कॅल्विन ने केवल प्रथम दो को। पाँचवें, लूथर के मत 
में ईरवर में श्रद्धा रखने से मूक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन कैल्विन का कहना 
था कि सवका भाग्य पहले से ही निश्चित है, श्रद्धा और सत्कर्म कुछ नहीं कर 
सकते | छठे, लूथर का चर्च छोकतांत्रिक प्रणाली पर संघटित नहीं हुआ, क्योंकि 
“परंपरागत संस्थाओं के प्रति उसकी सहानुभूति थी । इसके विपरीत कैल्विन ने 


की दृष्टि से कंस्विनवाद प्रोटेस्टेट सम्प्रदायों में प्रमुख था फ्रांस भें जिस सुधार- 
वादी विचार-बारा ने जोर पकड़ा वह इसी के ऊपर आधारित थी। ges का 
चर्च भी कैल्विन के सिद्धान्तों पर अवलम्बित था । स्पेन ऐसी महान्‌ शक्ति के 
हाऊँड द्वारा सफल विरोध में उसके घामिक जोश का कम हाथ न था 1 स्विट- - 
जरलड के कई जिलों ( Cantons ) और पैलेटिनेट ( Palatinate )में कौल्विन- 
१ वाद स्वीकृत हुआ। १७ वीं शताब्दी में कुछ समय तक प्यूरिटनों का प्रभाव 
इगलेड में वहुत अधिक था, परन्तु वह अस्थायी सिद्ध हुआ । १६ वीं शताब्दी 
at के मध्य में कल्वितवादी प्रचारको को स्काटलैंड में पूरी सफलता प्राप्त हुई । वहाँ 
Bs प्रोडेस्टेट आन्दोलन ने राष्ट्रीय रूप घारण at fear । फ्रांस के प्रभाव से मुक्त 
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होने की इच्छा और उच्च वर्ग में चचं की संपत्ति प्राप्त करने की अभिलाषा ` 
ने घर्स-सुघार को काफी प्रोत्साहन दिया । इस समय वहाँ की रानी मेरी स्टअर्ट - 
थी । बह अल्पववस्क थी, अतः उसकी माँ मेरी ऑफ गीज ( Mary of Guise), 
जो एक कट्टर फ्रांसीसी थी, संरक्षिका वनी । जब प्रोटेस्टेंट आन्दोलन का जोर _ 
बढ़ने लगा तो उसने उसके दमन'के लिए एक फ्रांसीसी सेना बुलाई । परन्तु 

BS की रानी एलिजावेथ की सहायता से स्काटलैंड के विदोहियों ने फ्रांस को 
अपनी सेना हटाने के लिए बाध्यः किया । अव घर्म-सुधार के मागे से एक बहुत 
बड़ी बाधा हट गई। इस आन्दोलन को सफल बनाने का श्रेय जान नाक्स 
( John Knox, .१५०२-७२ ई० ) को है। वह स्काटलैंड में पैदा हुआ था. 
और केल्विन का अनुयायी था। उसे अपने घमं के प्रति अत्यन्तं श्रद्धा थी और 
उसने योग्यता और निष्ठा के साथ उसका प्रचार किया। १५६० ई० में उसने 
पोप की सत्ता का अंत किया और एक at Mees चर्च की स्थापना की । 
इसका संघटन gies से भिन्न पद्धति पर हुआ । इसका सैद्धांतिक रूप तो 
कल्विनवाद था, परन्तु संघटन में जिनेवा से यह थोड़ा भिन्न था । इसका कारण 
यह था कि स्काट्यंड SN गाए तता था । यहाँ का धर्मे-सुधार प्रेस्बिटी- 
four ( Presbyterian ) चर्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका संघटन पूर्णत 
लोकतांत्रिक था । 


केथलिक धर्म-सुधार (-C०७/६९१-R€£0॥7॥३४।०॥ ) ` 


Mee आन्दोलन की सफलता से केथलिक' चिंतित हुए । उनके सामने 
सबसे महत्त्वपूर्ण प्रन था कि किस प्रकार उसकी प्रगति को रोककर अपनी 
. शक्ति को फिर प्रतिष्ठित करें। कॅथलिक.चचं के सच्चे हितैषी उसकी शक्ति 
और प्रभाव की रक्षा के लिये सुधार को आवश्यकता पर जोर देने लगे । यह 
निश्चित था कि धर्म-सुघार का आन्दोलन केवल बळ से नहीं दबाया जां सकता 
था । अपनी शक्ति को दृढ़ करने के लिए १६ वीं शताब्दी के मध्य में कंथलिक 
चे ने स्वयं अनेक सुधार किये | उनके फलस्वरूप वह प्रोटेस्टंट आन्दोलन की | 
उन्नति के रोकने में ही सफल नहीं हुआ, बल्कि कुछ अंशों में अपने खोये हुए 
स्थान को पुनः प्राप्त भी कर सका | इस प्रकारं यह आन्दोलन, कंथलिकों की 
दृष्टि से, उनके पुनरुत्थान का आन्दोलन है और प्रोटेस्टेंट-विरोधी होने के कारण, 
दूसरी दृष्टि से, .धर्म-पुधार का विरोधी है। जहाँ तक सिद्धांतों का प्रश्‍न था, 
कँथलिकों ने किसी प्रकार का समझोता.या परिवर्तन नहीं किया, परन्तु उन्होंने | 
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कई सुधार किये जिनसे चर्च की शिथिलता दूर हुई और वह प्रोटेस्टेंट आन्दोलन 
के विरुद्ध आक्रामक रूप धारण करने में समर्थ हो सका | 
प्रोटेस्टेंट आन्दोलन की दझा--किसी मी आन्दोलन के जीवन में कार्या- 
रम्भ के बाद वाला चरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । जब प्रारम्भ का जोश 
ठंडा पड़ने लगता है तो सुधार का कार्य शिथिल होने लगता है। यही 
हालत प्रोटेस्टेट आन्दोलन की थी। १५४६ ई० में लूथर की मृत्यु के बाद 
. उसका कोई ऐसा उत्तराधिकारी न था जो उतनी योग्यता और साहस के साथ 
नेतृत्व कर सके । यह स्थिति और भी चिन्ताजनक इसलिए थी कि जहाँ पर 
लूथरवाद में शिथिलता आ गई थी,' कैथलिकों में एक नई सक्रियता और 
शक्ति आ रही थी। लूथरवाद के लिये दूसरी कठिनाई यह थी कि उसका 
सैद्धान्तिक आधार उतना पुष्ट नहीं था। जव तक लूथर जीवित था, इस कमी 
का अनुभव विशेष रूप से न हो सका, परन्तु कैथलिको से संघर्ष करने के लिये 
इसकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी । इसके अतिरिक्त प्रोटेस्टेंटों के विभिन्‍न 
सम्प्रदायो में एकता नहीं थी। यद्यपि वे रोमन चर्च के विरुद्ध थे, परन्तु मत- 
अंद को दूर कर एक साथ कायं करने में सर्वथा असमर्थ थे। इस प्रकार 
पारस्परिक वैमनस्य से विच्चिंच्न प्रोटेस्टंट आन्दोलन के सामने safer 
पुनरुत्थान के कारण एक भयावह स्थिति आयी । 


कंथलिक घर्मे-पुघार--कंथलिक धमं के पुनस्त्थान का कार्य कई 
साधनों से संपादित हो सका । ऊपर हम कह चुके हैं कि धर्म-सुधार का एक 
प्रधान कारण पोपशाही का विकृत रूप था। १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ के. 
योप राजनीति, “नवीन विद्या’ और कला में दिलचस्पी लेते थे, परन्तु इसी _ 
शताब्दी के मध्य में कई पोप--पाल तृतीय, पाल चतुर्थ, पायस चतुर्थ और 
पास पंचम--उनसे भिन्न थे । वे अपने दायित्व को समझते थे और उन्होंने 
अपनी निष्ठा और कार्ये-परायणता से एक नया वातावरण उपस्थित किया । 
केथलिक धमं में इस समय जो स्फूति आई उसका पर्याप्त श्रेय इन सुधारवादी | 
पोपों को Sl उन्होंने नियुक्तियों में योग्यता और सच्चरित्रता पर जोर दिया 
और च्चे की विलास-प्रियता और अनैतिकता को दूर करने का प्रयत्न किया । 
ation धमं के सर्व-प्रधान पदाधिकारी पोप के धामिक मामलों में सचेष्ट 
होने से सारे चर्च में एक नये जीवन का संचार हुआ | इनके अतिरिबत se 
. की काँसिल, जेसुइट संघ और घामिक न्यायालयों के कार्ये में कैथलिक धर्म-. 
सुघार को वडी शक्ति प्राप्त हई। 
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ge की कोँसिल ( १५४५-६३ ई०)-ट्रेंट ( Trent) की कौंसिल के 
` निर्णय से कँथलिक ` घ्म ,के सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण हुआ और उसका 
संघटन दृढ़ हो गया । प्रारम्भ में इस कौंसिल के बुझाने का उद्देश्य कैथलिक 
और प्रोटस्टेंटों के मतभेद को हटाकर समझौते द्वारा चर्च की एकता को पुनः 
प्रतिष्ठित करना था। परन्तु पारस्परिक 'प्रतिद्वन्द्रिता के कारण यह कार्य 
सरल न था। कथलिक देशों में भी एकता का अमाव था। फ्रांस और स्पेन 
` राज्य-विस्तार के लिये इटली में युद्ध कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट सशंक थे और . 
उन्होंने कौंसिल की कार्यवाही में कोई भाग नहीं fear) sea में पोप 
इस मामले में उदासीन था। १५ वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं में कान्सटैस 
( Constance ) और बाल ( Basel ) की कौंसिलों ने पोपशाही की शक्ति. 
को सीमित करने का जो प्रयत्न किया था, उस कट अनुभव की स्मृति. 
काफी ताजी थी। उसे आशंका थी कि कहीं Ze की कौंसिल का निर्णय उसी 
दिशा में न न हो। परन्तु पोप को सम्राट्‌ चाल्सं पंचम के दबाव से इस 
कौंसिल में भाग लेना पड़ा । निस्संदेह कंथलिकों में बड़ा उत्साह था । पोप की 
आशंका निर्मूल सिद्ध sti वह ड्टालियन विंशपों को अधिक संख्या में मेज- 
कर कौंसिळ का निर्णय अपने पक्ष में कराने में सफल हुआ । इस कार्य में 
उसको आसानी इस कारण भी हुई कि कौंसिल की वैठक उत्तरी इटली में 
हुई । यद्यपि अनेक बाधाओं के कारण कौंसिल का कार्य कई बार और 
काफी समय तक स्थगित हुआ, परन्तु उसके अन्तिम अधिवेशन ( १५६२- 
६३ ई० ) में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय हुए । इसके परिश्रम के फलस्वरूप. कैथ- 
लिक॑ घमं के सिद्धान्त और भी पुष्ट और स्पष्ट हो गये। समझौते की बात 
तो दूर रही, कौंसिल के निर्णय का सैद्धान्तिक रूप प्रतिक्रियावादी था। सातौं 
* संस्कारों को अनिवार्य बतलाया गया और लाइ॑स रुपर के आइचयंमय परि- 
वर्तन-रोटी और शराब का ईसा-मसीह के माँस और रक्त में परिवर्तन--की 
पुष्टि की गई। लूथर.द्वारा प्रतिपादित श्रद्धा-समन्वित परिमार्जन को असत्य 
घोषिते किया गया। मूर्ति और चित्र आदि बाह्य साधनों की आवश्यकता और 
संतों की महत्ता पर जोर दिया गया । पोप की प्रधानता और घामिक विषयों 
, में उसके निर्णय की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई । बाइबिल का लैटिन अनुवाद 
(Vulgate) प्रामाणिक माना गया । अतः स्पष्ट है कि कौंसिल ने सैद्धान्तिक 
क्षेत्र में तनिक भी संशोधन नहीं किया । लाड एक्टन के शब्दों में Ze की, 
कॉसिल 7 चल, के ऊप Ka ae असहिप्ण याग की छा bel ॥ 
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सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण: से मी aire का अधिक: महत्त्वपूर्ण कार्य उन 
सुधारों से सम्बन्ध रखता है जिनसे चचं के कर्मंचारियों के जीवन में अनुशासन, 
पवित्रता और क्रियाशीलता 'आयी । चर्च के पदों की विक्री वन्द हो गई और 
नियुक्तियों में योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाने watt बिशपों को अपने 
सेवा-क्षेत्र में रहना आवश्यक कर दिया गया । वे सांसारिक विषयों को त्याग- 
कर आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हुए | क्षमा-पत्रों का दुरुपयोग वन्द हो गया । 
वे केवल सत्कर्म से, न कि धन द्वारा प्राप्त हो सकते थे। चर्च के कर्मचारियों 
की उचित शिक्षा के लिए पाठशालायें खोली गयीं। एक कर्मचारी की कई 
पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया । 


जेसुइट संघ (Jesuit 0:0०८:)--कैथछिक चर्च को शक्तिशाली, बनाने में 
जेसूइट संघ का बड़ा हाथ था। वास्तव में इसके सदस्य चर्च के सैनिक कहे जा 
सकते हैं। इस संघ का संस्थापक इगनेशस लायोला (Ignatius Loyola, 
१४९१--१५५६ ई०) था ।; वह प्रारम्म में एक सैनिक था और स्पेन की 
सेना यें फ्रांस के विरुद्ध लड़/चुका था। १५२१ ई० में एक युद्ध में गहरी चोट 
ळगने के कारण वह छंगड़ा हो गया और सैनिक कार्य के योग्य न रह गया। 
परन्तु उसकी प्रबृत्ति मौतिक से आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बंढ़ी । उसने क्राइस्ट 
का सैनिक बनने का निश्चयं “किया । उसके जीवन की fear का वास्तविक 
परिवर्तन तब हुआ जब वह धर्म-शास्त्र, दर्शन और प्राचीन साहित्य का अध्ययन 
करने पेरिस गया। वहाँ उसने कैथलिक धर्म की सेवा का व्रत लिया और ७ 
वर्ष तक अध्ययन किया | उसके कार्यों का महत्त्व इस बात में है कि उसने कुछ | 
चुने हुए अत्यन्त योग्य और कतंव्य-परायण व्यक्तियों को धर्म-कायं में रत 
किया । १५३४ ई० में उंसने जीसस की सोसाइटी की . स्थापना -की । 
इसके सदस्य जेसुइट नाम॑ से प्रसिद्ध हुए । प्रारम्म में संघ के सदस्यों की 
संख्या केवळ ७ थी, परन्तु १६ वर्ष में उनकी संख्या १,५०० हो गई। इसने 
अपने कार्यक्षेत्र का dear! १२ भागों में किया था । उनमें जाप्रान और चीन 
भी सम्मिलित थे। संघ के सदस्यों को अपरिग्रह, ब्रह्मचर्यं, आज्ञा-पालन सौर 
थोप के प्रति स्वामिभक्ति का व्रत लेना पड़ता था। छायोला का कहना थाके 
` यदि चर्च किसी वस्तु को, जिसे हम सफेद समझते हैं, काला कहे तो हमें तुरन्त 
उसे काला कहना चाहिए | आध्यात्मिक सेवा क्ने निमित्त एक सैनिक द्वारा 
. स्थापित किये हुए इस संघ क़ा रूप बहुत कुछ सैनिक था। संघ का प्रधान 
“जनरल” कहा जादा था और उसकी नियुक्ति आजीवन होती थी। ete 
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जेसूइट को अपने से ऊँचे पदाधिकारी की आज्ञा निस्संकोच माननी पड़ती थी । 


योग्यता और शिक्षा के आधार पर जेसूइट कई श्रेणियों में विभक्त किये जाते 
थे। संघ में दीक्षित नवयुवकों को सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी 
कि उससे पृथक्‌ उनका व्यक्तित्व न रह गया । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
लायोला ने 'आव्यात्सिक अभ्यास' (Spiritual Excrcises) नाम की एक 
भक्तिपूरक पुस्तक की रचना की थी। इसके अनुसार प्रत्येक जेसूइट को 
अपनी दिनचर्या स्थिर करनी पड़ती थी। दो वर्ष के बाद उसके. लिए और 
ऊँची शिक्षा का प्रवन्ध था । उच्च शिक्षा-प्राप्त सदस्य ही शिक्षक हो सकते थे । 
जो प्रतिमा-संपन्न थे वे धर्म-शास्त्र के अध्ययन के योग्य समझे जाते थे। पुरोहित 
के पद पर वे ही नियुक्त हो सकते थे जो पूर्ण रूप से शिक्षित होते थे । पुरोहित- 
पद पर नियुक्ति या संघ की पूर्ण सदस्यता की प्राप्ति के लिए १६ वर्षे के 
प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी । जिनमें पुरोहित या शिक्षक होने की योग्यता 
नहीं होती थी वे संघ की निम्न श्रेणी के सदस्य-होते थे। 

प्रारम्म में पोप जेंसूइट संघ के. प्रति सशंक था, परन्तु १५४० ई० में 
उसने अपनी स्वीकृति दे दी। इस संघ के विषय में कहा गया है कि -यह 
एक ऐसी तलवार की तरह था जिसकी मुठिया पोप के हाथ में थीं और 
जिसकी नोंक कहीं भी प्रहार कर सकती थी । जेसूइटों ने सेवा,। दान, . शिक्षा 
और घमं-प्रचार द्वारा कंथलिक चर्च की शक्ति में बहुत ही वृद्धि की । 
उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीति आदि साधनों कां भी 
प्रयोग किया । धर्म-प्रचार के लिए जेसुइट उन भयावह स्थानों में 'गये जहाँ 
अन्य मिशनरियो को जाने का साहस नहीं होता था। मेंकाले ने एक स्थान 
` पर लिखा है कि जेसूइटों ने उन क्षेत्रों में लोगों को कॅथलिक बनाया जहाँ 
न तो लालच और न तो उत्सुकता ने उसके किसी मी देशवासी को जाने: के 


- लिए प्रोत्साहित किया था और उन्होंने घमं-प्रचारं का कार्य ऐसी आषांओं . 


में किया जिनका एंक अक्षर भी पाइचात्य देशों के निवासी न संमझ' सकते 
थे। जेसूइटों ने शिक्षा को घर्मोन्तति का प्रधान साधन वनाया। स्केल- 


/ 


के रूप में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था । शिक्षा निःशुल्क दी जाती 


थी और कई दृष्टियों से उनकी शिक्षण-पद्धति यूरोप में सर्वश्रेष्ठ थी । इटली, 
फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स, आस्ट्रिया और जर्मनी में उनके स्थापित काछेजों ने 
१७ वीं शताब्दी में प्रमुख स्थान रे छिया। Fae और स्पेन में तो शिक्षा- 
"क्षेत्र में उनका एकाधिकार स्थापित हो गया | 
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. निषिद्ध ग्रन्यों को सूची (11००) -१५५५ में कैथलिक चर्च ने निषिद्ध 
पुस्तकों की एक सूची निकाली 1 कुछ पुस्तकों के अध्ययन की एकदम मनाही 
कर दी गई, कुछ के ऐसे भाग आपत्तिजनक घोषित किये गये जिन्हें कैथलिक 
अनुचित समझते थे ।' एक सूची ऐसे लेखकों की थी जिनकी पुस्तकं कैथलिकों 
के. लिये निषिद्ध बतलाई गई । जिन स्थानों में इस सूची के अनुसार ज्ञान के 
साधनों पर नियंत्रण हुआ वहाँ निइचय ही मानसिक शिथिलता आ गई, परन्तु 
माग्यवश बहुत से कंथलिक देशों ने व्यवहार में इसे कार्यान्वित नहीं किया । 

घामिक न्यायालय ( Inquisition )--अघामिकता के दमन के लिये 
चर्च ने घामिक न्यायालयों की स्थापना की । वास्तव में किसी-न-किसी रूप में 
इस प्रकार के न्यायाळय सदैव रहे थे । मध्यकाल के प्रारम्मिक चरण में वे 
विशपों के अधीन थे। १४८३ में यहूदियों और मूरों के दमन के किये स्पेन में 
एक घामिक न्यायालय का संघटन हुआ । एक आज्ञा द्वारा पोप ने १५४२ 
ई० में रोम में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की । इसके अधिकार 
सार्वभौमिक थे । इटली के afte मामलों के अतिरिक्त यह दूसरे देशों से 
मेजी हुई अपील मी सुनता था । परन्तु व्यवहार में यह न्यायालय इटली में 
अधिक सक्रिय रहा । समी कैथुल्लिक देशों में ऐसे न्यायालय स्थापित हो गये 
थे। केथलिक धर्मे के विरुद्ध काम करनेवालों के मुकदमे इनमें gh जाते थे । 
इनकी कार्ये-पद्धति अत्याचारपूर्णं थी । अपराध स्वीकार कराने में यातनाओं 
का प्रयोग होता था। छोटे अपराधों के लिये या केवळ सन्देह पर कठोर दण्ड 
दिये जाते थे । अपराघ प्रमाणित होने पर अपराधी दण्डार्थ राज्य के सुपुर्दे कर 
दिया जाता था। स्पेन आदि देशों में इन घामिक न्यायालयों ने बड़ी सख्ती 
से काम किया । इसमें' सन्देह नहीं कि जेसुइट संघ और ट्रेंट की कौंसिल से 
केथलिक घर्म-सुघार में बड़ी सहायता मिली, परन्तु इन न्यायारूयों की उपयो- 
गिता सन्दिरध है । इनका प्रयोग केवर चर्च के हित में ही नहीं, निरकुशतार्थ 
भी किया गया। फिलिप द्वितीय के हाथ में घामिक न्यायालय 'चिरकुशता का 
एक प्रधान अस्त्र ब्रा । इनकी सस्ती से नेदरलेण्ड्स में गहरा असन्तोष हुआ 
और उसने विद्रोह का रूप घारण कर लिया । यह निर्विवाद है कि चच की 
प्रतिष्ठा गिराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनकी सक्रियता a एक ऐसा 
वातावरण उपस्थित हुआ जो स्वतंत्र चितन के लिये सर्वथा अनुपयुक्त था। 
` ` कथलिक धर्म-सुधार को सफलता--उपर्युक्त साधनों से कैथलिक चर्च 
प्रोटस्टेटो की उन्नति रोकने में ही समर्थे नहीं हुआ, बल्कि कुछ aq तक अपने 
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खोये हुए स्थानों को प्राप्त कर सका । पोलँड में कंस्विनवाद का प्रभाव समाप्त 
हो गया और कॅथलिक धमं पुर्णतः प्रतिष्ठित हो गया । ववेरिया, दक्षिणी सेदर- 
लैंड्स, आयरलैंड आदि देश कैथलिक वने रहे । जेसूइटों ने अनेक कष्ट सहकर- 
इंगलँड मं अपने सहर्घामयो की सहायता की | एलिजावेथ के विरुद्ध आयोजित 
विद्रोहों का उद्देश्य wafer धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करना था । कंथलिक मिश- 
नरियों ने भारत, चीन, ब्राजील और पारागुए आदि सुदूर देशों में जाकर 
ध्म-प्रचार का कार्यं किया । यदि कॅथलिक सचेष्ट न हुए होते तो उन देशों 
में, जो उनके गढ़ समझे जाते थे, प्रोटेस्टेंट आन्दोलन की प्रगति रोकना बहुत 
कठिन था | 
सफलता के कारण--कंथलिक धमं-सुधार का आन्दोलन Fa तो पूर्ण 
. शक्ति के साथ १६ वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, परन्तु इसका प्रारम्भ 
स्पेन में फाडिनेंड ( Ferdinand ) और, इजाबेला ( Isabella ) के अन्दर 
कुछ पहले हो गया था। इन शासकों ने चर्चे के सुधार का कार्य काडिनरू 
जीमेनीज ( Ximenes ) को दिया । इस महान्‌ पुरुष के कार्यों के फल- 
स्वरूप चर्चे के पदाधिकारियों के नैतिक जीवन में काफी सुधार हुआ। वे 
अपने दायित्व के प्रति सचेप्ट हुए । शिक्षा की उचित व्यवस्था से उनका ज्ञान 
बढ़ा और वे अपने कतव्य का सुचारु रूप से पालन करने में समर्थ हुए । इस 
प्रकार स्पेन में कंथलिक चर्च की शक्ति अत्यन्त प्रबल हो गई। परन्तु इन 
सुधारों का प्रभाव सीमित रहा । १६ वीं शताब्दी के मध्य में जाकर केथलिक 
घर्मे-सुघार का रूप अन्तर्राष्ट्रीय हो सका । विभिन्न प्रोटेस्टेंट संप्रदाबों फे मत- 
मेंदी, लूथर ऐसे योग्य नेता के अभाव और प्रारम्भिक उत्साह की कमी सें 
उसकी उन्नति के लिये अनुकूल परिस्थिति मिली। ge को कौंसिल और 
जेसूइट संघ के कार्यों द्वारा उसमें एक नई शक्ति का संचार हुआ । पोप और 
कैथलिक चर्च के अंतर्राष्ट्रीय रूप से कंथलिक आन्दोलन का जोर अन्य देशों में 
बढ़ा | इस कार्य में फ्रांस और आस्ट्रिया आदि कंथरिक देशों के राजाओं ने 
पूरा सहयोग दिया | इन देशों में कैथलिक धर्म शासकों की निरंकुशता को 
` संघटित करने में सहायक हुआ। जब पोप ने चर्च पर उनका अधिकार स्वीकार 
. कर लिया तब वे कंथलिक आन्दोलन के पुरे समर्थक हो गये । स्पेन के फिलिप 
द्वितीय ने अपने राज्य के असीम साधनों का उपयोग प्रोटेस्टंट आन्दोरुनो के 
दबाने में किया । कुछ देशों ने आथिक लाभ से प्रेरित होकर कॅथलिक धमं 
सुधार की सहायता की । पोप ने स्पेन और पुर्तेगाळ के बीच पश्चिमी और 
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पूर्वी दुनियां का वेंटवारा कर दिया था। उन्हें उपनिवेशो के विस्तार में इस | 


निर्णय से ब्रा जोर मिला । इटली के लोगों को रोम में बाहर से आनेवाले 
अतुल घन से काफी संतोष था । इस दरह कंथरिक घर्म सुधार की सफळता 
अनेके कारणों से संभव हुई । 
८ धार्मिक आन्दोळनों के प्रभाव 

१६ वीं शताब्दी के आन्दोलनों के प्रभाव के सम्बन्ध में विद्वान्‌ सवथा 
सहमत नहीं हैं। प्रभावों का क्षेत्र काफी विस्तृत था और रूष जटिछ । अत्तः 
उनके सम्वन्ध में निरचयपूर्वक मत स्थिर करना कठिन है। तब भी १०० वर्ष 
की घटनाओं पर दृष्टिपात करने से कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं । 

घामिक क्षेत्र में काफी समय तकः कैथलिक और प्रोटेस्टेंटों के सम्बन्ध 
कटू "और असहिष्णु रहे। यह स्थिति तीसवर्पीय युद्ध में पराकाष्ठा को पहुँच 
गई । जर्मनी में अत्यन्त निर्दयता और नृशंसता के साथ युद्ध हुआ । जिन 
देशों में. किसी मत के अनुयायियों की संख्या कम थी उनके साथ वड़ा कठोर 
व्यवहार हुआ | परन्तु तीसवर्षीय युद्ध के वाद घामिक दृष्टिकोण में काफी 
परिवतंन हुआ। घीरे-धीरे घर्म का रूप व्यक्तिगत होता गया। ईइवर के प्रति 
भी विश्वास का रूप व्यक्तिगत होने छगा । प्रोटेस्टंट आन्दोलन के' फलस्वरूप 
घर्माधिकारियों के अधिकार कम .हुए। धर्म उनका एकाधिकार न रहकर 
सामान्य जनता का विषय हुआ । पूजा आदि के विषय में बाह्म साधनों की 
महत्ता कम हो गई | - 

इन आन्दोलनं के कारण नैतिक जीवन में काफी सुधार हुआ । विभिन्‍न 
संप्रदायों में अपने को. दूसरों से श्रेष्ठ बनाने के लिए होड़ थी । कैथलिक घर्म- 
` सुधार में चारित्रिक शुद्धता पर बड़ा जोर दिया गया, यहाँ तक कि पोप पाल 
- चतुर्थ ने किताबों की ऐसी सूची प्रकाशित की जिन्हें पढ़ना निषिद्ध था। 
कैल्व्रिनवाद में तो पवित्र और सादे जीवन का अत्यधिक महत्त्व था । .साधारण 
गळतियों कै लिए कठोर दण्ड दिये जाते धे । , नैतिक दृष्टि से एक दूसरा 
्रमाव भी उल्लेखनीय है । निवृत्तिमूलक नैतिकता का स्थान एक व्यावहारिक 
नैतिकता ने ले लिया। लूथर ने विश्वास को ही मुक्ति का एक मात्र साधन 
बतलाया | फलतः साबारण वर्ग में सत्कर्मों ( व्रत, प्रार्थना, दान इत्यादि ) बः; 
` महत्त्व घटने रगा । व्यावहारिक नैतिकता पर जोर देने से ईसाई जीवन की 


उ . मिक क्षेत्र में कैल्विनवाद से पूँजीवाद की उन्नति में सहायता मिली । 
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कैल्वित श्रम की महत्ता पर जोर देता था । वह कहता था कि इस जीवन की 
चीजों में मजदूर ईश्वर की तरह हैं वह कामचोरों को भोजन आदि देने के 
पक्ष में नहीं था । कंल्विनवादी. धन-संग्रह को अधामिक कार्य नहीं समझते थे और 
न निर्धनता को आध्यात्मिकता का आवश्यक अंग । व्यक्ति द्वारा वनोत्पादन 
के कार्य की गणना ईसाई सद्गुणों में की जाती थी। ऐसी विचारधारा से 
निःसंदेह पूंजीवाद को जोर मिला । यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कैथलिक 
पारळंकिक जीवन की महत्ता पर जोर देते थे और सूद की "प्रथा को बुरा 
समझते थे। यह दृष्टिकोण पूँजीवाद के लिए उपयोगी न था ।: इस सम्बन्ध, में 
wat का मत कैल्विन से भिन्न ari वह पूजीवादी वाणिज्य और महाजनी 
को बुरी चीज समझता था । उसके मत में आदर्श ईसाई का' जीवन 
किसान का था । 

चर्च की सम्पत्ति आथिक दृष्टि से “उपयोगी नहीं थी । भिक्षु ( Monk ) 
BMT पुराने तरह के जमींदार थे । वे आवश्यकता से अधिक मजदूर रखते थे। 
"परन्तु TGA के पारिणाम-स्वरूप जव चर्च की सम्पत्ति नये जमोंदारों के 
हाथ में आई तो उसकी उन्नति के लिये बहुत से सुधार किये गए। किसानों की 
काफी संख्या जमींदारों की घेराबंदी की नीति से बेकार हो गई। इससे घोर 
असंतोष हुआ । इंगछँड के नारिज ( Norwich ) ` आदि प्रदेशों में एडवर्ड षष्ठ 
के शासनकाल ( १५४७-५३ ई० ) में इस असंतोष ने विद्रोह का रूप घारण 
कर लिया। यूरोप के भ्रन्य देशों में भी किसानों के विद्रोह हुए, परन्तु वे 
निर्दयतापूर्वंक दवा दिये गये । | 

बहुत से देशों में जहाँ घर्म-सुधार हुआ, मठों की सम्पत्ति छीन ली गई। 
वहाँ के बैंथछिक साघु, जिनका जीवन चर्च को सम्पत्ति पर निर्मर था, बेकार 
हो गये। उस युग में मठ जनकल्याण' सम्बन्धी बहुत से काम करते थ । शिक्षा 
की व्यवस्था और गरीबों की सहायता के कार्य वे ही करते थे । इस दिशा में 
उनका कार्यं सचमच प्रशंसनीय था । परन्तु उनके दमन के कारण एक 
महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्या उपस्थित हुई । इस रिक्त स्थान की पुति सरकार 
ही कर सकती थी। धीरे-धीरे राज्यों ने इन कार्यों का प्रबन्ध अपने हाथ में 
लिया | इंगलैंड में रानी एलिजाबेथ के समय में दान सम्बन्धी कई” नियम 
` बनाये गये । परन्तु समी प्रोटेस्टंट देशों में राज्य ने इन कार्यों को अपने हाथ 
में नहीं छिया । कॅथलिक देशों में तो काफी समय तक शिक्षा और गरीबों 


की सहायता कें कार्य-चर्च कें हाथ में रहे । 
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घर्म-सुधार से सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दृष्टि से स्वतंत्र विचारों की 
अभिव्यक्ति और विज्ञान आदि के अध्ययन के लिये उचित वातावरण उपस्थित 
होने लगा । कॅथलिक चर्च नये विचारों का विरोधी था । कोपरनिकस . 
( Copernicus ) द्वारा प्रतिष्ठित इस सत्य का कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 
करती है, चर्च ने विरोध किया था । परन्तु आइचय की बात तो यह है कि 
लथरवादी भी अनसंघान के पक्ष में न थे। कारण यह था कि सभी संप्रदायो 
ने अनुशासन के कुछ ऐसे नियम निर्धारित किये जो शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से मेल नहीं खाते थे । तिस पर भी वे कैथलिको से इस .विषय में कम अनु- 
दार थे । अतः कालान्तर में उन्हें वैज्ञानिक अनुसन्धानों को स्वीकार करने में 
अधिक कठिनाई नहीं हुई। 
सभी संप्रदायों ने शिक्षा के विकास पर बड़ा जोर दिया । इस सम्बन्ध में 
सुघारवादी पोप काफी सचेष्ट थे। ट्रेंट की कौंसिल ने स्कूलों की संख्या बढ़ाने 
के पक्ष में सिफारिश की थी । जेसुइटो के कार्य-क्रम में तो शिक्षा का ऊँचा 
स्थान था। सुधारकों ने भी इस सम्बन्ध में काफी जोर दिया । वे चाहते थे कि 
अधिक से अधिक लोग धर्म की बातें स्वयं पढ़ें। लूथर ने जमंन-शासको से 
प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था करने की अपील की । कैल्विन का जिनेवा तो 
बौद्धिक केन्द्र ही बन गया था । परन्तु इन प्रयत्नो के बावजूद प्रोटेस्टेंट आन्दो- 
छन से. वास्तव में शिक्षा की उन्नति को घक्का पहुँचा । शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाओं को जो आर्थिक सहायता मिलती थी वह बहुत कुछ बन्द हो गई और 
उन्हें बाध्य होकर अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा । प्रोटस्टेंटों द्वारा स्थापित 
पाठशालाओं की संख्या बन्द या अवनत दशा को प्राप्त पुराने स्कूलों से कम 
थी । फलतः शिक्षा उच्चवर्ग तक ही सीमित रही और साधारण वरग अविद्या के 
अन्धकार में पड़ा रहा | विश्वविद्यालयों की दशा और भी खराब, हो गई | 
प्रोटेस्टंट उन्हें केथलिक घमं का गढ़ समझते थे और उनके प्रति वे असहिष्णु 
रहे । आगे चलकर उच्च शिक्षा की जो उन्नति हुई उसका कारण आधुनिक 
लोकतंत्र है न कि घामिक आन्दोलन | 3 
` कला की उन्नति में कैथलिक चर्च ने काफी प्रशंसनीय कार्य किया था । 
मध्यकालीन कला, जो मुख्यतः धु्ममूलक थी, चर्चे के प्रश्नय से विकसित हुई 


` यी। परन्तु घामिक आन्दोलनों से कुछ समय तक उसके मार्ग में वाघा आई, 
 योकि वे सजांवट, चित्र और मूर्तियों के पक्ष में थे । कंल्विनवाद तो विशेष 
. रूप से इन बातों का विरोधी था। 
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आन्दोलनों (3 


धर्म-सुघार के राजनीतिक प्रमाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ,श्रें। १५१७ आर 
१६४८ fo के बीच शायद ही कोई शुद्ध राजनीतिक घटना हुई हो । वास्तव में 
इस काल में ध्म और राजनीति का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ था कि समी प्रसिद्ध 
घटनायें धम से प्रभावित हुईं। प्रारम्भ में धर्म-सुधार से निरंकुशता की स्थापना 
में बडी सहायता मिली। हम कह चुके हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म-सुधार कॅथलिक चर्च 
की सार्वभौम सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना की प्रतिक्रिया था । प्रोटस्टेंटों की 
दृष्टि में रोमन चर्च विदेशी था, अतः उन्होंने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की । 
बहुत से जर्मन राज्यों में लूथरवाद ने राष्ट्रीय ईसाई घमं का रूप धांरण किया ।' 
इंगलैंड में आंग्ल चर्च तथा स्काटलैंड और Tes में केल्विनवाद का भी रूप 
इसी प्रकार का था । चर्च के राष्ट्रीयकरण द्वारा शासकों ने घामिक क्षेत्र में 
भी अपनी सत्ता स्थापित की । इससे उनकी निरंकुशता की स्थापना में काफी 
सहायता मिली । प्रोटेस्टंट आन्दोलन के उस रूप को दृप्टियत रखते हुए कुछ 
इतिहासकारों ने इसे घामिक से अधिक राजनीतिक आन्दोलन माना है। 

कुछ विद्वानों के मत में आधुनिक लोकतन्त्र १६ वीं शताव्दी के धामिक 
आन्दोळनों का परिणाम हैँ। इस मत में आंशिक सत्य है, क्योंकि प्रसिद्ध 
प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता की नीति नहीं. अपनाई । 
तत्कालीन राजतन्त्रो की झक्ति घर्म-सुधार से कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी। इस 
प्रकार प्रत्यक्ष रूप से घामिक आन्दोलनों द्वारा जनतन्त्र के विकास में विशेष 
सहायता नहीं मिली । हम कह सकते हूँ कि शुद्ध जनतांत्रिक विचारधारा का 
विकास घर्म-सुधार का परिणाम नहीं, अपितु मानसिक और आधिक क्षेत्र में 
आगे होनेवाले विकास'का परिणाम है । परंतु इसका अथं यह नहीं कि घर्म- 
सुधार का इस क्षेत्र में कोई मी महत्त्व नहीं है। कैथलिक चर्च के असीमित 
अधिकारों का बिरोध घामिक तथ्यों के निरूपण में व्यक्तिगत निर्णय के सिद्धान्त 
पर अवलम्बितँ था । विरोध का यह सैद्धान्तिक रूप निश्चय ही जनतन्त्र की 
आधारशिला है। दूसरी ध्यान में रखने योग्य बात है अल्पसंख्यक संप्रदायो . 
द्वारा अपने धामिक विचारों की रक्षा के लिये प्रतिरोध । इन माँगो का 
आधारभूत सिद्धान्त जनतन्त्र पर निर्मेर था । स्पेन के विरुद्ध हालँड का सफल ' 
बिद्रोह स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित करने में काफी ` सहायक हुंआ । 
इस प्रकार एक साथ और एक ही समय घर्म-सुघार से राष्ट्रीयता और fre 

कुशता को शक्ति मिली और परोक्ष रूप से कुछ अंशों मै जनतन्त्र के विकास 
को प्रेरणा भी प्राप्त हुई । 
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_चाल्सै पञ्चम 
( १५१६-५६ ई० ) 


स्पेन को महत्ता के कारण--सोलहवीं शताब्दी में यूरोप का सबसे अधिक 
घक्तिशाली और वैमव-सम्पन्न -राज्य स्पेन का था और. उसकी उत्तरोत्तर 
वद्धि से यरोप के अन्य सभी राज्य भयभीत थे। स्पेन के इस आकस्मिक उत्कर्ष 
में मख्यतः चार कारणों ने योग दिया | शताब्दियों.तक स्पेन पर अरबों का 
अधिकार था, परन्तु अदम्य उत्साह, साहस एवं धैय के साथ ईसाइयों ने अपने 
स्वातन्त्य-संग्राम को अक्षण्ण रखा और पन्द्रहवी शताव्दी के अन्तिम चरण में 
स्पेन की पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ उनकी घोर तपस्या पूर्ण हुई। फडिनेंड और 
इजात्रेछा के विवाह ने स्पेन की राजनीतिक एकता के स्वप्न को भी .साकार 
fat और इन दोनों के सवल शासन में देश में निरंकुश राजतन्त्र,का पूण 
विकास हुआ । केन्द्रीय शासन सुदृढ़ था और देश में पूर्ण शान्ति और व्यवस्था 
qh वस्तुतः इन दोनों के सम्मिलित शासन-काल में ही स्पेन के भावी उत्कर्ष 
का बीजारोपण हो चुका था और देश अपने महत्त्वपूर्ण भावी कार्य-क्रम के 
लिये पूर्णतः प्रस्तुत था। स्पेन की दक्ष एवं कुशल सेना भी उसके विकास में 
सहायक हुई । मुसलमानों के विरुद्ध उसके दीघंकालीन संघर्ष एवं. विजय ने 
स्पेनी सेना के गौरव में चारचांद लगा दिये थे और उसके सैनिक अपनी वीरता, 
शौर्यं एवं पराक्रम के लिये यूरोप में विख्यात थे । उसी काल में दक्षिणी-पूर्वी 
_ यूरोप में तुर्की के बिरुद्ध ईसाइयों की' पराजय से इन स्पेनी विजेताओं का दर्पे 
और ग्रात्माभिमान और अधिक बढ़ रहा था और वे यूरोप में ईसाई घमे के 
रक्षक के रूप में सम्मानित हो रहे थे। स्पेन की समृद्धि और विकास का तीसरा 
कारण तत्कालीन राजनीति है जिसके द्वारा यूरोप का प्रत्येक राज्य सैनिक 


दछ एबं कूटनीति .या ब्रैवाहिक सम्बन्धों द्वारा अपनी सीमा और शक्ति फे. 
` विस्तार के लिये तया आन्तरिक मामलों भें निरंकुश शासन स्थापित करने 


र के लिये पूर्णतः सचेष्ट था । इस क्षेत्र में संयोगवश स्पेन के राज-परिवार 
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को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई और सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक 
वह यूरोप का सबसे अधिक विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके 
आशातीत वैमव का चौथा कारण अमेरिका का अन्वेषण है । यूरोपीय देशों में 
सर्वप्रथम स्पेन को ही इस दिशा में सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि मुख्यतः कृषि- 
प्रधान होने तथा व्यापार-कुशल मुसलमानों एवं यहूदियों के देश से निष्कासन 
के कारण यह देश अपेक्षाकृत निर्धन था, .परन्तु अमरीकी देशों की स्वर्ण और 
रजत-राशि ने स्पेन के लिये मानों कुबेर की अक्षय-निधि का द्वार ही उन्मुक्त 
कर दिया at वह घन-राशि देश के वैभव को स्थायी तो न बना सकी, 
परन्तु सोलहवीं शताब्दी में उसने समस्त यूरोप को चकाचौंध में तो डाल ही 
दिया था । इसीलिये बाह्य रूप से स्पेन यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली 
राज़्य प्रतीत हो रहा था। १ 


चाल्सं का उत्तराधिकार--सोलहवी शताब्दी के यूरोपीय शासकों में 
आस्ट्रिया के हैप्सवग परिवार में उत्पन्न wed सर्वाधिक. भाग्यशाली सिद्ध 
हुआ । छः वर्ष की अवस्था में वह अपने पिता फिलिप की मृत्यु ( १५०६ ) 
के Wea नेदरलँड्स का स्वामी हुआ था। उसी समय उसकी माता जोना के 
विक्षिप्त होने के कारण कैस्टील का राज्य भी उसके अधिकार में आया । 
सोलह वर्ष की अवस्था में अपने नाना फडिनेंड की मृत्यु ( १५१६ ) के पश्चात्‌ 
वह समस्त स्पेनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और चाल्सँ प्रथम के 
नाम से स्पेन की गद्दी पर बैठा । स्पेन के राजा के रूप में बह समस्त 
स्पेन, नेपुल्स, सिसिली और सार्डीनिया के. राज्य, अमरीकी उपनिवेशों तथा 
उत्तरी अफ्रीका के समुद्र-तट के अधिकृत द्वीपों और नगरों का निरंकुश 
स्वामी था । उन्नीस वर्ष की अवस्था में अपने पितामह सम्राट्‌ मैक्सि- 
~ मिलियन at मृत्यु ( १५१९ ) के पश्चात्‌ वह्‌ आस्ट्रिया की आचंडची का 
. स्वामी हुआ जिसमें आस्ट्रिया, स्टीरिया, कानिओला, केरिन्धिया तथा टिरोल 
,आदि के भूप्रदेश सम्मिलित थे। चाल्सं ने इन प्रदेशों का शासन अपने छोटे 
माई फडिनेंड को सौंप दिया (१५२१) जिसने अपने विवाह एवं निर्वाचन द्वारा 
बोहेमिया तथा हंगेरी के राज्य को भी हैप्सवर्ग-राज्य के अन्तगेत सम्मिलित 
कर छिया । अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात्‌ चार्ल्स जर्मन सञ्राट्‌ भी चुना 
गया और अब उसने सम्राट के रूप में aed पञ्चम की उपाधि घारण की। 
चाल्सँ की यह पद-वृद्धि स्पेन के लिए प्रसन्नता का कारण न थी; क्योंकि अवा : 
उसके लिए स्पेन के शासन की और एकाग्र होना असम्भव था। ६ 
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८२ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


उन्नीस वर्षीय चाल्सं पंचम उस समय तक का सवसे बड़ा ईसाई THE, 
था और इसका उसे गरव -था। परन्तु यह विस्तृत साम्राज्य ही उसकी 
सबसे बडी समस्या थी । इतिहास के सन्धि-काल में सम्राट्‌ चाल्सँ पंचम का 
उत्तरदायित्व और भी गम्भीर बन गया था । साम्राज्य के प्रत्येक प्रान्त और 
राज्य की अपनी विशेषतायें थीं जो एक दूसरे से सेवंया भिन्न थीं। इन प्रान्तों 
में राजनीतिक और शासन-सम्बन्धी एकता का भी सर्वथा अभाव था और 
प्रत्येक इकाई के लिए अलग और स्वतंत्र शासनं-व्यवस्या की आवश्यकता थी । 
जर्मेन सम्राट्‌ के रूप में उसके अधिकारों में तो कोई वृद्धि न हुई, परन्तु उत्तर- 
दायित्व बहुत बढ़ गया | जमनी में बढ़ते EE Meter घर्म और उसके प्रभाव 
को रोकने के लिए उसे उत्तरोत्तर अधिक धन, समय और शक्ति का व्यय 
करना पड़ा । उसे अपने विस्तृत राज्य के दूसरे भागों में भी धर्म-सुधार की 
प्रगति को रोकने तथा नित्य-प्रति उलझी हुई राजनीतिक एवं आ्थिक-नीति को 
सुलझाने का भार वहन करना पड़ा । वाह्य-राजनीति की उलझनें भी उसका 
face वनी थीं और उसका विस्तृत उत्तराधिकार यूरोपीय शासकों की 
आँखों की किरकिरी बना हुआ था । अपते प्रतिद्वन्द्वी फ्रांस के राजा फ्रांसिस 
प्रथम से उसे आजीवन संघर्ष कुरना पड़ा! इटली में उसके बढ़ते प्रभाव से 
चिन्तित पोप तथा sree कें राजा हेनरी अष्टम की ईर्ष्या और द्वेषपूर्ण नीति 
मौ प्रायः उग्र विरोध का रूप घारण कर उसकी समस्याओं को जटिल बना 
देती थी । डॅत्यूब नदी की ओर तुकों का क्रमिक प्रसार एवं भूमध्यसागर में 
उनकी बढ़ती हुई जलशक्ति तथा अफ्रीकी समुद्रतट से मूरों के सामुद्रिक आक्र 
मण से चाल्सँ पंचम के लिये भयावह और आतंकपूणं स्थिति उत्पन्न हो रही 
थी । इस प्रकार चाल्स पंचम को विभिन्न प्रकार की अनेक समस्याओं का एक 
साथ सामना करना पड़ा और यदि उसे अपने अनेक Bal में सफलता न मिल 
सकी तो इसका कारण उसमें शासन-योग्यता का अभाव नहीं, अपितु अधीनस्थ 
श्रान्तों के परस्पर विरोधी हितों की बहुलता ही है । , 
स्पेन का शासन- स्पेन में aed का शासन जनप्रिय था । स्पेनियों को 
उसका बिदेशीपन तो न खटकता था, परन्तु उसके विदेशी दरवारियों से उन्हें 
अवश्य चिढ़ थी । वह स्पेन का निरंकुश शासक था, परन्तु कंस्टील एवं अरा- 
गान दोनों ही में उसकी सहायता के लिए अळग-अळग पालियामेंटें (०८६८५) 
_ दीं जो अर्थःविभाग़ का नियंत्रण तो करती ही थीं, साथ ही विधान-सम्बन्धी . 
कार्यों में भी पराम देने का अधिकार चाहती थौं । Hea: चाल्स को अपने 
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शासन प्रारम्भ में ही कंस्टील में 'एक वैधानिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। 
शहरों के प्रतिनिधियों ने राजा की स्वेच्छाचारी कार्य-प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह 
(१५२२) कर दिया, परन्तु उनका संघर्ष असंगठित एवं दुर्वेल सिद्ध हुआ। 
सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण सफलता के साथ कुचछ डाला। दण्ड के रूप में 
विद्रोही नगर-प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित कर दिये गये । प्रत्येक नगर 
के शासन में एक राजकीय प्रतिनिति नियुक्त हुआ और उनके नगर-शासन- 
सम्बन्धी अधिकार भी सीमित कर दिये गये । यद्यपि कैस्टील की पालियामेंट 
भंग न हुई और राजस्व की स्वीकृति के लिये उसकी बैठकें बुलाई जाती रही, 
परन्तु उसमें आत्म-निर्भरता एवं समारम्भिक गुण के अभाव ने देश के वैधानिक _ 
डिलाम की गति को adar अवरुद्ध कर दिया। परन्तु चाल्स ने अरागानी 
पालियामेंट के परम्परागत अधिकारों की रक्षा की और अपने शासन-काल में 
संघर्ष का कारण उपस्थित न होने दिया । 


स्पेन का राजकोष ही चाल्से पंचम की साम्राज्यव।दी नीति के सम्पादन का 
प्रधान आघार था। उसके शासन-काल में स्पेनियों का कर-मार तिगुना 
हो गया था, परन्तु इस घन का अल्पांश ही उनके देशं के निमित्त व्यय 
होता था। इतना ही नहीं, aed ने अपने शासन के अन्त में स्पेन के 
राजकोष पर प्राय: दो करोड़ पौण्ड का ऋण भी कर दिया था। आवश्यकता 
पर तत्काल घन के बदले व्यक्तियों को रोजस्व-संग्रह-सम्बन्धी . राजकीय | 
स्वीकृति प्रदान करने की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई परम्परा स्पेन के आथिक 
विकास के लिये घातक बन रही थी। राजस्व का असमान वितरण 
राजकोष के संगठन में वाधक था । व्यापारिक रुकावटों तथा उद्योग- 
धंघों के अभाव में राष्ट्रीय समृद्धि भी सम्भव न थी । वस्तुतः चाल्सँ के 
शासन-काल में स्पेन: के आर्थिक विकास की गति पूर्णतः अवरुद्ध थी और 
अमेरिकी धनराशि के बावजूद .देश “क्रमशः निर्धन होता जा रहा था । 
चाल्सँ पंचम के व्ययशील युद्धों के लिये स्पेनी राजकोष के अतिरिक्त वेस्ट 
इण्द्रोज से आनेवाली घनराशि का पंचमांश तधा नेदरलेंड्स एवं इटली 
के राज्यों से भी पर्याप्त घन-संग्रह होता था । अरागान के वैळेंसिया प्रदेश के 
मरो के प्रति उसकी असहिष्णु धामिक नीति ने उन्हें देश छोड्ने के लिये 
विवश किया । इस व्यापार-कुझल जाति का देश-निष्कासन राष्ट्रीय आथिक 
विकास के लिये घातक सिद्ध हुआ। 

चाल्स पंचम के शासनःकाल में स्पेन के अमरीकी उपतिवेशों में बहुत 
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वृद्धि हुई । मेक्सिको, मध्य अमेरिका, वेनेजुला, न्यू ग्रेनाडा, ` पेरु, वोलिविंया 
और पश्चिमी चिली पर स्पेन का शासन स्थापित हो गया था तथा अजण्टाइना 
एवं पैरागुए में उपनिवेश वसाने की और केलिफोनिया एवं ` फ्लोरिडा मे 
अन्वेषण की क्रिया चल रही थी । यूरोपीय Tat की बहुलता के बीच अमेरिका 
में स्पेनी साञ्जाज्य का विस्तार चाल्स की सफल औपनिवेशिक नौति का 
परिचायक है । परन्तु यह सफलता सर्वथा हितकर न थी | अतुल स्वणे-राशि 
को ही घन समझकर स्पेनियों ने राष्ट्र के. आथिक विकास के मौलिक 
सांघनों को विस्मृत कर दिया। साथ ही इस धन-लोळूपता ने विलासिता 
एबं करता को प्रोत्साहन प्रदान कर राष्ट्र के नैतिक पतन का मागं प्रशस्त 
कर दिया । 

नेदरलंड्स--चाल्सं का जन्म और लालन-पालन नेदरलँड्स में हुआ था, 
यही कारण है कि उस देश के. प्रति उसके हृदय में विशेष ममता थी और 
उस देश के निवासी उसे श्रद्धा की. दृष्टि से देखते थे। इस देश के प्रति 
उसकी नीति सफल थी । उसने नेदरलँड्स के सत्रह प्रदेशों का एक संघ 
बनाया और केन्द्रीय शासन की सुविधा के लिये तीन परिषदों और स्टेट्स- 
जनरल की व्यवस्था की । चार्ल्स ने न तो वैधानिक क्षेत्र में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप किया और न उद्योग-धन्धों और व्यापार में ही । फलतः देश 
की आशातीत आर्थिक उन्नतिं हुई । परन्तु बेघानिकता की रक्षा करते हुए भी 
उसने अपने निरंकुश शासन में शिथिलता न आने दी और Te नगर द्वारा युद्ध 
के लिये स्वीकृत कर देने से इन्कार करने पर Beg ने इस विद्रोही नगर को 
-मीषण रूप से दण्डित किया | वस्तुतः इस देश के व्यापार को शान्ति को अपेक्षा 
थी और चाल्सं की नीति उसे बरवस युद्ध की ओर आक्कृष्ट कर रही थी । 
“परन्तु ये परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण कभी बहुत तीब्र न हो सके जिससे देश में 
संघर्ष की स्थिति नहीं. उत्पन्न हो सकी | 


aed पंचम ने नेदरळंड्स में असहिष्णु घामिक नीति का अवलम्बन 
किया जो उसकी कीति को छांछित करती है। वह देश में लूथर के विचारों 
at कुचळने के लिये कृत-संकल्प था। उसने अधामिकता को रोकने के लिये 
, सभी प्रान्तों में घामिक न्यायालयों की स्थापना की । उसने स्पेन में मूरों के 
विरुद्ध इनका सफल प्रयोग किया था, परन्तु नेदरळैंड्सवासियों की नवीन TH 
' के प्रति अदूट श्रद्धा और उत्साह के सम्मुख इन न्यायालयों का दमनचक्र 
` निष्फल सिद्ध हुआ । चाल्सँ पंचम के शासन-काल में प्रायः तीस हजार पुरुष 
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और स्त्रियों ने धर्म के छिये अपनी जानें खोई जिनमें छूथरवादी, कल्विनवादी 
और अनाबँपूटिस्ट आदि सभी थे। इस घोर दमनचक्र के बीच मी विरोधी . 
घर्मे बढ्ता ही गया और चाल्स के उत्तराधिकारी फिलिप के शासन-काल, में 
उत्तरी नेदरलेंड्स में कैल्विन सम्प्रदाय ने इतना अधिक जोर पकड़ा . कि, वह 
अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी इसे निर्मूल न कर सका और यह 
भू-भाग प्रोटेस्टंट होकर ही रहा | 

फ्रांस के साथ युद्ध-चाल्से पञ्चम ने अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा 
के निमित्त यूरोपीय देशों के विरुद्ध रक्षात्मक-नीति अपनायी थी, परन्तु इस 
यूरोपीय साम्राज्य की रक्षा बिना युद्ध के सम्भव न थी। उसका सबसे बड़ा 
प्रतिद्वन्द्वी फ्रांस. का राजा फ्रांसिस प्रथम था जिसे. हैप्सबगं परिवार “द्वारा फ्रांस 
की सीमा का घिरना सर्वया असह्य था। दोनों ही सम्रादू-पद के fea 
प्रतिद्वन्द्वी थे, अतः युद्ध के लिये कारणों का ढूंढ़ना कठिन न था। फ्रांसिस 
ने नेपुल्स के सिंहासन पर अपना दावा पेश किया और उत्तरी इटली में 
मिलान के नगर को अधिकृत कर लिया । चाल्सं पंचम मिलान को खोने के 
लिये प्रस्तुत न था, क्योंकि साम्राज्य और स्पेन के बीच यह प्रदेश अत्यधिक 
महत्व का. था। फ्रांसिस नवार के दक्षिणी माग को स्पेन से वापस लेने के 
लिये भी संकल्प कर चुका था और नेदरळैंड्स में भी अपना भ्रमाव बढ़ाना 
चाहता. था । दूसरी ओर चाल्सं पंचम भी बर्गण्डी पर अपना अधिकार 
स्थापित करना चाहता था । सम्राट्‌-पद के लिये निर्वाचन सें फ्रांसिस की 
पराजय ने इस संघर्ष को तीव्र कर दिया । फलतः १५२२ SH इन दोनों 
प्रतिदवन्द्रियों में युद्ध छिड गया जो बीच-बीच में बन्द रहकर दोनों के जीवन- 
पर्यन्त चलता रंहा। ; 

फ्रांस और स्पेन के संघपं में इटली के प्रदेश युद्ध क्षेत्र बने । शाहों 
सेना ने पोप की सहायता से फ्रांसीसियों को मिलान से मार AMAT और 
वहाँ पर्‌ स्फोर्जा परिवार को प्रतिष्ठित किया । उन्होंने मासंय पर घेरा 
डाला; परन्तु फ्रांसिस ने उन्हें पराजित कर मार मगाया और उनका पीछा 
करता हुआ इटली की ओर बढ़ा। . अब उसकी सेता ने पेविया का घेरा 
डाला । See पंचम ने इस.स्थान पर फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित 
किया ( १५२५ ) और स्वयं फ्रांसिस को आत्म-समपंण करना पड़ा। आठ 
हजार फ्रांसीसी “सैनिक मोरे गये और फ्रांसिस के ही शब्दों में जीवन और 
सम्मान को छोड़कर उसका कुछ भी शेष नहीं रह गया । कुछ दिनों तक उसे 
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भेड्रिड में बन्दी-जीवन भी बिताना पड़ा और बगेप्डी, नेदरकँड्स और इटली में 
अपने समस्त अधिकारों को छोड़ने तथा सम्राट्‌ की वहन से विवाह करने का 
आइवासन देने पर ही वह मुक्त किया गया । फ्रांस वापस आने प्र उसने इस 
सन्धि को अस्वीकार कर दिया और चाल्सँ के विरुद्ध पोप, वेनिस, फ्लोरंस 
तथा मिलान के साथ एक सैनिक संघ की रचना की। परन्तु पारस्परिक द्वेष 
के कारण इटली के. राज्य अधिक सहायक न सिद्ध हो सके । सफल शाही 
सेना ने अब रोम पर आक्रमण ( १५२७ ) किया । पोप अपनी राजधानी की 
रक्षा में असफल रहा और शाही सेना के स्पेनी और जर्मन सिपाहियों ने नौ 
महीने तक नगर को बुरी तरह Get और बर्बाद किया । -नगर के गिर्जाघर 
अस्तबल के रूप में परिणत हो गये और अनेक कलात्मक वस्तुयँ नष्ट कर दी 
गईं। प्रायः चार हजार आदमी मारे गये । ईसाई सेना के हाथों रोम को यह 
अपमान कभी भी न सहन करना पड़ा था। पोप-को बाध्य होकर सम्राट्‌ से 
सन्धि करनी पड़ी | सम्राट्‌ के विरुद्ध युद्ध के सफल संचालन में असमर्थ फ्रांसिस 
प्रथम को भी केम्ब्रे की सन्धि ( १५२९ ) स्वीकार करनी पड़ी जिसके द्वारा 
बगंण्डी पर तो उसका अथिकार स्वीकार क़र लिया WaT, परन्तु नेपुल्स, मिलान 
और नेदरलँड्स पर उसे अपने अधिकार का परित्याग करना पड़ा । फ्रांसिस ने 
सञ्जाटू.की बहन एलेनार के साथ विवाह करना भी स्वीकार कर रिया । :. 
इस सन्धि के पइ्चात्‌ सम्राट्‌ अपनी शक्ति और गौरव की चरम सीमा पर 
था | उसका सबसे बड़ा शत्रु पराजित हो चुका था, इटली पर उसका पूर्ण 
अधिकार था, पोप मित्र था और इंगलैंड यूरोपीय राजनीति में प्रभावहीन हो 
रहा था । जर्मनी और इटली में अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिये 
वह पूर्ण स्वतंत्र था । वोलोन्या में विजयी सम्राट्‌ ने अपना राजतिलक कराया 
और पोप ने अपने हाथों से उसे THE का स्वर्ण-मुकुट पहनाया । इटली की 
भूमि पर पोप द्वारा पवित्र रोमन Gore के राजतिलक का यह अन्तिम अवसर 
था | Wed पंचम ने अपने छोटे भाई फडिनैड को सम्राट-पद के लिये और 
पुत्र फिलिप को स्पेन के राज-पद के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 
फ्रांसिस प्रथम के लिये कंमब्रे की सन्धि केवल विराम-सन्धि सिद्ध हुईँ। 
उसने Wed पञ्चम के विरुद्ध स्काटलैंड, स्वीडेन, डेनमार्क, जर्मनी के विद्रोही 
Mee राजङुमारों Target के साथ नवीन संघों का निर्माण किया । वह 
` इटली-विजय के स्वप्न को विस्मृत न कर सका था और इसी की पुति के लिये 
. उसने इटली की राजकुमारी मेरी द मेडिची के साथ अपने बड़े पुत्र हेनरी का 
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८८ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


विवाह मी सम्पन्न कराया । मिलान के सम्बन्ध में चाल्सँ पञ्चम के साथ उपका 
युद्ध पुनः छिड़ गया जो दो वर्षो ( १५३६-३८ ) तक चलता रहा और नीस 
की सन्धि ( १५३८ ) द्वारा उसका अन्त हुआ । चार वर्षो के पश्चात्‌ 
( १५४२ ) इन दोनों के बीच अन्तिम वार युद्ध.की ज्वाला प्रज्वलित हुई 
जिसका अन्त क्रिस्पी की सन्धि ( १५४४ ) द्वारा हुआ । इन दोनों युद्धों से 
स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ । नेपुल्स और मिलान पर 
चार्स्स पञ्चम का अधिकार पूर्ववत्‌ बना रहा और बूलोन्य ( Boulogne ) 
नगर को छोड़कर, जो Mes के अधिकार में आ गया था फ्रांस की सीमा ज्यों 
की त्यों बनी रही । कूटनीतिक और सामरिक विजय में wed पञ्चम पूर्णतः 
गौरवान्वित था । 
चाल्सं पञ्चम और फ्रांसिस प्रथम की व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता से होनेवाले 
इन दीर्घकालीन युद्धों ने ईसाइयत की प्राचीनबपरम्परा को गहरा आघात 
पहुंचाया | जिस समय विधर्मी तुको के आक्रमण से ईसाई यूरोप की स्थिति 
भयावह हो रही थी, उसी समय एक ओर तो पवित्र रोमन सम्राट्‌ कीं सेनायें 
रोम के पवित्रतम गिर्जाघरों को नष्ट कर रही थीं और दूसरी ओर फ्रांस का 
ईसाई राजा तुकों के साथ मैत्री का हाथ बढ़ा रहा था। इस प्रकार इन युद्धो 
से पूर्वी यूरोप में तुक-श्ित के विकास में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । gat 
के साथ फ्रांस की मैत्री ने फांसीसी व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान किया । इनके 
अतिरिक्त aed पंचम की असीम शक्ति से भयभीत युरोपीय राज्यों के संघ- 
निर्माण ने तत्कालीन राजनीति में 'शबित-सन्तुलन' के सिद्धान्त को जन्म 
दिया और फ्रांस को चाल्सँ पंचम के बढ़ते हुए पारिवारिक साम्राज्य में सम्मि- 
छित होने से बंचाया। इटली में हैप्सवर्ग परिवार का आधिपत्य पूर्ण रूप से 
स्थापित हो गया । इन युद्धो में अधिक दिनों तक संलग्न होने के कारण चाल्सं 
_ पंचम मळी-माँति जमनी की ओर अपना घ्यान आक्कृष्ट न कर सका जिससे 
वहाँ पर प्रोटेस्टेंट घ्म के विकास के लिये सर्वथा अनुकूल : अवसर मिला । 


os इंगलेंड के साथ सस्बन्ध- स्पेन की राजकुमारी और चार्ल्स पंचम की 

मौसी करीन का विवाह इंगलैंड के राजा हेनरी अष्टम के साथ हुआ था, 
परन्तु Wee को निर्बेल राज्य समझकर प्रारम्भ में aed पंचमः-उसे 
उपेक्षा के माव से देखता रहा | हेनरी अष्टम के प्रसिद्ध मंत्री काडिनल ऊल्जे . 
हकले चाल्सं पंचम और फ्रांसिस प्रथम के संघर्ष में इंगलेंड के उत्कर्स का सुन्दर 
SAE देखा और यूरोप में इंगल़ैंड कीं गौरव-वृद्धि एवं 'शक्ति-सन्तुलन' की 
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रक्षा के निमित्त उसने कमी चाल्से और कभी फ्रांसिस. को सहायता ait 
प्रारम्म की । परन्तु उसका झुकाव चाल्सँ पंचम की ओर अधिक था और 
इसका कारण इंगलैंड तथा नेदरलेंड्स का पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध 


था । चार्ल्स पंचम की सहायता के लिए एक अंग्रेज सेना भी भेजी गयी थी 


जो रौम की बर्बादी के वाद फ्रांस की सहायता के लिए नियुक्त कर 
दी गयी थी। 

हेनरी अष्टम द्वारा अपनी प्रथम रानी कैथरीन के त्याग से चाल्स के 
साथ उसके सम्बन्ध में बहुत अन्तर आ गथा, क्योंकि उसके प्रभाव के कारण 
पोप हेनरी को तळाक को अनुमति न प्रदान कर सका । परन्तु हेनरी अष्टम 
. के शासन के अन्तिमं वर्षो में इंगलंड और स्पेन के सम्बन्ध पर्याप्त रूप से 
सुधर गये थे और जब कंथरीन की पुत्री मेरी ट्यूडर इंगलेंड की रानी हुई 


( १५५३-५८ ई० ) तो यह सम्बन्ध घनिष्टः मैत्री के रूप में परिणत हो. 


गया । वह Ales की मौसेरी बहन तो थी ही, अब उसने उसक्ने पुत्र और 
उत्तराधिकारी फिलिप के साथ विवाह भी कर रिया | 
तुको के साथ संघर्ष--चाल्स पंचम के लिए यूरोप में तुको का बढ़ाव 
फ्रांसोसी युद्ध से भी अधिक भयावह सिद्ध हुआ। सुल्तान सुलेमान द्वितीय महान्‌ 
के नेतृत्व में तुकं साम्राज्य का बड़ी शीघ्रता के साथ विस्तार हो रहा 
avi fra सें लेकर अल्जीरिया तक का समस्त अफ्रीकी तट उसकी 
अघीनता स्वीकार करता था और भूमध्य सागर में उसकी जरूसेना इटली 
और स्पेन के लिये भय का कारण बनी हुई थी । सुलेमान ने हंगेरी के विस्तृत 


भू-प्रदेश पर अधिकार कर लिया ( १५२६ ) और १५२९ ई में आस्ट्रिया . 


की राजधानी वियना को भी आक्रान्त किया । बडी वीरता के साथ राज- 
चानी की रक्षा हुई और सुल्तान को तीन सप्ताह के बाद नगर का घेरा 


. “उठा लेना पड़ा। बारह वर्षो के पश्चात्‌ ( १५४१ )' बूडापेस्ट के साथ 


हंगेरी का दूसरा बड़ा भाग सुल्तान के अधिकार में आ गया और १५४७ ई० 
में चाल्सँ पंचम तथा उसके भाई फडिनँड को हंगेरी पर तुकों का अधिकार 
स्वीकार करना पड़ा । फर्डिनैंड ने, जो हंगेरी का राजा भी था, सुल्तान को 
चाधिक कर के रूप में एक निरिचत धन भी देना स्वीकार किया । gat. को 
अपने अभियानों में फ्रांस से सहायता प्राप्त हो रही थी । इसी समय ट्यूनिस 


और एलजीयस पर तुकं सरदार वारबरोसा का अधिकार हो गया था। उसे 


चाल्सं पंचम के विरुद्ध सुल्तान की सहायता, फ्रांस की मित्रता तथा उसके 
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जहाजों को via के बन्दरगाह तूलों (Toulon ) में ठह्रने की सुविधा 
प्राप्त थी । उसने १५३४ ई० में इटली के समुद्र तट को आक्रान्त किया। 
चाल्से पंचम. ने दूसरे ही वर्ष ( १५३५ ) अफ्रीका पर आक्रमण कर 
टयनिस पर अधिकार कर लिया और दूसरे सरदार हसन को वहाँ का शासक 
नियक्त किया । ated पंचम अपनी इस विजय से ईसाई घमं.के संरक्षक के 
रूप में यूरोप में गौरवान्वित हुआ । 
जर्मन स्राइ के रूप में--सम्राट्‌ मैक्सिलियन की मृत्यु ( १५१९ ) के 
पश्चात उसका पत्र चाल्स अपने दो प्रतिद्वन्द्रियों फ्रांसिस प्रथम और हेनरी 
अष्टम को चुनाव में पराजित कर पवित्र रोमन सम्राट, के पद पर आसीन 
हुआ । इस पद से उसका और उसके saat परिवार का गौरव तो अवश्य 
बढ़ गया, परन्तु शाही सेना और शाही राजकोष के अभाव में उसकी शक्ति 
और अधिकारों में कोई वृद्धि न हो सकी। जिस समय वह स्पेन, इटली 
और नेदरलैंड्स की रक्षा के लिए फ्रांस या तुकों के साथ युद्ध में संलग्न 
था, उसे जर्मन साम्राज्य की उलझनपूर्ण समस्याओं की ओर भी घ्यान देना 
पड़ा । जमंनी में उसकी दो प्रमुख समस्‍यायें थीं; एक तो जमनी को, जो 
छोटे-बड़े सँकड़ों अद्धं-स्वतंत्र राज्यों का असम्बद्ध समूह था, एक संगठित राष्ट्रीय 
' राज्य का स्वरूप प्रदान करना और दूसरे जमंनी में बढ़ते हुए प्रोटस्टेंट 
' चर्म को दवाकर देश की धार्मिक एकता की रक्षा करना । यदि चाल्सँ पंचम 
को जमनी के आन्तरिक मामलों की देख-रेख का पूरा अवसर मिला होता 
तो इन दोनों ही समस्याओं के समाधान में उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई 
` होती। परन्तु तत्कालीनः यूरोप की हलचलल्‍ूपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों 
तथा अपने विस्तृत साम्राज्य की समस्याओं की विविधता के बीच 
उसे एकाग्रचित होकर THT समस्याओं. को हल करने का अवसर न 
मिल सका । जमंन राजकुमारों की स्वार्थपूर्ण नीति तथा मार्टिन छूथर का 
असाधारण व्यक्तित्व भी उसके मार्ग में कम बाधक न थे। प्रोटेस्टेंट धमं 
` जमनी के राष्ट्रीय जीवन में अनैक्य का प्रधान कारण बन गया । जमंन 
जनता और राजकुमारों में धामिक क्षेत्र में मतैक्य का घोर अभाव था और 
राजकुमारों ने कैथलिक सम्राट्‌ के विरोध एवं स्थानीय स्वतंत्रता की रक्षा 
तथा राष्ट्रीय एकता के प्रत्येक आन्दोलन को शक्तिहीन बनाने के निमित्त 
धर्म को ही प्रधान साधन बनाया | फलतः AHS चाल्सँ पञ्चम न तो जर्मनी 


ae में राष्ट्रीय एकता ही स्थापित कर सका और न ध्रोटेस्टेंट घमं को दबाने में 
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चाल्सं पंचम ९१ 


ही समर्थ हो सका |" उसकी युवावस्था के साहसपूर्ण और उत्साहवद्धंक 
कार्य-क्रम उसके जीवन के सन्ध्याकाल की पराजय के फल-स्वरूप स्वप्न की 
भाँति अदृश्य में" विलीन हो गये और अपने समय के यूरोप के सर्वेशक्ति- 
मान्‌ सञ्राट्‌ ने सम्राट्‌ और राजपद “दोनों हीं का परित्याग (१५५६) कर, 
क्लान्त पथिक की भाँति राजनीति की कोलाहलपूर्ण हलचलों से दूर मठ 
के शान्त और सुखद वातावरण में भयवद्भजन करते हुए अपने जीवन के . 
शेष दो वर्ष व्यतीत किये । अन्त में उसने १५५८ ई० में मृत्यु की चिर-शान्ति 

को वरण कर अपनी एहिक लीला समाप्त की | 


चरित्र--चाल्सं पञ्चम का व्यक्तित्व आकर्षण और सौन्दयं पै रहित था 
और उसमें मौलिकता, कल्पना-शक्ति एवं भावुकता का अभाव था। उसके 
चरित्र में प्रायः अस्थिरता और हठीकेपन की भी झलक मिलती है । उसमें 
उच्चकोटि की कतंव्य-परायणता, विचारों की सच्यता और साधारण ज्ञान की 
बहुलता थी । यद्यपि वह उच्चकोटि का सैनिक न था, परन्तु उसमें साहस, 
अध्यवसाय एवं सीखने की शक्ति पर्याप्त मात्रा में वर्तमान थी। अवस्था 
के साथ उसकी विवेकशीलता एवं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की 
दृढ़ता तथा क्षमता भी ब्रिकसित होती गयी । उसका सांस्कृतिक और बौद्धिक 
स्तर ऊँचा था और उसे तत्कालीन बौद्धिक विचारबाराओं का प्रतीक समझा 
जा सकता है। वह मानववादी था और उसने ग्रीक और लैटिन भाषाओं 
का अध्ययन किया था। वह नवीन कलाओं का प्रेमी और संरक्षक AT! 
संगीत में उसकी विशेष अभिरुचि थी और उसने चित्रों का सुन्दर संग्रह 
किया था। यद्यपि वह वैज्ञानिक विकास के प्रति उदासीन न था, परन्तु 
"फलित ज्योतिष में saat अधिक विश्वास था | 

चाल्सँ पञ्चम कॅथलिक घर्म का सच्चा अनुयायी और उसकी बुराइयों 
का निराकरण कर यूरोप में उसकी प्रघानता स्थिर रखने के लिये सतत्र 
प्रयत्तशील था | उसने नास्तिकता या अधामिकता के दमत की भरपूर चेष्टा 
की और इसके लिये स्पेन तथा नेदरलँड्स में घामिक न्यायालयों का पूर्ण 
उपयोग किया | उसने जमनी में भी लूथरवाद को कुचलने की चेष्टा की, 
परन्तु अपनी उलझनपूर्ण समस्याओं और जर्मन राजकुमारों के विरोध के 


eS MIS I AS WS se छा 


३. सन्नाद चाल्स पञ्चम द्वारा जर्मनी में प्रोटेस्टेट धर्म को दबाने के यलं के 
घिरुदृत विवरण के लिये पृउ ५९-६० तथा जर्मनी में राट्रीय एकता व; अभाव के कारणों 
के fea qa १२८ ३३ देखिये | 
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कारण वह सफल-मनोरय न हो सका । उसने जमंनी की पूर्वी सीमा पर 
तथा भूमध्यसागर में gel के भयावह बढ़ाव को रोकने की पूरी कोशिश 
की और .स्टब्स्‌ के शब्दों में “एकमात्र चाल्स पर ही ईसाई-जगत्‌ की रक्षा 
का सारं श्रा; और यद्यपि उसकी सफल्ताय बहुत आकषक न थीं, परन्तु 
उसके रक्षात्मक कार्यों की सत्यता तथा योग्यता को बुरा कहने को अपेक्षा 
प्रशंसनीय ही बतलाया जा सकता है।” 

वह अपने विस्तृत साम्राज्य के विभिन्नः भागों की राजनीतिक तथा शासन- 
सम्बन्धी कठिनाइयों को सुलझाने के लिये सतत प्रयत्नशील रहा और उसने 
प्रत्येक भाग को पहले की अपेक्षा अधिक वैभव, aftr और साघन-सम्पच्न 
भी बनाया, परन्तु साथ ही यह भो स्वीकार करना पड़ेगा कि इन विभिन्न 
जातियों में ऐक्य या समानता स्थापित करने में वह पूणं असफल. रहा। उसन 
जर्मन और नेदरळैंड्स में पूँजीवाद के विकास में पूरा योग दिया और रून 
के द्वारा नवीन दुनिया में उपनिवेशों की “स्थापना में हाथ बेँटाया । इसी के 
आदेश से नई दुनियाँ में वसने वाले यूरोपीय औपनिवेसिकों के निमित्त प्रथम 
विधान प्रस्तुत किया गया था । 


फिलिप द्वितीय 


( १५५६१५९८६० ) . 

उत्तराधिकार- फिलिप द्वितीय aed पंचम काः एकमात्र पुत्र था जिसका 
जन्म १५२७ ई० में हुआ था। उसे उत्तराधिकार में अपने पिता का समस्त 
साम्राज्य न मिला | wed पंचम ने अपने भाई फडिनैंड और पुत्र. : 
“ फिलिप में बॅटवारे की व्यवस्था .१५३० fo में ही कर. दी थी जिसके 
अनुसार फडिनैँड को आस्ट्रिया की आचेंडची और उसके अघीनस्थ मू-माग 
प्राप्त हुए और वही सम्राट्‌-पद का भी अधिकारी हुआ । इसके अतिरिक्त 
वैवाहिक सम्बन्धो द्वारा वह बोहेमिया तथा हंगेरी के स्वतंत्र भू-भाग का 
राजा मी हो चूका था। पारिवारिक साम्राज्य का महत्त्वपूर्ण शेष माग 
फिलिप को प्राप्त हुआ'जिसके अन्तगंत स्पेन, नेदरलँड्स, मिलान, नेपुल्स और 
सिसिली तथा अमेरिका, वेस्ट इण्डीज एवं फिरिपाइन के स्पेनी उपनिवेश 
सम्मिलित थं | इस विस्तृत साम्राज्य का स्वामी फिलिप द्वितीय अपने समय में 
* ग्ररोपीय जगत्‌ का सबसे अधिक शक्ति और साधेन-सम्पन्न राजा था। साथ ही | 
हट वह स्पेन तथा आस्ट्रिया के पारिवारिक सम्बन्ध को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाने के 
 लिये मी प्रयत्नशील था जिसके परिणाम-स्वरूप फडिनँड के पुत्र एवं उत्तरा- 
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द्वितीय ९३ 


धिकारो का विवाह फिलिप की. बहन के साथ और फिलिप के पुत्र और उत्तरा- 
धिकारी का विवाह फाडनेंड की: पोती के साथ सम्पन्न हुआ था। 


नीति--स्राटू न होने के कारण फिलिप द्वितीय को स्पेन में ही रहने का 
पूरा अवसर प्राप्त हुआ । स्पेन में ही उसका जन्म हुआ था और उसकी भाषा, 
वेषभूषा तथा रहन-सहन पूर्ण रूप से स्पेनी थी । उसके जीवन के समस्त कार्य 
राष्ट्र-प्रेम एवं धर्म-प्रेम इन्हीं दो आदर्शो से अनुप्राणित थे । वस्तुतः उसका 
राष्ट्र-प्रेम अपूर्वं था और वह अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के 
रूप में परिणत करने के लिये जी-जान से प्रयत्नशील था। यही कारण है कि 
वह अपने पिता के विपरीत स्पेन में राष्ट्रीय राजा के रूप में सम्मानित था । 
उसके जीवन का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ध्येय धर्म-प्रेम अथवा safer 
धमं के द्वारा, ईसाई-जगत्‌ की एकता की स्थापना का प्रयत्न था। इस प्रकार 
उसकी एक नीति राष्ट्रीयता पर और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित थी । 
बाह्य रूप से विरोधी प्रतीत होनेवाली इन दोनों ही नीतियों में फिलिप द्वितीय 
ने पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया था और स्पेन के स्वार्थों तथा चर्च के हितों में 
विरोध की सम्भावना उत्सन्न होने पर वह दूसरे के पक्ष में प्रथम का त्याग 
करने के लिये सदैव प्रस्तुत था । परन्तु उसकी राष्ट्रीय राजनीति और अन्त- 
राष्ट्रीय घमंनीति में प्रारम्म से ही सफलता की सम्भावना ` प्रायः नगण्य थी 
और इसका कारण उसके कार्यक्रमों की विविधता और समस्याओं की बहुलता, 
थी | उसने एकनिष्ठ और एकाग्र होकर एक समय में एक काम करना सीखा 


'ही न था और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी । विस्तृत साम्राज्य के 


जटिल शासन का सूक्ष्म निरीक्षण, पुतंगाल के साम्राज्य को निश्चित रूप से, 
और यदि सम्भव हो तो इंगलैंड और फ्रांस के राज्यों को भी, स्पेन के राज्य में 
सम्मिलित करने की अनवरत चेष्टा, “नेदरकँड्स के विद्रोह का दमन, इंगलेण्ड 
और फ्रांस में कैथलिक धर्मे की विजय का घोर प्रयत्न, तुर्क-आक्रमण से ईसाई- 
जगत्‌ की रक्षा और सबरू व्यापारिक तथा औपनिवेशिक 'नीति को राजकीय _ 
प्रश्रय आदि उसकी प्रधान समस्‍यायें थीं जिन्हें हल करने में वह प्राण-पण से 
संलग्न था । परन्तु एक साथ ही इन महत्त्वपूर्ण समस्याओं के समाधान का 
प्रयत्न उसकी शक्ति के बाहर था और इसीलिये उसे अपने मनोरथ में विफल 
होना पड़ा | * 


ata का शासन--स्थायी सेना स्पेन की शक्ति का आधार थी और... 


' फिलिप ने अपने शासन-काल में इसे दुबैल न होने दिया । अनुशासन, युद्ध के 
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अभ्यास और अनुभव में स्पेनी पैदल सेना (“०००७ ) समस्त यूरोप में 
बेजोड थी और फिलिप के सेनापति यूरोप में सर्वेश्रेष्ठ समझे जाते थे। स्पेन के 
सरदार वर्ग में सैनिक जीवन के भ्रति विशेष रुचि थीं और महान्‌ सेनापति 
अल्वा इसी वर्ग का था । फिलिप के प्रश्नय में विदेशी सरदारों ने भी स्पेनी 
सेना में ख्याति प्राप्त की थी और इनमें १६ बीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ सेनापति 
परमां के डयक WE का नामोल्लेख किया जा : सकता है। परन्तु इसके 
बिपरीत फिलिप की जल-सेना अधिक सबल और रण-कुशल न थी और न 
फिलिप ने इसके नवीन संगठन या अपने विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य की . 
रक्षा के निमित्त समुद्र पर अधिकार प्राप्त करने की विशेष चेष्टा ही की । 
जल-सेना का एक AT, जो मूमव्यसागर में नियुक्त था, पुरानी प्रणाली पर 
संगठित होने के कारण समयानुकूल नहीं रह गया था। अटलांटिक में नियुक्त 
दूसरा अंग नवीन साधनों से सम्पन्न तो था, परन्तु उसकी उपयोगिता और 
सबल संगठन की ओर से राज्य उदासीन था। जल-सेना की यह दुर्बलता 
फिलिप के कार्य-क्रम की सफलता में, और विशेषतः sat के विरुद्ध, विशेष रूप 
से वाघक सिद्ध हुई । 


स्पेन के दौर्वल्य का प्रधान कारण उसका असम्बद्ध और असमानता तथा 
अधिकार पर आधारित आथिक जीवन था। बहुमूल्य घातुओं से परिपूर्ण 
विस्तत सांम्राज्य में अर्थाभाव के कारण शासन के साधारण कार्यो में भी 
बाघा उपस्थित हो रही थी । इसके कारण प्रधानतः बुद्धिहीन झासन-नीति 
आथिक सिंद्धान्तों की जानकारी का अभाव, राजस्व “का असमान वितरण 
और अनियंत्रित अपव्ययिता आदि थे ।- घन-सम्पन्न पुजारी-वर्गे राजस्व-मुक्त 
था। प्रायः यही स्थिति सरदार वर्ग की मी थी । अतः राजस्व का मुख्य 
मार नगरों के ऊपर था और उन्हें सब प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं पर 
दस प्रतिशत विक्री-फर ( Alcabala ) देना पड़ता था। यह कर राष्ट्रीय 


ब्यापार और उद्योग-धन्धों के लिये घातक सिद्ध हुआ और लोगों में इनके .. 


प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया । करों की बहुलता के कारण कृषि कें 
क्षेत्र में भी कोई उन्नति न हो सकी। उपनिवेशों की आवश्यकताओं की' 
पुति के लिये राष्ट्रीय उद्योग-घन्धों का विकास किया जा सकता था, परन्तु इस 


ओर मी सरकार ने ध्यान न दिया। see अनेक सरकारी नियमों और करों 


के कारण देश के रेशम और ऊन के व्यापार का गला भी घटता जा रहा 


gS : _था। स्पेन एक ओर तो स्वयं इन उपनिवेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति न 


Es 
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कर पा रहा था.और दूसरी ओर उन्हें दूसरे देशों से व्यापार करने पर 
भी नियंत्रण लगा रखा था । इस नीति के दुष्परिणाम के रूप में एक ओर 
तो उपनिवेशों का भौतिक़ विकास अवरुद॒ हो रहा था और दूसरी ओर 
बहुत बड़े पेमाने पर महसूल-चोरीः ( Smuggling ) का प्रयोग बढ़ रहा 
OT | इस प्रकार देश में उत्पादन के अभाव तथा सरकार की व्ययशीलता 
क्के कारण राजाः को अवैधानिक ढंग से धन-संग्रह के लिये बाध्य होना 
- पड़ता था। अमेरिका से. आनेवाली स्वणँ-राशि को धन समझकर उत्पादन 
औरं उद्योग-धन्धों की ओर से और भी उदसीनता प्रदशित हो रही थी 
और दैनिक आवश्यकता तथा विलास की वस्तुयें sal और अंग्रेजों से क्रय 
की जा रही थीं। 

स्पेन के आथिक विघटन में घामिक न्यायालयो ने भी योग दिया । 
. इन्होंने ' एक जाति, एक राजा और एक धर्म ' के शिद्धान्त पर देश के मूरों 
और यहुदियों के विनाश या निष्कासन के द्वारा देश के उद्योग-घन्घों को 
संथा छिन्त-भिन्न कर दिया ari इन्हीं के हाथों में देश का अधिकांश 
व्यापार था, अतः इनका. सामूहिक विनाश देश के आथिक पतन का प्रधान 
कारण बन गगा I 


उपर्युक्त आथिक नीति के फलस्वरूप फिलिप को अपने युद्धों के सफल . 


संचालन के लिये स्पेन से अधिक धन संग्रह करना कठिन हो गया। इटली 
. और भी घनहीन था । अतः आय के प्रधान स्रोत नेदरलँड्स के वैभवशाली 
नगर ही रह गये। परन्तु नेदरलैंड्स के विद्रोह के परचात्‌ यह स्रोत भी 
समाप्त हो गया | फलतः फिलिप डितीय की आर्थिक कठिनाइयाँ प्रति दिन 
बढ़ती ही गयीं और देश क्रमशः निर्धन होता गया । 
फिलिप द्वितीय के शासन-काल में देश का वैधानिक जीवन पहले की ही 
भाँति क्रमशः शिथिल होता जा रहा था और निरंकुशता की प्रवृत्ति दृढ़ हो 
रही थी । कैस्टील की पारिंयामेंट को तो चाल्से पञ्चम ने पहले ही पंगु बना 
दिया था, अब अरागान की बारी थी। फिलिप द्वितीय ने अरागान के 
प्रधान न्यायाधीश के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर सेना की सहायता से समस्त 
प्रदेश को रौंद डाला ( १५९१) और पालियामेंट के प्रतिनिधियों को स्वयं 


मनोनीत करके उस पर अपना-पूणे नियन्त्रण स्थागित कर ल्या था। इस , 


प्रकार देश में राजकीय स्वेच्छाचारिता का पूर्णे प्राधान्य स्थापित हो गया और : 


जन-प्रिय शासन या प्रतिबन्धो का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। 
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उसके शासन काळ में धामिक न्यायाळ्यों का प्रयोग घामिक और राज- 
नीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से हुआ। उसका विश्वास था कि देश'में घामिक 
विभिन्नता राज्य के विनाश का कारण हो सकती दै । अतः उसने राजकीय 
स्वेच्छाचारिता एवं असहिष्णु घामिक नीति के प्रतिपादन के लिये इन 
न्यायालयों का भरपूर प्रयोग किया। वस्तुतः घामिक न्यायालयों के व्यापक 
प्रयोग ने देश के सांस्कृतिक, वैधानिक तथा आथिक विकास को गति को , 
अनेक अंशों में अवरुद्ध कर दिया जो अन्त में ज़ाकर देश के पतन का कारण 
बन गया । 


यूरोपीय घामिक नौति--फिलिप द्वितीय की कॅथलिक धमं के प्रति 
सच्ची निष्ठा और शद्धा थी। वह प्रोटेस्टंट घर्म को अधामिक आन्दोलन 
ही नहीं, अपितु ईसाई सम्यता का घोर शत्रु समझता था। फलतः उसने . 
कंथलिक घमं की सावभौम विजय को अपने जीवन का लक्ष्य बना छिया । 
उसका धर्म-प्रेम राष्ट्रप्रेम से भी बढ़कर था और योजनाओं की विफलता 
उसे घामिक श्रद्धा या विश्वास से विमुख न कर सकती थी। उसके सभी 
कार्य इस विश्वास सें अनुप्राणित थे कि वह जो कुछ करता है वह ईश्वर के 
गौरव के लिये है और सफलता या विफलता उसी की इच्छा पर अवलम्बित 
है, इसका उत्तरदायित्व स्वयं: उस पर नहीं है। वह इसी अटल विश्वास 
को लेकर धर्म के सावंमौम- संघर्ष में कैयलिक धर्म के संरक्षक के रूप में 
यूरोपीय राजनीति के रंगमंच पर प्रकट gat जिस समय वह सिंहासनारूढ़ . 
हुआ, उसी ससय कॅथलिक घर्म-सुधार .( Counter-Reformation ) 
ने अपनी समस्त शक्तियों को संगठित कर प्रोटेस्टेंट घर्म के विरुद्ध मोर्चा 
लिया at इस घर्म-सुघार का कार्य-क्रम फिलिप द्वितीय के घामिक सिद्धान्तों : 
क सर्वथा अनुकूल था, अतः उसने कैथलिक घर्म-सुघार की सफलता के लिये “ 
समस्त साधनों से युक्त अपनी और अपने, देश की सेवायें अपित कर दी । 


` उसके इस निर्णय में उसकी व्यवितगत घामिक भावनायें तो ' सहायक 
हुईं ही, साथ ही तत्कालीन घटनाओं ने भी योग दिया। कातो काँब्रेजी की 
सुलह ( १५५९ ) के परचात्‌ फिलिप द्वितीय तथा फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय 
दोनों ने ही अनुभव किया कि नेदरलँड्स और फ्रांस में Meee घर्म 
जोर पकड़ता जा रहा Sl फलतः इन दोनों ही शासकों ने राजनीतिक 
भ्रतिद्वन्द्रिता का परित्याग कर अपने-अपने देश में कंथलिक घमं की रक्षा. 
और अधार्मिकता के दमन का निश्‍चय किया । इस प्रकार इस सन्धि द्वारा 
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फ्रांस और स्पेन के पचास वर्षों से ऊपर के राजनीतिक संघर्प का अध्याय 
समाप्त और धार्मिक युद्धों के नवीन अध्याय का प्रारम्भ हुआ जो फिलिप 
द्वितीय के जीवन-पयंन्त चलता रहा। नेदरलँड्स के विद्रोह का: प्रधान 
कारण उसकी यही धामिक नीति है। इस विद्रोह को कैथलिको और प्रोट- 
स्टेटों ने अपने परस्पर. विरोधी दृष्टिकोणों,से देखा। पोप और कैथलिकों 
ने इस आन्तरिक. विद्रोह :को कॅथलिक od के रक्षात्मक युद्ध का स्वरूप 
प्रदान किया और फिलिप दितीय को यूरोप में कंथलिक धम के. विजेता के 
रूप में सम्मानित किया । दूसरी ओर जमनी, फ्रांस -तथा gies आदि के 
प्रोटस्टंटों ने नेदरलँड्स के. विद्रोहियों को अखिल weirs आदश की रक्षा में 
युद्ध करने वाले वीरों की श्रेणी में रखा और उन्हें हर प्रकार की सहायता: देनी 
प्रारम्भ की । फलतः इस विद्रोह ने. व्यापक स्वरूप धारण किया और वाव्य 
होकर फिलिप द्वितीय को भी फांस और इंभळूँड में कंथलिक घ्म की रक्षा 
और प्रोटेस्टेट घम के दमन के लिये सभी साध्य उपायों का अवलम्बन लेना 
पड़ा । कालान्तर में तो उसका धर्मोत्साह इतना तीव्र हो गया कि वह इन 
दोनों ही देशों को स्पेन के अधीन कर प्रोटेस्टेंट धर्म का संमूछ विनाश करने 
. पर तुल गया। 

परन्तु फिलिप द्वितीय की यह यूरोपीय घामिक .नीति पूर्ण रूप से विफल 
सिद्ध हुई। न तो वह कैथलिक घम की सवंभौमता की रक्षा कर सका और न 
प्रोटस्टेंट धम का विनाश ही। उसके समस्त भ्रयत्नों के बावजूद प्रोटस्टेंट धमं 
इंगलैंड का राज-घमं बन गया और फ्रांस में भी उसे स्वीकृति प्राप्त हो गयी । 
वह स्वयं नेदरलैड्स में इसका अन्त न कर सका और उत्तर के सात प्रान्तों के 
निवासी प्रोटेस्टेंट होकर ही Tet इस नीति का राजनीतिक परिणाम भी सपन 
के लिये अहितकर सिद्धं हुआ। उसे Tes का प्रदेश खो देना पड़ा, फ्रांस 
में उसके घोर शत्रु हेनरी चतुर्थ की विजय हुई, इंगलैंड प्रथम कोटि का राज्य 
बन भया ओर स्पेन का सामुद्रिक आधिपत्य समाप्त हो गया । स्पेन ने. . अपार 
घन और जन तथा मर्यादा की क्षति उठायी और उसके हाथ आयी एक मात्र 
घोर निराशा | 

फ्रांस के साथ यद्ध--फिलिप द्वितीयःके सिंहासनारूढ़ होने पर एसा 
प्रतीत हो रहा था. कि यूरोप में स्पेन का आधिपत्य स्थिर रखने के fet 
चाल्सँ पंचम की भाँति फ्रांस पर कड़ी निगाह रखना ही उसका राजनीतिक 
कार्य-क्रम होगा । दूसरी ओर उसका प्रतिद्वन्द्वी हेनरी द्वितीय इटली पर 
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अपना अधिकार स्थापित करने के लिये प्रस्तुत था और इसी उद्देश्य की पूर्ति ` 
के लिये उसने पोप की सहायता प्राप्त कर स्पेन के विरुद्ध युद्ध (१५५७) 
छेड़ दिया । इस युद्ध में प्रारम्भ में फ्रांस को कुछ सफलता मिली और 
उसने इंगलैंड से कले का बन्दरगाह छीन लिया, परन्तु सँ काँतें (१५५७) 
तथा ग्रेबलिन ( १५५८ ) की पराजयों के पश्चात्‌ उसे स्पेन के साथ कातो 
काँत्रेजी की सन्धि ( १५५९ ) करनी पडी। इस सन्धि के द्वारा कैले पर 
फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और फ्रांस ने पुनः इटली पर 
स्पेन का अधिकार मान लिया । 

जब फ्रांस में कैथलिको और ह्य.गेनो सम्प्रदाय के बीच गृहयुद्ध प्रारम्भ 
हुआ तो फिलिप द्वितीय ने safest का साथ दिया और इस गृह-युद्ध में 
आदि से अन्त तक घन-जन द्वारा उनकी भरपूर सहायता करता रहा। 
उघर फ्रॉस के प्रोटेस्टेंट भी स्पेन के विरुद्ध नेदरलैड्स के विद्रोहियों की 
` यथासाघ्य सहायता करते Wl क्रमशः फ्रांस के आन्तरिक मामलों में फिलिप 
की दिलचस्यी बढ़ती ही गयी और जब नवार के Meter राजकुमार हेनरी 
के उत्तराधिकार को प्रहन उपस्थित हुआ तो फिलिप हर प्रकार से इसका _ 
विरोध करने पर तुळ गया। फ्रांस का एक वर्ग उसे फ्रांस के राजा के 
रूप में भी स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत था और स्वयं फिलिप द्वितीय 
की आशझायें भी प्रवल हो उठी थीं।' परन्तु हेनरी चतुर्थ की युद्ध-कुशलता, 
कूटनीति-पटुता एतं दूरदर्शिता ने उसके सभी मनोरथ विफल कर दिये। 
जष फ्रांस के सिंहासन पर उसकी स्थिति दृढ़ हो गयी तो उसने स्पेन के 
विरुद्ध स्वयं युद्ध छेड़ दिया और उसके शत्रु अंग्रेजों और डचों को सहायता 
देनी प्रारम्भ कर दी। परिस्थितियों से विवश होकर फिलिप द्वितीय को 
फ्रांस के साथ aed की सन्धि ( १५९८ ) करनी पड़ी जिसमें उसने हेनरी 
चतुर्थ को फ्रांस का राजा स्वीकार किया । अन्य शर्त कातो काँक्रेजी की 
संधि ( १५५९ ) के अनुकूल थीं । 

इंगलेंड के साथ सम्बन्ध--फिलिप के इंगलैँड की ओर आकृष्ट होने के 
प्रधानतः दो कारण थे--कैथलिक घम की रक्षा और फ्रांस के विरुद्ध 
उसकी मित्रता, और अपने शासन के प्रारंभ में उसे पूरी सफलता भी प्राप्त 
हुई । ट्यूडर महारानी मेरी (१५५३-५८) ने फिलिप द्वितीय के साथ विवाह 
कर लिया और अपने पति के इच्छानुसार ही उसने इंगलेंड” की वाह्य और 
गृहीति का संचालन किया। परन्तु महारानी एलिजवेथ के शासत-काल 
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. (१५५८-१६०३ ) में स्थिति मै परिवर्तन हो गया। बहुत “दिनोंतक तो 


वह फिलिप के विवाह के प्रस्ताब पर टालंमटोल करती रही जिससे इंगलेण्ड 
को स्पेन में सम्मिलित करने और उसे कैंथलिक देश बनाने के फिलिप के. 
प्रारम्मिक प्रयत्न निष्फल रहे । . इङ्गलैण्ड की प्रोटेस्टंट महारानी भी पश्चिमी 
यूरोप में स्पेन के" प्रभुत्व को भय और आशंका की दृष्टि से देख रही 
थ्री । परन्तु इस समय इंगरैण्ड को संगठित और Faw बनाने के लिये 
शान्ति की आवश्यकता थी, इसलिए वह फिलिप के विरुद्ध युद्ध नहीं चाहती 
थी । उधर फिलिप भी यही चाहता था कि नेदरड़ण्डूस के विद्रोह मैं यदि 
इङ्गडैण्ड उसकी सहायता नहीं करता तो कम से कम तटस्थ बना रहे । 
परन्तु युद्ध की स्थिति बचाते. हुए दोनों ही अन्य उपायों द्वारा एक दूसरे 
का विरोध कर रहे. थे। एलिजवेथ नेदरलैण्ड्स के विद्रोहियों “की आर्थिक 
सहायता कर रही थी और उसके नाविक स्पेन. के जहाजों को छूट रहे 
थे, दूसरी ओर फिलिप एलिजवेथ के विरुद्ध इङ्गलैँड में स्काँटो की रानी 
भेरी की तथा कैथलिक विद्रोहियों की हर प्रकार से सहायता कर रहा 
था। इस घोर कदुतापूर्ण और' अशान्त . वातावरण में अधिक दिनों तक 
युद्ध का रोकना कठिन था । अतः जब महत्त्वाकांक्षी फिलिप द्वितीय के सभी 
प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए तो उसने बाध्य होकर सैनिक वल का आश्रय 
लिया और घाभिक, आथिक एवं राजनीतिक तीनों ही दृष्टियों से इङ्गलैँड को 
स्पेन के अधीन करने का निएचय कर लिया | वस्तुतः उसका यह निर्णय उसकी 
यूरोपीय घामिक नीति तथा स्पेन के उत्कर्ष सम्बन्धी विचारों से प्रभावित 
था। इस निर्णय को. कार्यान्वित करने के लिए रपेन में अजय आमँडा 
तथा नेदरलैंड्स में विशाल सेना का संग्रह हुआ और दोनों के सहयोग से 
इङ्गलैँड पर आक्रमण की योजना प्रस्तुत gil परन्तु इस अजेय आमेडा 
को नेदरलँड्स पहुँचने के पूर्व इंगलिश चैनेल में ही अंग्रेज नाविकों की 
युद्ध-कुशलता तथा साहस ने ASHE कर दिया (- १५८८ ) और उसका 


दोष अंश प्रकृति का कोपभाजन बन गया। इंस आक्रमण की विफलता ' 


फिलिप द्वितीय की यूरोपीय धामिक नीति के लिए घातक सिद्ध हुई । समुद्रं 
पर से स्पेन का अल्पकालीन अधिकार उठ गया और उसका स्थान इङ्गुलेंड 
ने. ग्रहण किया । नेदरलँड्स के विद्रोहियों का साहस बढ़ गया और वे अपनी 
विजय के लिये अधिकाधिक आशान्वित हो उठे। उन्हें अब इंगलैंड से भरपूर 
सहायता मिलनी प्रारम्भ हो गयी । ई 


mr en 
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इस महान्‌ पराजय से भी फिलिप द्वितीय ने आशा न खोई। बह 
आयरलैंड के कैथलिक़ों को विद्रोह के किये बरावर भड़काता रहा और 
.दो वार उसने स्पेनी जलसेनाये भी भेजी, परन्तु उन्हें पराजित होकर 
इङ्गरूँड से वापस लौटना पड़ा । दूसरी ओर अंग्रेज नाविकों ने स्पेनी जहाजों 
के लूटने का काम और अधिक बढ़ा दिया और १५९६ Fo म अग्रजा 
जलसेना ने स्पेन के प्रसिद्ध नगर केडीज को बुरी तरह लूटा । वस्तुतः फिलिप 
द्वितीय को इस संघर्ष में घोर निराशा और अपमान का सामना करना IST 
और स्पेन के यूरोपीय आधिपत्य तथा कॅथलिक घमं की विजय का उसका 
मधुर स्वप्न भंग हो गया । 
पुतगाल--फिरिप द्वितीय के जीवन की सबसे शानदार विजय पुर्तगारू 
पर उसका अधिकार था जिसके द्वारा यह प्रायद्वीप एक राजनीतिक इकाई 
बन गया | स्पेन की यह पुरानी अभिलापा थी। पुर्तगाल और स्पेन के 
राज-परिवारों में विवाहों के द्वारा पहले से ही घनिष्ट सम्बन्ध चला आ 
रहा था। अतः जब १५८० Fo AMS के निस्सन्तान राजा की मृत्यु 
हो गयी तो फिलिप ने भी इन वैवाहिक सम्वन्डों के आधार पर राज्य के 
लिये अपना दावा पेश किया और जब तक दूसरे दाबेदार तैयारी में थे, 
फिलिप ने अपनी सेना के बल पर पुर्तगाल के सिंहासन पर अधिकार कर 
fear इस प्रकार पुतंगाल के साथ उसके उपनिवेशों पर भी स्पेन .का 
अधिकार हो गया, जिससे स्पेन की स्थिति और अधिक दृढ़ हो गयी । 
परन्तु इस एकता से पुर्तंगाल में घोर असन्तोष और क्षोम ari उन्हें अपनी 
स्वतन्त्र राष्ट्रीयता तथा अन्वेषण-काल की ASAT सफलताओं पर गर्व था । 
निस्सन्देह उन्होंने फिलिप द्वितीय के काळ में संगठित विद्रोहों द्वारा इस : 
एकताका विरोध न किया, परन्तु उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की मधर स्मति- 
को विस्मृत भी न होने दिया और साठ वर्षों की पराधीनता के पदचात्‌ 
. ( १६४० ) फिलिप चतुर्थ के शासन-काल में उन्होंने संगठित विद्रोह द्वारा 
ब्रगेजा परिवार के तेतृत्व्र में अपनी स्वतन्त्रता पुनः स्थापित कर ली । 
get के साथ युद्ध सुल्तान सुलेमान महान्‌ की मृत्यु ( १५६६ ) के 
बाद भी हंगेरी और भूमध्यसागर में Gal का आतंक कम न हुआ । सिसिली 
और दक्षिणी इटली पर उनके आक्रमण वरावर होते रहे और उन्होंने. देनिस 
से साइप्रस भी छीन लिया। अव इटली की रक्षा के लिये पोष के नेतत्व में 
एक संघ की स्थापना हुई जिसमें वेनिस, जनोआ और स्येन शामिल थे। संघ 
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की जलसेना फिलिप के सौतेले भाई .डान जॉन के. नेतृत्व में ग्रीस की ओर 
चळ पड़ी और लेपान्टो की खाड़ी में तुकं जलसेना के साथ उसकी मुठभेड़ 
( १५७१) gel साहसी. और wee राजकुमार डान जॉन ने भीषण 
आक्रमण किया । तुकं जलसेना वुरी तरह पराजित हुई और अह्पांशं को 
छोड़कर उसके शेप जहाज या तो डवो दिये गये या पकड़े गये इस विजय 
से समस्त यूरोप में प्रसन्नता की लहर छा गयी। स्पेनियों की प्रसन्नता और 
अधिक थी बयोंकि इस विजय में उनका योग सर्वाधिक ari वस्तुतः अजेय 
तुर्क जल सेना के विरुद्ध ईसाइयों की यह सबसे बड़ी विजय थी । 

इस विजय का राजनीतिक महत्व और अधिक है। इस विजय ने तुर्क 
जळसेना को इतनाः गहरा आधात पहुंचाया कि वे उससे सेमल न सके और 
मूमध्यसागर में उनका आक्रामक युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध भी 
फिलिप द्वितीय की यूरोपीय घामिक नीति का एक अंग था और उसने ईसाई 
घर्म और उसके प्रधान पोप की रक्षा में मध्यकाडीन घमंयुद्धों के उत्साह 
से इसमें भाग लिया ari स्पेन और इटली में शायद ही कोई सरदार 
परिवार था जिसने इसमें भाग न लिया हो और प्रत्येक यूरोपीय राज्य के 
सैनिक इस युद्ध में शामिल थे। परन्तु पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण 
यूरोपीय राज्य इस विजय से अधिक लाभ न उठा सके। इस विजय के 
परिणाम-स्वरूप अफ्रीकी समुद्री-तट के मुसलमान सामुद्रिक डाकुओं को THT 
से गिळनेवाली सहायता बन्द हो गयी जिससे स्पेन और इटली के समुद्र-तट 
पर उनकी लूटपाट बहुत कुछ बन्द हो TAT | 

चरित्र--फिलीप द्वितीय सच्चा और घर्मपरायण कैथलिक था । अपने 
राज्य से अघामिकता का दमन और यूरोप में कैथलिक घर्म की रक्षा तथा 
प्रचार उसके जीवन के प्रधान उद्देश्य थे और इन्हीं की सेवा में उसने 
अपनी समस्त wat एवं अपने विस्तृत साम्राज्य के अतुल साधनों को 
अपित कर दिया था। उसकी सम्पूर्ण शासन-नीति इसी घामिकता से प्रभावित 
थी । उसका थह विश्वास था कि वह धर्म की सेवा के लिये ही उत्पन्न हुआ 
है और उसे ईमानदारी के साथ अपने इस कतव्य का पालन करना चाहिये । 
उसके समस्त कार्य इसी पवित्र भावना से अनुप्राणित थे कि वह जो कुंछ 
करता है ह ईश्वर के गौरव के निमित्त है और इसमें सफलता या विफलता 
उभी की इच्छा पर अवलम्बित है, इसका उत्तरदायित्व स्वयं उस पर नहीं 
है। यही कारण है कि भीपण विपत्तियों और विनाशकारी असफलताओं 
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में भी उसने घैयं या साहस न खोया और न घर्म-पथ से विचलित ही हुआ । 
इसी विश्वास को लेकर उसने मृत्यू-जन्यू असह्य पारिवारिक संकटों तथा 
' अपनी अन्तिम बीमारी की घोर व्यथा को भी शान्तिपूवंक सहन किया था । 
'घार्मिक न्यायालयों के दमन-चक्र को लेकर तत्कालीन Meret ने फिलिप 
_द्वितीय की घोर निन्दा की है, परन्तु स्वयं फिलिप इनके प्रयोग से अपने 
को सर्वाधिक गौरवान्वित समझता था; क्योंकि इनके द्वारा वह seat की 
इच्छा का पालनःआऔर पवित्र कैथलिक घर्म की सेवा-कर रहा था 1 वस्तुतः 
अपने पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे समी प्रकार. के साघन ग्राह्य और 
मान्य थे। जहाँ सम्भव था वहाँ वामिक न्यायालयों द्वारा और जहाँ यह 
सम्मव न था वहाँ युद्ध द्वारा वह कैथलिक धमं की रक्षा और अघामिकता 
के दमन के लिये कृत-संकल्प था । 


उसमें काये करने की अपूव क्षमता और दुर्देमनीय इच्छा-शक्ति थी । 
अपने विस्तृत साम्राज्य का संचालन वह स्वयं करता था और उसे इस 
बात पर गर्वे था कि थोड़े से कागजों की सहायता से वह दोनों erat 
पर शासन करता है । सुबह से रात के देर तक बहुसंख्यक राजकीय पत्रों 
को पढ़ना, लिखना और उन पर आवश्यक आदेश देना यह उसका दैनिक 
कार्य-क्रम था | छोटे-चड़े कामों के अपेक्षाकृत महत्त्व ' को समझने में असमर्थ, 
वाह्य नीति के महत्त्वपूर्ण wet और वृषम-युद्धो के व्यय-सम्बन्धी सभी 
आदेश उसके ही हस्ताक्षर से निकलते थे । स्वमाव से अत्यधिक संदिग्ध 
आर अविश्वसनीय, वह शासन की छोटी-से-छोटी बात को स्वयं देखता और 
करता था और इन्हीं में पूर्णतया लिप्त, वह राजनीति की महत्त्वपूर्ण बातों 
को समझने में अपने को असमर्थ पाता था । वस्तुतः उसका यह अत्यधिक 
` अध्यवसाय ही उसकी असफलता का प्रधान कारण था । राज्य और चर्च 
में उसे किसी प्रकार का विरोध इतना असह्य था कि अतीव असहिष्णुता के 
युग में भी वह सर्वाधिक असहिष्णु के रूप में विख्यात था। विस्तृत साम्राज्य 
की नित्यप्रति वढ़नेवाली शासन-सम्बन्धी समस्याओं का व्यक्तिगत निरीक्षण, 
समय पर कारये को टालने की प्रवृत्ति, प्रत्येक नये कार्य के लिये उसकी पूर्व- 
स्वीकृति की आवश्यकता, अविइवासी एवं असहनशीळ स्वभाव तथा घर्मान्धता 
आदि उसकी महान्‌ असफलता में सहायक सिद्ध हुईं । 


. आचरण की पवित्रता, संयम, सौहादं और भक्ति उसके व्यक्तिगत जीवन. 
की विशेषतायं थीं । पारिवारिक जीवन में वह स्नेहील पिता और आसक्त * 
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पति था। अपने चरित्रहीन पुत्र डान कारलोस के साथ भी, जिसकी बन्धना- 


गार में रहस्यमय मृत्यु का उत्तरदायित्व उसी. के ऊपर डाला जाता है, 


उसने संयम और dag व्यवहार किया था। परन्तु विश्वास खो देने पर 
उससे रंचमात्र .दया की आशा करना व्यर्थं था। वाह्म--प्रदर्शन में वह 
सजावट और गौरव का विशेष ध्यान रखता था.। वह स्वभाव से गम्भीर 
एवं अल्पभाषी था और उसके जीवन में हास्य या मुदु मुस्कान के लिये 
स्थान न था। उसके हृदय में अपने देश स्पेन के प्रति प्रगाढ प्रेम था और 
उसकी स्पेनी प्रजा जीवन-काल में उसकी प्रशंसक तथा मृत्युपरान्त पूजक बन 
गयी थी । 


नेदरलेंड्स का विद्रोह 


फिलिप द्वितीय ने नेदरलँड्स का धनी तथा उद्योगशील प्रदेश अपने पिता 
चाल्स पंचम से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया था । फ्रांस; जर्मनी तथा 
उत्तर सागर से घिरा यह भूभाग स्पेन से दूर और उससे सर्वथा भिन्न 
था । इसका कुछ भाग तो समुद्र की सतह से भी नीचा होने के कारण 
निचले प्रदेश ( Low Lands ) के नाम से विख्यात था और बड़े-बड़े बाँघो 
द्वारा समुद्र के जल-म्लावन से इसकी रक्षा होती थी। समस्त प्रदेश सत्रह 
प्रान्तों में विभक्त था। उत्तर के सात प्रदेशों में, जिनमें हालेंड और 
जीलँड के प्रान्त प्रधान थे, तथा मध्य के ब्राबैंट एवं फ्लैंडस इन दो प्रदेशों में 
मुख्यतः ट्यूटानिक जाति के लोग बसते थे। उत्तरी सात प्रान्तों के लोग डच 
और मध्य के उपर्युक्त दो प्रान्तों के निवासी फ्लेमिम्स कहलाते थे और इनकी 
भाषायें भी इन्हीं नामों से विख्यात थीं । डच और फ्लेमिग्स लोगों की भाषा, 
रहन-सहन और रीति-रिवाजों का अन्तर प्रायः नगण्य था । इनके विपरीत 
दक्षिण के प्रदेशों में, जिनमें नामूर, हेनो, आर्त्वा आदि प्रघान थे, केल्ट 
जाति के प्रच भाषा-भाषी वैलून लोग बसते हैं। इनकी भाषा उत्तर और 
मध्य की भाषाओं से सर्वथा भिन्न थी। इन समी प्रान्तों को आन्तरिक 
शासन के व्यापक अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक प्रान्त का शासन स्थानीय 


` शासकों और प्रान्तीय परिषदों ( Provincial Estates ) द्वारा होता था। 


इनके अतिरिक्त मुख्य व्यापारिक नगरो ने अपनी “मात्य स्वतंत्रताओं' की 
रक्षा के लिये प्रायः अद्ध॑स्वतंत्र नगर-पालिकाओं की स्थापना कर रखी 


'थी। इनकी एकता का आधार संघीय शासन या, जिमे सुदृढ़ करने के 
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लिये चाल्स पंचम ने तीन केन्द्रीय परिपदो की स्थापना की थी । इनमें 
“राज्य-परिषद्‌” सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थी। देश के मध्य में स्थित ब्रूसेल्स 
नगर केन्द्रीय राजधानी बनाया गया । प्रान्तों के राजस्व आदि सामान्य हितों 
की रक्षा के लिये एक केन्द्रीय पालियामेंट की स्थापना हुई जिसे “रदेंट्स- 
जनरल कहते थे और जिसमें प्रान्तीय परिषदों' के प्रतिनिधि लिये जाते थे । 
इस प्रकार चाल्स पंचम ने नेदरलैंड्स के शासन को संगठित. करने की 
चेष्टा की थी। उसका शासन साधारणत; जन-प्रिय था और esd में 
उसका जन्म होने के कारण वह राष्ट्रीय शासक के रूप में देश में मान्य 
था । उसके शासन्न-काल में देश में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रारम्भ हो 
गया था जिसका दमन करने के लिये उसने घामिक न्यायालयों का 
पूर्ण प्रयोग किया था। देश को यह धामिक दमन-चक्र अमान्य अवश्य 
था; परन्तु उसके शासन काल में इसका सामूहिक विरोध सम्भव नहीं 
हुआ । उसके पुत्र फिलिप द्वितीय के शासनारूढ़ होने पर स्थिति में 
व्यापक परिवर्तन हो गया वह पूर्णतः स्पेनी और विदेशी था जिसके : हृदयं 
में नेदरलैंड्स-वासियों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के प्रति कोई 
सहानुभूति न थी । फलतः शासन की जन-प्रियता तो प्रारम्भ से ही लुप्त 
हो गयीं। इसके अतिरिबत उसकी अराष्ट्रीय नीति और अहितकर कार्यों 
से अत्यन्त क्षुब्ध नेदरळैंड्स वासियों के लिये पहले तो विरोध और आगे 
चलकर विद्रोह के सिवाय अपनी स्वतंत्रता, घन-जन और धमं की रक्षा का 
और कोई मागं शेष न रह गया और उन्हें बाध्य होकर इसी का अवलम्बन 

` मी लेना पड़ा । 
विद्रोह के कारण--स्पेन के विरुद्ध नेदरलैँड्स के विद्रोह का प्रमुख 
कारण आथिक था। देश का प्रधान उद्यम व्यापार और उद्योग-धन्घे थे 
और यही देश के वेमव और समृद्धि के आधार थे। wet पञ्चम के समय 
में ही देश पर करों का भार बढ़ गया था, परन्तु स्टेट्स-जनरळ की स्वीकृति 
प्राप्त होने के कारण उसके शासन-काल में कर-संग्रह का संगठित विरोध नहीं 
हुआ, था । दूसरे, उसने देश की घन-वृद्धि के लिये राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों 
और व्यापार को उन्नतिशीळ बनाने की पूर्ण चेष्टा की थी जिससे उसके 
शासन की जन-प्रियता कभी नष्ट न होने पायी थी । परन्तु फिलिप द्वितीय ने 
स्पेन की सामरिक आवश्यकताओं की पूति के लिये अवैधानिक रूप से देश 
पर करों का भार और भी बढ़ा दिया । स्टेस्ट्स-जनरल उन युद्धों के निमित्त 
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धन स्वीकृत करने के लिये प्रस्तुत न थी जिनका नेदरलँड्स.से कोई मी 
सम्बन्ध न था । इसके अतिरिबत लोगों को स्पेन के व्यापारिक हितों की रक्षा 
के fet डच-व्यापार पर लगे अनेक प्रतिवन्ध भी असह्य थे, क्योंकि इनसे 
देश के आथिक विकास को आघात पहुँच रहा था। नेदरलैंड्स जैसे व्यापार- 
शील देश के लिये फिलिप द्वितीय का यह अराष्ट्रीय art सर्वथा अमान्य था 
_ और वे इसका अन्त करने के लिये कृत-संकल्प थे। 

विद्रोह - का दूसरा कारण धामिक था। कंथलिक धर्म की रक्षा और 
विरोधी घामिक विचारों को रोकने के लिये ated के समय से ही घामिक 
न्यायालयों का दमन-चक्र चळ रहा था। परन्तु मृत्यु का यह ताण्डव नृत्य 
भी 'प्रोटेस्टेंटों, और विशेषतः कंल्विनवादियों के अदम्य घामिक उत्साह को 
शिथिल न कर सका और उत्तरी प्रान्तों की रक्‍त-रंजित भूमि पर 
कॅल्विनवादी सम्प्रदाय झीश्रताप्वंक फैलने लगा । कैथलिक घर्मे के यूरोपीय 
संरक्षक और समर्थक फिलिप द्वितीय के लिये उसके ही राज्य में 
प्रोटेस्टेंट घर्म का प्रचार असह्य था और वह इसके सर्वनाश के लिये कृत-संकल्प 
था । :उसने देश के घामिक नियन्त्रण को सबल बनाने के लिये मनोनीत 
बिशपो और आचेविश्पों की .संल्या और उनके अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि की 
और धार्मिक समानता. के नियमों को कार्यान्वित किया । अपनी कैथलिक- . 
नीति की सफलता क़े लिये sar रकत-रंजित घामिक न्यायालयों का भीषण 
प्रयोग जारी रखा । इन. न्यायालयों के. प्रयोग के विरोध सें. देश के कैथ- 
लिक. और प्रोटेस्टंट सभी एकमत “थे, परन्तु इन्हें बन्द करने:की बात तो 
"दुर थी, वह इसकी भीषणता में कभी भी करने के लिये प्रस्तुत Tar 
दूसरी ओर समस्त देश में चारों ग्रोर से मानवोचित उपायों द्वारा ही अघा- 
मिकता को रोकने की माँग की जाने लगी, परन्तु फिलिप ने इन सभी 
प्रकार की माँगों के प्रति अपने कान मूँद लिये थे । परिणाम-स्वरूप देश के 
सभी वर्गों और सम्प्रदायो में इन घामिक न्यायालयों और उनके रक्तरंजित 
कार्यों का विरोध क्रमशः उम्र से SUIT रूप घारण करने लगा । 

विद्रोह का राजनीतिक कारण भी पर्याप्त प्रबळ था । फिलिप द्वितीय ने 
शासन के केन्द्रीकरण की नीति अपनायी और इसके लिये उसने सरदारों 
आर नगरों के अनेक परम्परागत अधिकारं समाप्त कर दिये। उसने 
समय-समय पर करों और आवश्यक घन की स्वीकृति के लिये स्टेट्स जनरल 
की वैठकें बुलाना'बन्द कर दिया । सन्‌ १५५९६० के परचात्‌ बहू स्वयं कभी 
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ARIST न जा सका और देश के शासन का भार स्पेनियों या अन्य-देशी 
सरदारों के हाथों में रखा । नेदरलँड्स के सरदारों में इस नीति से असन्तोष 
या, और जब वे दूसरे अनेक सम्मान और ळाभ-पूणं-पदों से भी बंचित किये 
जाने लगे तो ae असन्तोष घोर क्षोभ के रूप में परिणत होने रगा । 
फिलिप ने राज्य-परिपद्‌ को भी अपने अनियंत्रित और निरंकुश शासन का 
साधन बना रखा था। इसमें उसने विशेष अधिकारों से युक्त ग्रेनविळ जैसे 
अपने विश्वासपात्र स्पेनियों को नियुक्त करना प्रारम्भ किया जो देशवासियों 
के विरोध की उपेआ करके स्पेन म्रे प्राप्त आदेशों का अक्षरशः पालन 
करते और राज्यादेशों का विरोध करने वालों को हर प्रकार से दण्डित 
करते थे । 

नेदरलैंड्स के विरोध का कारण: देश में नियुक्त स्पेनी सेना भी थी । फ्रांस 
के साथ होनेवारे युद्ध (१५५७-५९ fo) में स्पेनी सेनायं नेदरलँड्स आई 
थीं, परन्तु युद्ध के समाप्त होने पर भी वेः वापस न गयीं .! वे विभिन्न नगरों में 
ठहरा दी गयी थीं जिनका व्यय नगर-निवासियों को वहन करना पड़ता था । 
नगर-नित्रासियों को अफ्ती चिर-सम्मानित स्वतंत्रता के अपहरण का यह घोर 
अवैधानिक कार्य कदापि स्वीकार न था और इसका इन्होंने उग्र विरोब प्रारम्भ 
' किया। कुछ समय वाद यह सेना वापस बुला ली गयी । . 

मार्गरेट का शासन-( १५५९-६७ ई० ) फिलिप-द्वितीय ने फ्रांस से 
सन्धि ( १५५९ ) हो जाने के पश्चात्‌ अपनी सौतेली वहन परमा की मार्गरेट 
के हाथ में नेदरलँड्स का शासन-मार सौप दिया और स्वयं सदैव के fet उस 
देश से बिदा ली । इस प्रकार उसने Anite के स्थान फर किसी नेदरलँड्स 
वासी को ही अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर उस देश फो सन्तुष्ट करने का 
अच्छा अवसर खो दिया | मार्गरेट के व्यवहार से लोगों में कोई असन्तोष 
न था, परन्तु चामिक न्यायालयों और स्पेनी सैनिको का विरोध चारों ओर 
से होने लगा । इसके अतिरिक्त फिलिप ने राज्य-परिषदू के प्रचान के रूप में 
स्पेनी काडिनळ ग्रेनविळ की नियुक्ति कर शासन का .वास्तविक अधिकार 
उसके ही हाथों में सौंप दिया था। नेदरलँड्स के सरदारों ने व्यक्तिगत और 
राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टियों से इस नियुक्ति का विरोध किया । मार्गेरेट ने स्पेनी 
सेना वापस मेजकर तथा दूसरी साधारण माँगों की पूति कर शासन को जन- 
प्रिय बनाने की चेष्टा की, परन्तु इससे यामिक न्यायालयों और ग्रेनविल 
के राष्ट्र-विरोधी कार्यों का विरोध कम न हो सका । सर्वप्रथम इस विरोध 
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का नेतृत्व arte के राजकुमार विलियम, काउंट इग्मंट तया हुने आदि 
प्रभावजश्ञाली सरदारों ने प्रारम्भ किया । इस प्रकार देश का मूक विरोध 
मुखरित हो उठा। छोटे wart और नगरःनिवासियों की शिकायतें 
भी प्रतिदिन बढ़ती ही गयीं । अनेक बार फिलिप के .पास शासन की शिकायतें 
भेजी गयीं । ग्रेनविळ तो अवश्य वापस. बुला लिया गया परन्तु जनता और 
सरदारों की दूसरी मागें पूरी न हो सकीं। विशेषतः फिलिप धार्मिक 
न्यायालयों को बन्द करने. के लिये. कदापि प्रस्तुत न था। दूसरी ओर 
Seat का नाम बदनाम और देश का सवंनाश' करनेवाले ये न्यायालय 
देश में घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। फलतः १५६६ ई० में छोटे सरदारों 
के एक. दल ने मार्गरेट के पास एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जिसके द्वारा 
चोर असन्तोष-अन्य विद्रोह की आशंका प्रकट कर देश-व्यापी .शिकायतों को 
दूर करने की प्रार्थना . की गयी थी। मार्गरेट के दरबारियों में एक ने इन 
प्रार्थी सरदारों. को 'मिखारी' ( Ces gueux ) की संज्ञा प्रदान की । तमी से 
* फिलिप की शासन-नीति के विरोधियों ने अपने दल को 'मिखारी' कहना 

प्रारम्म किया और भिखारियों की झोली तथा पात्र को अपने दल के 
सम्मानित बिल्ले के रूप में ग्रहण किया । ) 

पभखारी' दल के प्रदशेनो ने देश में विद्रोह at ज्वाला . .प्रज्वलित कर 
दी । रोगों ने बलपूर्वक घामिक न्यायालयों को. बन्द और उनके द्वारा दण्डित 
बन्दियों को मुक्त करना प्रारम्भ कर दिया । कुन्त्र प्रोटेस्टंट जनता ने सामूहिक 
रूप से कॅथलिक गिर्जाघरों पर आक्रमण कर मूर्तियों और चित्रों तथा दूसरी 
धार्मिक वस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट करना भ्रारम्म. किया। tert के सुप्रसिद्ध 
गिर्जाघर को इन्होंने अपूरणीय क्षति पहुँचायी। प्रोटेस्टेंटों का. यह अतिमा- 
मंजक रोष' ( 1८00009580 7८८7-१५६६. ई० ) ` सप्ताहं तक चलता . 
रहा और बड़ी कठिनाई से इसे दवाया जा सका । इसके पूर्व फिलिप द्वितीय 
घामिक न्यायालयों को बन्द करने का निश्चय कर चुका था, परन्तु इस 
'प्रतिमा-मंजक रोष' से क्षुब्ध होकर उसने अपना विचार बदलकर विद्रोहियों 
को घोर दण्ड देने का संकल्प किया । इस कार्य के लिये उसने अपने विश्वास- 
पात्र और “प्रसिद्ध स्पेनी सेनापति अल्वा के डयूक को मार्गेरेट के स्थान पर 
नेदरलैंड्स का शासक नियुक्त किया ।' 

अल्वा का कूर शासन--( १५६७-७३)- अल्वा का डभूक सस हजार 
स्पेनी सैनिकों के साथ नेदरलैंड्स पहुँचा ( १५६७ ) । उसका आचा अएकू 
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मण का सूचक था जिससे देश में सब जगह घोर आतंक छ गया । आरेंज 
का विलियम तथा अन्य दूसरे नेता देश छोड़कर भाग निकले । अल्वा ने आने 
के साथ 'प्रतिमा-भंजक रोष में भाग लेनेवालों को दण्ड देने के for एक 
अशान्तिपरिशद्‌' ( Council of ‘Troubles ) की स्थापना की । इस 
अवैधानिक परिपद्‌ ने अत्यधिक भीषणता तथा निर्दयता के साथ दमन-चक्र 
का कार्य :प्रारम्म किया । संकड़ों को मृत्यु-दण्ड मिला और हजारों देश 
छोड़कर भाग निकले । देश में यह परिषद्‌ “रक्त-परिपद्‌' के नाम से कुख्यात 
हुई । काउंट इग्मंट तथा हून wea शक्तिशाली कथलिक सरदार भी “रक्त- 
परिषद्‌” से अपनी रक्षा न कर सके। अल्वा ने देश को चेतावनी के रुप में 
ही इन सरदारों को मृत्यू दण्ड दिया था। उसके छः वर्षो के शासन-काल में आठ 
हजार व्यवितयों को मृत्यु दण्ड मिला, तीस हजार को. अपनो सम्पत्ति से हाथ 
धोना पड़ा और एक लाख आदमी देश छोड़कर भाग गये | 
- अल्वा ने दशमांश ( Alcabala ). नामक स्पेनी कर नेदरलँड्स में भी 
लागू किया और कपड़े आदि कुछ: वस्तुओं पर तो यह.कर दस के स्थान पर ` 
सत्तर प्रांतशत तक हो गया था। इसके अतिरिक्त देश में सर्वत्र घोर अशान्ति . 
गौर अराजकता छा गयी जिससे देश के ब्यापार और उद्योग-धन्धों को गहरा 
आघात पहुँचा । यंह स्थिति समस्त. देश के लिये असह्य हो उठी । अव सभी 
नगर-निवासियों,' सरदारों, कंथलिकों तथा प्रोटेस्टेटो ने मिलकर स्पेनी शासन 
की कूर निरंकुशता का विरोध करने का निश्चय किया । वस्तुतः समस्त देश में 
सशस्त्र-विद्रोह की ज्वाला फूट निकली । 
आरज का राज ie जर्मनी 
(Nacsa) कर ee विलियम जर्मनी के -नासो 
Sa ह नासो के विलियम, आरज. के 
रि तथा शान्त विछियम के तीनों नामों से विख्यात था । हालैंड और 
ब्रवाट के ग्रान्तों में इसको विस्तृत जागीर थी। चांल्स पंचम के समय में 
उसने अपनी afer सेवाओं से देश में पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और देश 
के गण्यः मान्य सरदारों में इसकी गिनती होती थी। अल्वा के आने के पूर्व वह 
es और vies is प्रदेशो का गवर्नर था। फिलिप की नीति के प्रति यह 
आरम्भ से ही सन्देह-शीछ था, जिसका इसने सर्व प्रथम प्रच्छन्न और पुनः 
खुला प्रतिरोध प्रारम्भ किया था । अतः जव अल्वा का दमन-चक्र असह्यं हो 
गया-तो-इसने जमनी से लौटकर देश के स्वातंत्र-संग्राम का नेतत्व ग्रहण 
किया tater के रूपः में इसका छालन-पाछन हुआ था | परन्तु राजनी तिक 
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कारणों से यह क्रमशः प्रोटेस्टेंट धमं की ओर आकृष्ट होने लगा और अन्त में 
कंल्विनवाद को स्वीकार कर लिया। यह उस युग के कुछ इने-गिने 
व्यक्तियों में था जो धाभिक संहिष्णुता की नीति के पोषक थे। उसकी 
ख्याति का आधार उसका .अपूर्व देश-प्रेम है।. अपने देश की संत्रस्त, 
और असहाय जनता की रक्षा के लिये उसने अपने सुख, वैभव और जीवन 
को उत्सगं कर दिया । यद्यपि यह बंहुत कुशल सेनापति न -था, परन्तु 
इसकी दृढ्ता और साहस अप्रतिम थे। प्रायः wae और यदा-कदा अपने 
कुछ देश-वासियों की सहायता से इसने यूरोप के सर्वाधिक शक्तिमानः राज्य 
स्पेन से लोहा fear, और यद्यपि उसे एक के पेइचात्‌ दूसरी पराजय का ही 
उपहार प्राप्त होता रहा, परन्तु इस वीर देश-भक्त ने अपने उद्देश्य की महत्ता .में 
wee विश्वास: रखकर Faas. आजीवन स्वातंत्य-मंग्राम का संचालन किया 1 
अपनी राजनीति-कुशलता से इसे पर्याप्त शक्ति मिली और इंगलँड, फ्रान्स 
आदि देशों से धन और जन की सहायता प्राप्त कर इसने अपने देश के पवित्र 
“उद्देश्य को कभी अदृश्य न होने दिया । 
अल्वा TARGET आने के पूर्व यह जर्मनी भाग गया था, परन्तु देझ में 
प्रज्वलित विद्रोह की ज्वाला ने आन्दोलन के संचाळनाथं उसे पुनः अपने देश 
में वापस आनने के लिये “विवश किया । उसने अपनी समस्त सम्पति बेंचंकर 
उस धन से एक सेना का संगठन किया जिसमें देश के निष्कासित व्यक्ति 
मी पर्याप्त संख्या में सम्मिलित थे । इस सेना ने नेदरलँड्स पर आक- 
मण किया, परन्तु अल्वा ने उसे पराजित कर्‌. ( १५६८ ) तितर-बितर 
कर fear विलियम की हार तो हो गयी, परन्तु उसके साहसपूणं आक्रमण' 
ने उसके देश-वासियों के हृदय में अदम्य उत्साह का भाव उत्पन्न .किया। 
स्थल पर तो स्पेनी सेना का पूर्ण अधिकार था, परन्तु समुद्र पर उसका 
नियंत्रण सम्भव न था। बिलियम के युद्ध-आद्वान को सुनकर साहसी डच 
नाविकों ने सामुद्रिक भिखारियों' का दर संगठित किया और स्पेन के जहाजों 


को लूटना शुरू किया । सफल्ता के साथ उनका साहस भी बढ्ता गया . 


और उन्होंने ब्रिल के बन्दरगाह पर अधिकार ( १५७२ ) कर छिया । इस 
सफलता से उत्तरी प्रान्तों में नवीन उत्साह का संचार हुआ और उन्होने 
प्रायः प्रत्येक नगर से स्पेनियों को मार AMAT । फलस्वरूप अल्वा का 
अधिकार ब्रसेल्ज के दक्षिण तक ही सीमित रह गया । हारूंड-वासियो ने 
'विछियम को अपना गवर्नर ( Stadholder ) नियुक्त किया और इस समय 
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से हालँड और जीलँड के प्रदेश संघर्ष के केन्द्र बन गये। अल्वा ने उत्तरी 
प्रान्तों को अधिकृत करने की जोरदार कोशिश की । विजय के उपरान्त अनेक 
घनी नगरों को स्पेनी सैनिकों ने बुरी तरह लूटा और बर्बाद किया। wea 
नगर का संघर्ष भीषणतम fa हुआ | आठ महीने के घरे के पश्चात्‌ अल्वा 
ने शोणित-प्रवाह के बीच .इस नगर में प्रवेश किया । अब स्पेन और नेदर- 
लैंड्स का युद्ध उस स्थिति में पहुँच चुका था जब दोनों एक दूसरे के लिए 
रक्त-पिपासु बन रहे थे । अल्वा की असफलता पर फिलिप का विश्वास उठ 
गया और. वह वापस ( .१५७३ ) बुला fear गया । 

' अल्वा के उत्तराधिकारी रेकेसेन्स ( १५७३-७६ ई० ) के शासन-काल में 
संघर्ष पूर्ववत्‌ जारी रहा । इसने लीडेन के नगर पर घेरा डाला ( १५७४ ) । 
विलियम ने. बड़ी वीरता से इस नगर की रक्षा का प्रयत्न किया, परन्तु 
जब समी प्रयत्न विफल सिद्ध हुए तो उसने समुद्र का ata कटवा डाला । 
समुद्र की उत्ताल तरंगे भयंकर गर्जन करती हुई नगर और आस-पास की 
भूमि को आप्लावित करने लगीं और उनके साथ “सामुद्रिक मिखारी' भी 
स्पेनियों पर टूट पड़े। डूबती हुई. स्पेनी सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार 
लीडेन शहर ने महान्‌ त्याग के द्वारा अपनी अमूल्य स्वतन्त्रता की रक्षा की । 
१५७६ ई० में रेकेसेन्स की मृत्यु हो गयी । अतः नेता और वेतन के अभाव 
में स्पेनी, सेना ने भयंकर लूटपाट और हुत्याकांड प्रारम्भ किया जिसे 'स्पेनियों 
का रोष ( Spanish Fury, १५६६ ) कहा जाता है । अकेले' एँटवप के 
नगर में सात हजार आदमी मारे गये और अपार घनराशि wer सैनिकों के 

. हाथ लगी | 

अबःतक तो उत्तरी प्रान्त ही विद्रोह के केन्द्र थे, परन्तु “स्पेनी रोष' के 
कारण समस्त नेदरलड्स में गहरा क्षोभ छा गया । फलतः समी सत्रह 
प्रान्तो के प्रतिनिधि qe के नगर में एकत्र हुए और उन्होने एक साथ 
मिलकर यह घोषणा की कि जब तक धार्मिक न्यायालयों को बन्द नहीं कर _ 
दिया जाता, स्पैनी सेनायें वापस नहीं बुला ली जातीं और उनकी प्रानी 
स्वतन्तताय पुनः प्रदान नहीं कर दी जातीं तब तक वे शान्त न होंगे और 
सामूहिक रूप से संघर्ष जारी रखेंगे । नेदरलेड्स की यह घोषणा AV के 
सन्धिकर्‌ण' :( Pacification of Ghent १५७६ ) के नाम से विख्यात है। 
 रेकेसेन्स के स्थान पर फिलिप का. सौतेला माई आस्ट्रिया का डान जॉन 
शासक बनकर ( १५७६-७८) आया । फिलिप ने नेदरलँड्स को कुछ सुविधायें 
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प्रदान करनी चाहीं, परन्तु Wes सन्विकरण' से देश में नवीन उत्साह छा 
गया था जिससे उसने इन सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया । विलियम मी 
स्पेन की ओर से पूर्ण सचेत था और उसके जार में नहीं आना चाहता था। 
इसी बीच डान जॉन की मृत्यु ( १५७८ ) हो गयी। . 

परमाका शासन ( १५७८-९२ ई० )-परमा का ड्यूक - अलेक्जांडर 
फार्नेस मार्नरेट का पुर और फिलिप का भांजा था । यह सोलहवीं शताब्दी 
का योग्यतम सेनापति होने के अतिरिक्त कुशल कूटनीतिज्ञ भी था । नेदरलैंड्स 
आने पर उसके सामने सर्वप्रथम समस्या “गेण्ट का सन्धिकरण” समाप्त . करके 
देश की एकता मंग करनी थी । अतः उसने 'विभाजन और शासन” की 
नीति अपनायी | यह कार्य कठिन न था। उत्तर के प्रान्त कंल्विनवादी और 
व्यापारी थे, दक्षिण के कैथलिक और उद्योगशील थे। दक्षिण के इन दस 
sii को कॅथलिक स्पेन की अपेक्षा कैल्विनवादी उत्तर से अधिक भय 
की आशंका हो सकती थी। परमा की कूटनीति सफल हुई और दक्षिण के 
दस प्रान्त कैथछिक चम की रक्षा के लिए तैयार हो गये। इन प्रान्तों 
के प्रतिनिधियों ने 'आरास के संघ” (१५७९) की स्थापना की जिसका उद्देश्य 
* क्रैथलिक धर्म की रक्षा के अतिरिक्त फिलिप से सन्धि का प्रयत्न भी था। 
इसके बदले में परमा ने उसके पुराने राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति का 
आइवासन दिया । इस संघ की स्थापना के बाद ही विलियम ने उत्तर के 
सात भ्रोटेस्टेंट प्रान्तों को दूसरा संव वनाया जिसे 'युट्रेंक्ट का संघ' (१५७९) 
कहते हैं। स्पेन के विरुद्ध अपने अधिकारों और स्वतन्त्रता, की रक्षा तथा 
समस्त संघ में घामिक स्वतंत्रता की स्थापना इस संघ कें मुख्य उद्देश्य थे । 
दो वर्षौ बाद इस संघ ने पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा की। प्रारम्म में तो . 

यह संघ “सात संयुक्त प्रान्तो' के नाम से विख्यात हुआ, परन्तु अन्त में जाकर 
इसका नाम डच-प्रंजातन्त्र TST | इस प्रकार आरास आर युट्रेक्ट के संघों 
ने नेदरलैंड्स का बॅटवारा कर दिया और अब दोनों ही भागों ने दो स्वतंत्र 
दिशाओं में अपना विकास और संगठन प्रारम्भ किया। 

_परमा ने संघर्ष जारी रखा। उसने कूटनीति से दक्षिण. पर विजय 
ग्राप्त कर ली, थी, अब वह सैनिक बर से उत्तर को अधिकृत करने के 
fou कृतसंकल्प था । उसकी सैनिक शक्ति को देखते हुए यह कार्य कठिन 
नहीं प्रतीत होता था, परन्तु डचों ने.उसे सफल न होने दिया । इसके 
अनेक कारण थे। एक तो देश की भूमि आक्रामक युद्ध के लिये अनुकूछ 
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नहीं थी । उसमें एक ओर तो नहरों के द्वारा आक्रामक सेनाओं - कों तीव्र 
बढ़ाव रोका जा सकता था और दूसरी ओर समुद्र का बाँश्र काटकर 
उसकी स्थिति भयावह की जा सकती थी । इसके अतिरिक्त es के 
कुशल नाविक स्पेन के व्यापारी जहाजों को छूटकर उसे अपूरणीय afr 
पहुँचाया करते थे। इस देश के वभवशाली नगर धन की सहायता' से सररूता- 
पूर्वक विदेशी सैनिकों की सेनाये संगठित करके अपनी रक्षा भी करते थे 
और साथ ही अपने: व्यापार का काम भी देखते थे। फलतः अर्थाभाव 
की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। विलिश्रम की युद्ध-नीति 
नी पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई। जहाँ-तक सम्भव था, वहं खुला-युद्ध बचाया 
करता था । उसने अपनी कूटनीति से इंगलैंड, जमंनी' और फ्रांस से भी पर्याप्त 
सहायता, प्राप्त की । इसके विपरीत स्पेन को एक साथ ही डचों के अतिरिवत 
इंगलेंड और फ्रांस से भी युद्ध करना पड़ा। इनं परिस्थितियों में परमा को 
संयुबत प्रान्तों के विपरीत अंधिक सफलता प्राप्त न हो सकी । 

फिलिप द्वितीय का विश्वास था कि जब तक विलियम जीवित है, उसे 


. सफलता नहीं मिल सकती । अतः उसका अन्त करने के लिये उसने १५८५ 


ई में यह घोषणा की कि जो कोई विद्रोही विलियम को जीवित या मृत ला 
सकेगा उसे सरदार-पद के अतिरिक्त भरपूर पारितौषिक प्रदान किया जायगा। 
विलियम ने भी इसके जवाब में यूरोपीय दरवारों में फिलिप के दुष्कृत्यों का 
मण्डाफोड़ किया और १५८१ ई० में संयुक्त प्रान्तों. की स्वतंत्रता की घोषणा 
को । पहले भी उसके जीवन का अन्त करने के अनेक प्रयत्न हो चुके थे, 
परन्तु अन्तिम प्रयत्न सफळ हुआ और १५८४ ई० में विलियभ" एक" स्पेनी 
हत्यारे को गोली का लक्ष्य वन गया | 
विलियम की मृत्यु से भी डचों के युद्ध का अन्त न हो सका। 
डचों ने इंग्लड की रानी एलिजाबेथ से सहायता की याचना की । धन की 
सहायता तो उन्हे Tes से ही मिल रही थी, अब अंग्रेजी सेना भी सहायता 
के लिये आ गयी । फिलिप ने कुछ समय के लिये डच-युद्ध को स्थगित करके 
इंगलेंड से निवटने का निश्‍चय किया और परमा के विरोध पर मी वह अपने 
fear पर दृढ़ रहा । इससे एक ओर तो डचों को सँभलने और संगठन 
का अवसर मिला, दूसरी ओर इंगलैंड के विरुद्ध स्पेन के अजेय aver की 
पराजय ( १५८८) ने स्पेन की शक्ति और कम कर दी। उधर फ्रांस की 
गद्दी पर फिलिप-का घोर शत्रु हेनरी चतुर्थ आसीन हुआ ( १५८० ) | 
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अव Sai को ees तथा फ्रांस से अधिकाधिक सहायता मिल्ने लगी । 
हालैँड में विलियम का स्थान ओल्डेन वानेवेल्ट तथा विलियम के पुत्र नासो 
के मारिस ने ग्रहण किया। यदि ag एक कुशल राजनीतिज्ञ था तो दूसरा 
सफळ सेनापति सिद्ध हुआ । मारिस ने स्पेन की दुर्बलता से छाम उठाकर 
आक्रामक नीति अपनायी। इसी सेमय परमा की मी मृत्यु ( १५९२ ) 
हो गयी जिससे उसका कायं और सरल हो गया। उसने समस्त संयुक्त 
्रान्तों से स्पेियों को मार भगाया और खुले युद्ध में भी उसने मोर्चा लेना 
प्रारम्भ किया । अब स्पैनियों के लिये, रक्षात्मक युद्ध की वारी आई। चारों 
ओर से असफलता का सामना होने परं वृद्ध फिलिप द्वितीय ने विद्रोहियों से 
वार्ता प्रारम्म की। परन्तु इस दिशा में भी उसे कोई सफलता न मिल सकी 
क्योंकि उसका अभिमानी हृदय पराजय स्वीकार करने के लिये प्रस्तुतः न था । 


- उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र फिलिप तृतीय ने संघर्ष जारी रखा । परन्तु” 


घन-जन के क्षय के अतिरिक्त उसे मी सफलता न प्राप्त हो सकी । फलतः परि- 
. स्थितियों से बाध्य होकर उसने १६०९ ई० में बारह uh के लिये क्या 
बिराम-सन्धि कर ली। स्पेन और डचों के युद्ध का अन्त हो गया। अन्त में 
वेस्टफेलिया की सन्धि ( १६४८ ) के समय स्पेन और समस्त यूरोप ने स्वतंत्र 
डच-अजातंत्र को स्वीकार कर लिया। परन्तु दक्षिण के कैथलिक प्रदेश स्पेन 
के ही अधीन रहे और स्पेनी नेदरलैंड्स के नाम से विख्यात हुए । 
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फ्रांस भौर घम-सुघार 
, पुनर्जागरण 
प्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से-ही इटली के सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान का प्रसार फ्रांस में आरम्भ हो गया था । इटली में चाल्से 
अष्टम तथा छुई द्वादश के सैनिक अभियानों ने इस प्रसार की गति को 
तीब्र कर दिया, और जव फ्रांसिस. प्रथम ( १५१५-४७ Fo ) फ्रांस 
का राजा हुआ तो उसके सहयोग से अत्यधिक ' शीघ्रता के साथ देश का. 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान प्रारम्भ gat) फ्रांसिस में . अनेक राजोचित गुणों 
का. अभाव अवश्य था, परन्तु उसकी सांस्कृतिक चेतना विकसित एवं 
समुन्नत थी और “नवीन विद्या' .तथा कला के प्रति उसके हृदय में. विशेष 
अनुराग था। उसने अपने इटली के सैनिक अभियान में वहाँ के विद्वानों 
और कलाकारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया, जिनमें रिओनाडों द विची 
और टीशियन मुख्य थे। छलिओनाडों: को तो वह अपने साथ पेरिस लाया 
जहाँ पर राजकीय संरक्षण में इस बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्त ,कलाकार ने 
फ्रांस के कलाकारों को उचित शिक्षा प्रदान की । फ्रांसिस के प्रोत्साहन और 
संरक्षण में पेरिस के तथा अन्य .विद्वविद्याल्यों में 'नवीन विद्या' का प्रचार 
बढ़ा । उसने 'फ्रांस के कालेज'. ( College de France ) की स्थापना 
की, जिसमें 'नवीन विद्या की शिक्षा को .प्रधानता प्रदान हुई | इस प्रयत्न 
में उसे फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बूदे से पर्याप्त सहायता मिली जो यूनानी 
ओर लैटिन भाषा का प्रकाण्ड पण्डित था। कुछ दिनों तक इरेसमस मी 
इस विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इटली के अन्य विद्वानों 
और कलाकारों को भी फ्रांसिस ने अपने देश में राजाश्रय एवं संरक्षण 
प्रदान किया । इटली: और फ्रांस के इस प्रत्यक्ष सम्पकं ने फ्रांस के सांस्कृतिक | 


क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी और स्थापत्य, शिल्प एवं चित्रकला -ने . 


अपने पूर्व रूप का परित्याग कर सर्वथा नवीन परिघान धारण किया। | 
मवन-निर्माण में मध्यकालीन गाथिक शैली परित्यक्त हो गयी और इटली i 
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की प्रचलित नदीन शेल; का प्रयोग बढ़ा । पेरिस में टूवर-प्रासादं तथा 
अन्य भवन इस शैली के सुन्दर प्रतीक हैँ । फ्रांस के इस पुनर्जागरण में इस 
देश के तत्कालीन वातावरण ने भी पर्याप्त सहयोग प्रदान किया और फ्रांसिस 
की कला एवं साहित्प-प्रियता ने इस देश, के सांस्कृतिक गौरव में चार चाँद 
रूगा दिये । 

धर्म-सुधार 


फ्रांसिस प्रथम (.१५१५-४७.ई० )--फ्रांस में धर्म-सुधार का कार्य 
अत्युत्त साधारण रूप से प्रारम्भ हुआ | “नवीन विद्या' के सम्पर्क ने राज्य और 
चर्च -दोनों में आवश्यक सुधार की भावना उत्पन्न की थी। फ्रांसिस जिस 


` सम्रय सम्राट चाल्सः पंचम के . दिशद्ध जमनी. के. प्रोटेस्टट राज्यों की सहायता 


कर रहा :था, सुघारबादी, विचारधाराये -स्वयं उसके देश में. क्रमशः शक्ति- 
संजय कर “रही थीं2। जाक waa ( Jacques Lefevre) 'फ्रांस में बमं- 
सुधार का जन्मदाता कहा जा सकता है। उसने. लूथर कें द्वारा क्षमा-पत्रों 
के विरोध के पांच ad पूव १५१२ ई० में ही अपने एक भाप्य में श्रद्धा 
aq परिमार्जन ( Justification by Faith ) के सिद्धान्त at: पोषण 
"किवा था । शीघ्र ही अनेक “व्यक्ति. .उसके अनुयायी वन गये, जिन्होंने मो 
(.Meaux ) नामक स्थान पर अपना केन्द्र बनाया | सुधारवादी विचारधारा 
के क्रमिक विकास ने पेरिस विश्वविद्यालय के धर्म-विभाग तथा वहाँ 
की “पालिमेंट' के कान खड़े किये । परन्तु इन दोनों ही. संस्थाओं के 
प्रति फ्रांसिस के हृदय में प्रेम नहीं था, साथ ही उसे भिक्षओं और साथओं 
स्‌ मी fae थी । इसके विपरीत “नवीन fae’ और कला के प्रति 
अपने सहज आकर्षण के कारण उसने सुघारवादी: चारों गर कोई प्रतिबन्ध 


“भी नहीं लगाया । उसने वर्क नामक एक घर्म-सुघारक को पाछिमेंट 


का कोपभाजन होने सं बचाया था और यदि वह wed के विरुद्ध पेविया 
क युद्ध ( १५२५ ) में विजयी हुआ होता तो सम्मवतः उसकी सहिष्णुता 
की नीति अपरिवतित बनी रहती । परन्तु उसकी पराजय एवं बन्धन के 


काल» में उसको माँ ने इस नीति का परित्याग कर दिया । Bawa 


(Leclerc ) नाम्रक सुधारक जीवित जला दिया भया और मो के संघ को 


“संग करने का आदेश दिया गया । स्पेन से लौटने पर नवीन परिस्थितियों 


मं फ्रांसिस को भी अपने आदर्शों में परिवर्तन करना पड़ा। उसे चाल्सं 
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११७ 
पंचस के विरुद्ध संघ-निर्माण में पोप का साथ देने :के लिये प्रस्तुत होना 


और युद्ध-संचालन' के “निमित्त धन" प्राप्त करने के. लिये: पादरियों: के: साथ es 


सहयोग करना पड़ा । वस्तुतः सुघारको के घामिक विचारों के प्रति उसके 
हृदय में कोई: सहानुभूति न थी, वह एकमात्र इंसके साहित्यिक अंग से 
प्रभावित था ।''परन्तु जब उग्रवादी सुधारको ने छूटपाट और दाहक 
क्रियाओं का आश्रय छिया. तो इन सुधारों के राजनीतिक स्वरूप से उसे 
चिन्ता अवश्य हुई। परन्तु उसके शासन-काछ में- समयानूकूल घामिक 
दण्ड और सहिष्णुता की अस्थिर नीति का ही प्रयोग होता रहा । सन्‌ 

१५३४ fo में अइलील माप्रा में 'मास' या प्रार्थन की बुराइयों के विज्ञापन 
ने उसे क्षुब्ध कर दिया, दूसरे वर्ष AES में अनावैप्टिस्टों .के विद्रोह 
ने उसे भयभीत बताया और, सन्‌ .१५४५ ई० में यह सुनकर कि वाल्डेंसियन 
सम्प्रदाय. के: छोग .प्रोवॉस में स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना के fet सचेप्ट 
हं, उसने बिना: सोचे-विचारे उनकी सामूहिक हत्या के आदेश पर हस्ता- 
क्षर कर दिया । परिणाम-स्वरूप प्राय: तीन हजार व्यित मारे गये, .बीस 
से अधिक नगर. और गांव. नष्ट हो गये और सैकड़ों व्यवित घर. छोड़- 
कर माग गये। , 

. ` हेनरी ढितीय--फासिसः “के - पुत्र एवं उत्तराधिकारी ` हेनरी द्वितीय 
( १५४७-५९ ई० ) “क: शासनः काल में घांमिक. आन्दोलत उत्तरोत्तर बल 
चकडता गया। वस्तुतः अपने प्रारम्मक काळ में इस आन्दोलन ने फ्रांस 
में बिशेष अव्यवस्था उत्पन्न न की । परन्तु क्रमशः फ़ांसीसियों के मस्तिष्क _ 
में हलचल प्रारम्म होती गयी और इसका प्रधानः :कारण देश.में कैल्विन, 
का बढ्ता हुआ प्रभावः था । कैल्विन फ्रांसीसी था और फ्रेंच मापा में 
ही उसने अपने ग्रंथों की रचना की थी। उसने फ्रांसिस को विश्वास 
दिलाने की आशा से किः उसके सिद्धान्त भयावह 'नहीं . हैं, अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
<न्टीटधूद्स' जो उँसी के :नाम समापित किया था.। शीघ्र, ही उसका 
मधुर स्वप्न साकार हो उठा और अधिकाधिक संख्या में -फ्रांसीसियों ने 
उसकी शिक्षा को : स्वीकार करना प्रारम्म कर दिया । कैल्विनवाद ने 
शीघ्र ही. समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना घर कर छिया, परन्तु नगर- 
निवासियों “और .अमिजातःवगं में इसका विशेषं प्रवेश था । सरदारों के _ 
इसकी ओर AHS होने के दो प्रधान कारण थे। एक ओर तो वे नवीन 
aq द्वारा राजा के अधिकारों को नियंत्रित करता चाहते थे और दूसरी _ 
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ओर उनकी दृष्टि चर्च की सम्पत्ति पर लगी थी । इसके अतिरिवत नवीन 
चर्च का प्रजातांत्रिक संगठन और-जिनेवा से उसंका नियंत्रण ये दोनों ही बातें 
उसके राजनीतिक स्वरूप का संकेत कर रही थीं। इस वातावरण में 
राज्य द्वारा इस घामिक आन्दोलन का दबाया जाना अवश्यम्मावी हो गया । 
फलतः दण्ड की कठोरता तीब्र हो उठी । परन्तु फ्रांसिस तथा हेनरी द्वितीय 
के दृष्टिकोणों में अन्तर था । यदि एक ने राजनीतिक कारणों से कंल्विनवाद 
को दबाने की चेष्टा की तो दूसरे. की नीति उसके धार्मिक विश्वासों पर 
अवलम्बित थी । उसने अपने राज्याभिषेक के समय समस्त धर्म-विरोधियों 
को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की.। 


हेनरी द्वितीय ने. दमन-चक्र की नौति अपनायी। उसने इस कार्य के 

लिये घामिक न्यायालय ( Inquisition ) स्थापित करना चाहा, परन्तु 
पालिमेंट ने अपने न्याय-सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप समझकर इसका 
विरोध किया । फलतः अघामिकता के दमन के लिये पालिमेंट के ही एक 
विशेष न्यायालय की स्थापना हुई जिसने अधिकाधिक संख्या में मृत्यु-दण्ड 

` एवं सम्पत्ति-ह्रण के घोर दमन-कार्यों द्वारा शीघ्र ही दाहक न्यायालय' 
(Ia Chambre Ardente ) की संज्ञा प्राप्त की। इस नीति में फ्रांसीसी 

चर्च का पूर्ण सहयोग और पोप का समर्थन प्राप्त था। परन्तु दमन-चक्र की 
पूर्णता या घोर नियता कैल्विनवाद को दवा न सकी और इसके अनु- 
यायियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी । इस समय तक फ्रांस के 
कल्वितवादियों का हचूगेनो! (Huguenot) नाम पढ़ चुका था जिसकी 
ब्युत्पत्ति af सन्तोषजनक उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सका है। अब 
ह्यगेनो लोगों ने अपने चर्च का संगठन करने का निश्चय किया और इसी 
उद्देश्य से सन्‌ १५५९ ई० में एक धामिक संगीति का समारोह हुआ जिसमें 
कैल्बिन द्वारा प्रस्तुत किये गये घर्म के सिद्धान्त स्वीकृत हुए। इस प्रकार 
SN छोगों की धर्मनिष्ठा, निःस्पृह कतंव्यपरायणता, त्याग एवं उत्साह ने 
शासन की सतकेता तथा विधान की कठोरता को निष्फल कर दिया। फलतः 
इतके विरुद्धं घामिक मोर्चे को और अधिक तीव्र, तथा सफल बनाने के 


` ९. सम्भवतः यद शब्द जर्मन भाषा के णगनासेनः ( Eidgenossen: ) शब्द का 
अपभ्रंश है जिसका अर्थ संभवादी (Confederates ) होता हे और जिसका ब्यवहार 
सबग्रथम जिनेवा में प्रोटेस्टंट दळ के लिये हुआ था। कुछ रोगों की राय में 'इसका मूल 
Ga ( Hugues ) है जिसका स्थानीय अर्थ प्रेत होता है ।' 
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विचार से हेनरी द्वितीय ने स्पेन के साथ सन्धि ( १५५९ ) कर ली, परन्तु 
इसी वर्ष“ उसकी आकस्मिक मृत्यु से विरोधी ह्यूगेनो सम्प्रदाय दवने की . 
अपेक्षा और अधिक सबल और संशक्त हो उठा 1 
गृह-युद्ध 

हेनरी द्वितीय की असामयिक मृत्यु ने देश की -घार्मिक समस्या को 
जटिल कर दिया। यदि उसके उत्तराधिकारी सबल होते और फ्रांस में 
संगठित शासन होता तो या तो दोनों दलों में समझौते के रूप'में एक 
मध्यम मार्ग निकल आया होता या घोर दमन-चक्र द्वारा समस्त विरोधों का 
अन्त ही. हो गया होता । परन्तु दुर्माग्यवश दुबे राजाओं की अदूरदर्शी और 
संकुचित नीति तथा स्पेन के साथ चलनेवाले दीघंकालीन युद्ध के कारण 
“इस समय फ्रांस स्वतः शक्तिहीन और जर्जर हो रहा था । आर्थिक कठिनाइयों 
और करों के भार से शासन.के प्रति निम्नवर्ग में घोर क्षोम और असन्तोष 
था, शासन-यंत्र शिथिल और दूषित था, अघर्मपरायण कुछीचों के पदाधिकार 
से चर्च श्रीहीन हो रहा था, स्टेट्स-जनरल के अभाव में देश का वैधानिक - 
जीवन निप्पाण था, अधिकार-बेँचित नगरों में तटस्थता की भावना प्रधान 
थी, आत्म-प्रिय एवं स्वार्थी उच्च सरदार-वर्ग शक्ति-संचय के लिए प्रयत्नशील 
था और विद्रोह-प्रिय साधारण सरदारों को युद्ध तथा कलह में ही अपना 
व्यक्तिगत हित दिखलायी.दे रहा था। बाह्य रूप से फ्रांस में केन्द्रीय शासन 
अवश्य था, परन्तु अव्यवस्थित नौकरशाही ने समस्त देश में अराजकता की 
स्थिति उत्पन्न कर दी थी और सबके ऊपर तो हेनरी के चरित्रहीन तथा 
gis उत्तराधिकारी थे जो दरबार के षड्यंत्रों के शिकार और महत्वाकांक्षी 
सरदारों.के हाथ की कठपुतली बने थे । 

gata द मेडिची- हेनरी द्वितीय के पुत्रों में से किसी में भी शासन- 
भार संभालने की क्षमता न.थी। फ्रांसिस द्वितीय स्वास्थ्यहीन, चाल्सं नवम 
' विक्षिप्त एवं ओजहीन तथा हेनरी तृतीय चरित्रहीन था और राजमाता 
कैथरीन द मेडिची की सबसे बड़ी दुबेलता यह थी कि वह स्त्री थी और 
थीं विदेशी । उसके दुबल स्कन्घ' संकट-काल में शासन का गुरुतर उत्तर- 
दायित्व सम्मालने में सर्वथा असमर्थं थे। राज्यं और" राजे-दरबार' दोनों ही 
भयंकर ईर्ष्या और द्वेष से जजर थे । फलतः कैथरीन द्वारा सशक्त झासन- | 
नीति सम्भव न थी और आकर्षक एवं उत्साहवर्धक धामिक नीति उसके 
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स्वभाव के विपरीत थी। | परन्तु साथ ही माता का हृदय अपने पुत्रों के 
हाथ में राज्याधिकार स्थिर रखने तथा पति द्वारा उपेक्षिता. राजमाता 
का हृदय मादक अधिकार-सुख भोगने के लिये अत्यधिक लालायित एवं 
व्यग्र | उसकी दृष्टि में समझौते पर आधारित धामिक शान्ति इस 
समस्या के समाधान का संकेत थी। परन्तु .धर्म नहीं, अपितु राजनीति 
Tee जीवन का अंग थी। उसके सम्बन्ध में इतिहासकारों में विभिन्न मत 
हैं। यदि एक के मत में उसका पुत्र-स्नेह प्रशंसनीय था तो दूसरों के मत 
में वह दुष्टता की साक्षात्‌ देवी थी । परन्तु उसके चरित्र का सही 
विश्लेषण उसके प्रतिद्वन्द्वी हेनरी चतुर्थ के शब्दों में प्राप्त होता है। “वह 
वेचारी स्त्री ओर अधिक क्या कर सकती थी जिसका पति मर चुका था, 
जिसके ऊपर पाँच छोटे बच्चों की देख-रेख का भार था और राजसिहासन 
छीनने के लिये मेरे और: गीज-परिवार में संघर्य चल रहा था? मुझे तो 
इसी में आश्चयं है कि उसने इससे भी बुरा नहीं किया।” वह चरित्रुहीन 
थी, परन्तु अध्यवसायी और परिश्रमी थी । वह कंथलिक थी, परन्तु सहिष्णु 
भी थी और उसके कार्य घम से प्रमांवित न थे । देश की स्वतंत्रता. और 
शान्ति की रक्षा उसकी हादिक अभिलाषा थी । परन्तु अधिकारःविहीन एवं 
अस्तित्व की wage स्थिति में दुबंखों का एकमात्र आश्रय षड्यंत्र ही उसका 
सहायक था । शासन के क्षेत्रमै उसने संतुलन की नीति अपनायी, जिसको 
असफलता ही उसके लिये घातक बन गयी | 
दरूसंगठन-कंथरीन' ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ शासन के 
रिक्त स्थान की पूर्ति करनी चाही । परन्तु उसे ऐसे स्वार्थी सरदारों का 
सामना करना पड़ा जो व्यक्तिगत शक्ति-संचय के साथ ही तत्कालीन 
धामिक आन्दोलन से मी प्रभावित थे । एक ओर. तो बूरबों ( Bourbons ) 
परिवार था जिसके प्रतिनिधि नवार का दुर्बळ राजा ऐन्थनी और उसका 
तेजस्वी बन्धु कोदे का राजकुमार लुई, ये दोनों थे। ये राज-परिवार के 
निकटतम सम्बन्धी थे । (इन्हें कोलीन्यी ( Gaspard de Coligny ) और 
उसके दो भाइयों का भी सहयोग प्राप्त था जो स्वयं अत्यधिक प्रमावशाली 
और साधन-सम्पन्न थे। इस दल ने कैल्विनवाद का समर्थन किया परन्तु 
इस कथन में अत्युक्ति न होगी कि उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के 
निमित्त धमं केवल वाह्य आवरण-मात्र था | दूसरा कॅथलिक दल था 
जिसका नेतृत्व गीज के ; ड्यूक, ( Duke of Guise) फ्रांसिस के हाथों में 
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था, जो. अपने समय में देश फा सर्वश्रेष्ठ संनिक था और जिसने मेत्ज 
( Metz.) की रक्षा तथा कैले की विजय द्वारा अमूतपूर्व कीति प्राप्त की 
थी saa भी अधिक प्रतिभाशाली उसका छोटा माई चार्ल्स था जो रांस 
का काडिनल आर्चविशप और धाभिक क्षेत्र में अद्वितीय सम्मान का अधिकारी 
ary गीज-परिवार पूर्णतः फ्रांसीसी न था और दाज-परिवार से उनका दूर 
का सम्बन्ध था । उनकी तत्कालीत नीति का यही रहस्य है। अपनी इस 
कमी को पूरा करने के लिये ही इन्होंने कंथरिक धर्म का समर्थन किया 
था। तीसरे दल का कैथलिकों से राजनीतिक और प्रोटेस्टेटो से घामिक 
सिद्धन्तों.में मतभेद ..था |. यह दल “राजनीतिक (Politiques) कहलाता 
था और इसका नेतृत्व, मांतमोरेंसी के ड्यूक के हाथों में था जो रोमन कंथ- 
लिक और कुशल सेनानी था । वह. स्पेन के साथ सन्धि और अधामिकता 
के दमन का समर्थक था, परन्तु राजमाता एवं. गीज-परिवार के प्रति द्वेष की 
भावना से उसने प्रारम्भ :में बूरबो-परिवार का.ही साथ ,दिया। इसका 
भतीजा कौळीन्यी तो wee से ही इस दर के साथ था। 

फ्रांसिस द्वितोय--राजनीति और धमम के इस क्षुब्ध वातावरण में 
सोलह .वर्ष का, परन्तु अस्बस्थ एवं दुवंल, फ्रांसिस द्वितीय -फ्रांस का राजा 
( १५५९-६० ई० ) हुआ । नियमतः नवार के राजा ऐन्यनी को शासन में 
उसका सहायक होना चाहिये था, पर यह पद प्राप्त 'हुआ गीज से ड्यूक _ 
को जो फ्रांसिस की रानी मेरी का मामा था। परिस्थिति-वश कथेरींन ने 
मी गोज का साथ दिया । शीघ्र ही गीज के ड्यूक ने भी सभी विरोधियों - 
को महत्त्वपूर्ण पदों से पृथक्‌ कर दिया और स्वयं सेना का झ्नौर.उसका छोदा 
माई काडिनल शासन का प्रधान बन asl इस पर्‌ `:उनके. राजनीतिक 
एवं घाभिक विरोधियों ने एक सशक्त. और संयुक्त मोर्चा खडा किया 
जिसमें समी असन्तुष्ट राजकुमार सम्मिलित थे। इस दल ने राजा को 
गीज-परिवार के हाथ से मुक्त करने और कोदे को शासन का प्रधानं बत्ताने 
के लिये एक षड्यन्त्र की रचना की, परन्तु विपक्षियों की सतकंता से यह 
प्रयत्न पूर्णतः असफल रहा । षड्यंत्र में सम्मिलित अनेकः व्यक्ति पकड़े 
गये गौर उन्हें कठोर दण्ड दिया गया । राज्यसत्ता हस्तान्तरित करने के निमित्त 
सचेष्ट प्रोटेस्टेंट दल ने इस समय से. शुद्ध राजनीतिक और आक्रामक 
स्वरूप घारण किया और उनके विरुद्ध गीज-परिवार ने राजा और 
कैथलिक घम की रक्षा का स्वर ऊँचा किया। पड्यंत्र के दमत ने गीज- 
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परिवार के गौरव को इतना अधिक वढ़ा दिया कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट दल 
के प्राण कोंदे को भी पकड़ लिया और उसे मृत्यु की सजा सुनायी परि- 
स्थिति पूर्णरूप से गीज-परिवार के अनुकूल थी और उनकी सफलता निश्चित 
प्रतीत हो रही थी कि इसी समय सहसा फ्रांसिस की मृत्यु (१५६० ) 
हो गयी । कोदे बन्धन से मुक्त हो गया और शासनाधिकार से वंचित एवं 
श्रीहीन गीज-परिवःर की रक्षा के निमित्त अपने महलों में शरण लेनी पड़ी । 
कुछ समय के लिये इस परिवार का राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त मन्द हो ग्रया। 
aed नवम--फ्रांसिस का छोटा भाई चाल्से नवम ( १५६०-७४ Fo ) 

गही पर बैठा । इस दशवर्षीय और तेजुहीन बालक के शासन में 
राजमाता कैथेरीन संरक्षिका नियुक्त हुई और उसे शासन संचालन का 
चिर-अभिलषित अवसर प्राप्त हुआ | शासनारूढ्‌ रहने के लिये गीज और 
बूरवों परिवारों मे शक्ति-संतुलन बनाये रखना उसने आंवश्यक समझा । 
फलतः दोनों ही दलों के प्रतिनिधि उसके परामशंदाता और सहायक नियुक्त 
हुए। घामिक झगड़ों काः भी अन्त करने के निमित्त प्रयत्न प्रारम्म हुआ | 
उसने बूरबों दल को प्रसन्न करने के लिये पालिमेंट को घामिक दमन बन्द 
करने का आदेश दिया और सन्‌ १५६२ ई० में दूसरे अध्यादेश द्वारा प्रोटेस्टेंटों 
को पुजा के सीमित अधिकार भी प्रदान किये । कंथेरीन का यह कार्य फ्रांस 
में धामिक स्वतंत्रता का प्रथम प्रयास था । परन्तु उसके प्रयत्नों की असफलता 
पहले से ही निश्चित थी, क्योंकि प्रोटेस्टेंटों को दिये गये अधिकारों से कैथलिक 
दल में क्षोम था और दूसरी ओर अपने सीमित अधिकारों से प्रोटेस्टंट दल 
घोर असन्तुष्ट था । पूर्ण सफलता के इच्छुक दोनों ही दल समझौता के लिये 
प्रस्तुत न थ। फलतः तनातनी बढ़ रही थी। मार्च सन्‌ १५६२ में एक 
दिन गीज का ड्यूक अपने सिपाहियों के साथ वासी ( Vassy ) नामक . 
स्थान से जा रहा था। उसी समय प्रोटस्टेंटों की प्रार्थना चल रही थी । 
बातों वात में विग़ाड़ हो गया और aware निकल पड़ीं | ह्यूगेनो दल के 
तीस आदमी मारे गये और दो सौ घायल हुए। पेरिस नगर में विजेता 
की मांति. ड्यूक का अभिनन्दन हुआ और Hatta उसे दण्ड देने में असमर्थ 
सिद्ध हुई । प्रोटस्टेटों के क्रोध की सीमा न रही। फलतः: उनका नेता 
Fie अपने दछ को युद्ध का सन्देश देकर समर में कद पड़ा । इस प्रकार 

क यदि शान्ति भंग करने का आरोप कंथलिकों पर है. तो फ्रांस में गह-युद्ध के 
आह्वान का उत्तरदायित्व उनके प्रतिद्वन्द्वी हागेनो दल पर है। 
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फ्रान्स में युद्ध और शान्ति, शान्ति और युद्ध, इनका क्रम तीस वर्षों से 
ऊपर तक चलता रहा । समस्त काल को प्रायः आठ विभिन्न युद्धो में 
विभाजित किया जा सकता है जिनमें से अधिकांश में विजय-श्री कंथलिकों 
को ही प्राप्त हुई । यदि शासनाधिकार दृढ़ हाथों में होता तो संघर्ष में कैथछिक 
घर्म की सफलता निश्चित थी । परन्तु कैथेरीन द मेडिची को उसकी सफल्ता 
अभिप्रेत न थी, क्योंकि इससे उसके अधिकारों में वाघा पड़ने की सम्भावना 
ati दूसरी ओर उभयपक्ष में सन्तुलन के सिद्धान्त से देश हित-साघन भी 
सम्भव न था। परन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति के लिये राजमाता 
कैथेरीन ने देश के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया । परिणाम-स्वरूप देश में 
स्थायी शान्ति न स्थापित हो सकी । उसका वैभव विनप्ट हो गया और यूरो- 
पीय राज्यों में उसका गौरव बहुत नीचे गिर गया । दोनों दलों ने बाहरी 
देशों से सहायता की याचना की । स्पेन ने कंथलिकों की घन और जन दोनों 
से पुरी सहायता की, परन्तु इंगलँड Uist दल की अधिक सहायता न कर 
सका । उभयपक्ष ने मृतक सेनाओं का प्रयोग किया जिनमें से अधिकांश अमनी 
और स्विट्जरलँण्ड के सैनिक थे । इन सेनिकों में घम के प्रति कोई ममता न 
थी, इन्हें तो एकमात्र धन का खोम युद्ध की ओर आकृष्ट कर रह था । 
से जम की सन्धि-प्रारम्म के तीन युद्धों का फळ कंथलिकों के अनुकूल 
था। इस वीच नवार के राजा की मृत्यु और गीज के डयूक की हल्या हो 
चुकी थी । कोदे की मृत्यु के परचात्‌ ह्मगेनों दळ का पक्ष और भी fae पड़ 
गया, परन्तु कोलीन्यी को अपने अन्तिम प्रयास में आशातीत सफलता प्राप्त 
हुई । वह सीधे पेरिस पर चढ़ दौड़ा । चाल्सं नवम भी सन्धि के लिये प्रस्तुत 
हो गया | फलतः सन्‌ १५७० ई० में सेट जमन (सँ जमे} की सन्धि हो गयी। 
फ्रांस की शासन-तीति का नियंत्रण और संचालन कोलीन्यी के हाथों में आया 
(और हचूगेनो सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त हुई । साथ ही हपूगनो सरदारों को 
अपने gat में तथा प्रत्येक जिके के दो नगरों में इस सम्प्रदाय को पूजा और 
प्रार्थना की सुविधा प्रदान हुँई। इसके अतिरिक्त जिन नगरों में उनकी पूजा 
प्रचलित थी उसे भी कायम रखा गया । उन्हें न्याय सम्बन्धी अधिकार भी 
, प्रदान किये गये । सन्धि की शर्तों की पूर्ति के अर्थ चार प्रसिद्ध gat को दो 
वर्ष के लिये हयूगेनो वर्ग के अधिकार में दे दिया गया । 
इस सन्धि के बाद दो वर्षो तक कोलीन्यी फ्रांस का माग्य विघाता बना रहा । 
यह सफल सैनिक और अत्युच्च चरित्र का व्यक्ति तो था ही, शासना- 
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घिकार हाथ में आते ही कुशल और दूरदर्शी शासक तथा दुढ़ राजभवत भी सिद्ध 
हुआ । उधर राजमाता के नियंत्रण से मुक्त चात्सं-नवम ने भी अपने गुरुतर उत्तर- 
दायित्व को सँमाला । दोनों के सहयोग से फ्रांस के लिये सर्वथा नवीन नीति 
निर्धारित हुई 4 दोनों के धर्मों के पारस्परिक झगड़ों का अन्त करके देश के 
पुराने शत्रु स्पेन के साथ युद्ध छेड़ने का निरचय किया गया । इस उद्देश्य की 
पुति के निमित्त इंगलँड के साथ मित्रता स्थापित हुई और नवार के मृत राजा 
ऐन्थनी के पुत्र हेनरी के साथ चाह्सं की बहन मार्गरेटका विवाह भी सम्पन्न हुआ । 

Se बार्योलोम्यू दिवस का ह॒त्याकांड--अप बार्थोलोम्यू दिवस का SAT पुत्र पर कोलीन्यी के- बढ़ते 
हुए प्रभाव से राजमाता कंथेरीन.कुब्य थी । उसे अञ्चिकार-सुख क़ां चस्का लय 
चुका था, परन्तु अब वह उससे वंचित हो रही थी । वह स्थिति उसे असह्य थी । 
उसे यह विदित था कि फ्रांस की वहुसंश्यक कॅथलिक जतता प्रोटेस्टेंटो के 
बढ़ते हुए प्रभाव की विरोधी है naa: उसने..निश्चित कर रिया fis मागं 
निप्कंटक करने के लिये कोलीन्यी का निधन आवश्यक है । कंथलिकों के नेता 
गीज के ड्यूक का सहयोग ओर समर्थन भी उसे प्राप्त था। इनके संकेत पर 
एक केथळिक ने कोलीन्यी को “गोली मार दी जिससे वह बुरी तरह घायल 
हो गथा । प्रोटेस्टेटों ने पूरी जाँच की माँग की जिससे राजमाता की स्थिति 
भयाबह हो गयी । अतः इस अपराध को छिपाने के लिये बड़े अपराध की 
आवश्यकता हुई । उस समय हेनरी और मागंरेट के विवाह में सम्मिलित 
होने के लिये प्रोटेस्टेंट नेता बहुत बड़ी संख्या में पेरिस में विद्यमान थे । 
कथेरीन ने रात्रि के गहन अन्धाकार में इन सबको यमलोक सेजने का निश्‍चय 
कर लिया | उसने समझा-बृझाकर Wed से भी इस हत्याकाण्ड की अनु- 
मति ले ली । पेरिस के कंथलिक यह नृशंस कार्य करने के लिये प्रस्तुत 
थे, जिनके सहयोगं से सेट बार्थोलोम्यू दिवस पर इस भीषण नर-काण्ड 
का सम्पादन निश्चित हुआ । फलतः २४ अगस्त १५७२ के प्रातःकाल, 
जब गिर्जाघरों के घण्टे घहराने प्रारम्भ हुए, रक्त पिपासु कंथलिक पेरिस- 
स्थित हधूगेनो लोगों पर टूट पड़े । इस नर-संहार का पहला शिकार घायल 
कोळीन्यी था । जिसकी हत्या के समय गीज का ड्यूक हेनरी स्वयं उप- 
` स्थित था | नवार के राजा हेनरी ने तो तुरंत कैथलिक धर्म स्वीकार कर्‌. 
अपनी रक्षा की । पेरिस तथा अन्य नगरों में बहुत बड़ा हत्याकाण्ड हुआ 
जिसमें प्रायः दस हजार हुधूगेनो लोग मारे गये। इस हत्याकाण्ड के समा- 
चार से कैथलिक-जगत में -बड़ी प्रसन्ता छा गयी | पोप ने विशेष उत्सव 
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मनाया और हर्षाभिभूत स्पेन का राजा फिलिष द्वितीय तो अपने जीवंन की 
प्रथम और अन्तिम हँसी हँसा । इस सांघातिक प्रहार ने हथूगेनो सम्प्रदाय को 
fae तो अवश्य कर दिया, परन्तु अव अपने अधिकारों और अस्तित्व की 
रक्षा के लिए उसने दुढ़तर तैयारी प्रारम्भ की | एक वर्ष के पश्चात्‌ पुनः सन्धि 
हो गयी जिसमें सैंजम (51. Germain) की अनेक शर्तों को स्वीकार किया गया | 
हेनरी तृतीय--सन्‌ १५७४ में. चात्से नवम की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका छोटा भाई हेनरी तृतीय (१५७४-८९ Fo) गद्दी पर बैठा । युद्धाग्नि 
फिर भड़क उठी, परन्तु एक सामान्य युद्ध के पश्चात्‌ सन्धि हो गयी । फ्रांस 
के “राजनीतिक' दल के लोगों के सामने यह प्रश्‍न अपने जटिल रूप मे 
वर्तमान था कि आखिर gt Sat का अन्त भी होगा या नही । वे भली-भाँति 
समझ रहे थे कि इनसे देश का सर्वेनाश निश्चित है। उन्होंने व्यक्तिगत धर्म 
और स्वार्थ की अपेक्षा देश-हित को प्रधानता दी और धार्मिक सहिष्णुता पर ः 
आधारित शासन को अपना लक्ष्य बनाया । इन लोगों ने. अधिकाधिक संख्या 
में कैथलिक धमे का परित्याग कर नवार के राजा हेनरी का साथ देना प्रारम्भ 
किया जो उपर्युक्त हत्याकाण्ड से अपनी रक्षा के पश्चात्‌ पुनः हथूगेनों दल में 
मिल गया थां। हेनरी के प्रति इस आकर्पण के दो और कारण थे। हेनरी 
तृतीय या उसके भाइयों की कोई सन्तान न थी और उत्तराधिकार के 
नियमानुसार निकटतम रक्त-सम्बन्धी नवार का बूरबों राजा हेनरी ही हेनरी 
तृतीय का उत्तराधिकारी हो सकता था। दूसरे, उसके धामिक विचार उदार 
, श्रे और उसमें हथूगेनो और Safest की कट्टरता न थी। इस प्रकार हथूगेनो 
दल के साथ “राजनीतिको के सम्मेलन से हेनरी का पक्ष पर्याप्त सबल हो गया | 

` दुसरी ओर कैथलिक 'दल.भी संगठित दो रहा था । ae हेनरी तृतीय 
से उचित नेतृत्व की आशा खोकर कट्टरपंथी कंथलिक गीज के युवक डयूक 
हेनरी की ओर आंखें लगाये थे। अतः डधूक हेनरी के नेतृत्व में 'कंथ रिक 
संघ” की स्थापना हुई जिसका प्रधान उद्देश्य फ्रांस में परोटेस्टेंट घर्मानुयायी 
हेनरी के उत्तराधिकार को रोकना था । 'हघूगेनो राजा की अपेक्षा प्रजातंत्र 
ही उत्तम है” यही इस दल का नारा था। इस दल का प्रधान गढ़ पेरिस 
था और इसे पोप तथा स्पेन से सहायता प्राप्त हो रही थी। कुछ लोग 
तो स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय को ही फ्रांस का राजा बनाने के लिए 
प्रस्तुत थे । परन्तु यह विचार देश की राष्ट्रीय मर्यादा के विपरीत था, अतः 
अधिक संबल न बन सका । हेनरी तृतीय स्वयं शान्ति और समझाते को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२६ ` आधुनिक यूरोप का इतिहास 


नीति कार्यान्वित करना चाहता था, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों से बाध्य 
था । धीरे-धीरे कुछ थोड़े से समर्थकों को छोड़कर सबने उसका साथ छोड़ 
दिया। फलतः उसकी दशा और अधिक असहाय और दयनीय होने लगी । 
तीन हेनरियों का युद्ध--शीत्र ही गृह-कलह ने एक दूसरा. स्वरूप धारण 
क्रिया, जिसका रक्ष्य फ़ांस के उत्तराधिकार का निर्णय था। इस युद्ध में 
उपर्युक्त तीनों दलों ने भाग लिया। इनमें से प्रत्येक .दल के नेता का नाम 
हेनरी था, अतः इसे 'तीन हेनरियों का युद्ध भी कहते हैं। देश में घोर 
अराजकता उत्पन्न हो गयी। हेनरी तृतीय नाममात्र के लिए राजा था । 
शासन की वागडोर गीज के ड्यूक हेनरी के हाथों में थी । देश तो दूर, 
पेरिस नगर पर भी उसका नियंत्रण नहीं रह गया था | उसने इस स्थिति से 
` चाण पाने के निमित्त स्टेट्स जनरल की बैठक बुलायी, परन्तु उसके बहुसंख्यक 
प्रतिनिधियों को मी प्रतिकूल ही पाया । वह मरी भांति संमझ रहा था कि 
डूक हेनरी उसका सबसे बड़ा शत्रु है और उसके समस्त अपमानों का 
कारण है । अतः राजा ने हत्या का आश्रय लिया और एक दिन जब ड्यूक 
मिलने के ख्ये राजमहल में आया तो राजा ने उसका वध करा दिया और 
शीघ्र ही उसका भाई छोरेन का काडिनल भी मार डाला WAT | हेनरी तृतीय 
ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी मरणासन्न माता क॑थेरीन को यह संदेश सुनाया 
कि “मैंने पेरिस के राजा का वर्ष कर डाला है और अब में फ्रांस का 
वास्तविक राजां हूँ 1" राजमाता ने उत्तर दिया-“ईझ्वर करे एसा ही हो, 
परन्तु क्या तुम दूसरे नगरों से निड्चिन्त हो re 
ड्यूक हेनरी, जो 'संघ' के राजा' के नाम से पुकारा जाता था, मर चुका 
था, परन्तु संघ जीवित था। इसने हेनरी तृतीय का आदेश मानने से इन्कार 
कर दिया । वाध्य होकर राजा को नवार के हेनरी की शरण लेनी पड़ी और 
दो चतरु क्षौर प्रतिद्वन्दी पुनः एक दूसरे के मित्र और सहायक बन गये। इनकी 
सम्मिलित सेनाओं के सामने योग्य नेता के अभाव में संघ की aaa न टिक 
wat दोनों ही राजबानी पर अधिकार करने के लिए पेरिस की ओर बढ़े । 
नगर पर घेरा डाल दिया गया । इसी समय एक कट्टर कर्थलिक साधु राजा 
के पास आया और छुरा भोककर उसे मार डाला (१५८९)। इस प्रकार 
' “निक्रृष्ठतम राजवंद के निक्कष्टतम राजा' का निर्मम अन्त हुआ और उसके 
साय ही वाल्वा (Valois) के राजवंश का भी अन्त हो गया। नवार के शासक 
हेनरी ने फ्रांस के राजा और हेनरी चतुर्थ की उपाधि घारण की और अब 
` वास्तविक अधिकार का निर्णय उसके और Safes संघ के बीच रह गया । 
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अध्याय ६. 
सोलहवीं शताब्दी के अन्य रान्य 
जमनी ` 


राजनीतिक विधटन---सोलहवीं शताब्दी में जर्मनी में राजनीतिक विघटन 
और घामिक विभाजन की दो प्रधान प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होटी हैं। जिस समय 
स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में सुदृढ राष्ट्रीय राजतंत्रों की स्थापना का सफल प्रयास 
चल रहा था, जर्मेन-साम्राज्य में, जो सँकड़ों Beas असम्बद्ध राज्यों का 
ढीला-डाळा संघटन-मात्र था, विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति की प्रधानता थी । अन्य 
देशों में शक्तिमान्‌ राजाओं ने महत्त्वाकांक्षी सामन्तों और सरदारों का दमन 
तथा नगरों की स्वतंत्रता का अपहरण कर और प्रतिनिधि-संस्थाओं को 
शक्तिहीन या आज्ञाकारी बनाकर देश में राजनीतिक एकता, शान्ति और 
सुरक्षा की स्थापना की थी । उन्हें राष्ट्रीय हितों के संवर्धन, संगठन 
और विकास के प्रयत्न में देश की जनप्रिय संस्थाओं का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त था । तत्कालीन जमंनों में मी राष्ट्रीयता और राष्ट्रप्रेम का 
अभाव न था। उन्हें भी अपनी भाषा, जाति और परम्परा की एकता 
पर गर्वं था। उन्होंने भी अपनी राजनीतिक संस्थाओं में समयानुकूल 
सुधार करने और जमनी को . सुदृढ़ राज्य बनाने की चेष्टा की थी। 
परन्तु उनके सब प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए 1. इस “असफलता के तीन 
प्रधान कारण थें । सम्राट्‌ की ओर से राष्ट्रीय संगठन के लिए उचित 
नेतृत्व का अभाव, विभिन्न दलों के स्वार्थो और राजनीतिक संघटन के लिये 
' प्रयुक्त साधनों में पार्थ्य तथा देश में घामिक एकता का अभाव | 
यद्यपि जर्मनी के अन्य वर्गों की अपेक्षा जर्मन सञ्जाट्‌ सबल केन्द्रीय 
शासन के अधिक समर्थक थे, परन्तु उनमें अपेक्षाकृत राष्ट्रप्रेम का अभाव 
था | जिस समय चाल्सँ पंचम सम्राट हुआ ( १५१९ ), उस समय ATA 
की सीमा जर्मन-मापा-माषी भ्रान्तं तक ही सीमित थी। यदि उसने अपनी 
समस्त शक्ति और प्रतिभा का प्रयोग जमंनी के आन्तरिक विकास के लिये 
ही किया होता तो सम्मतः देश के संघटन में उसे अधिक सफलता प्राप्त 
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हुई होती । परन्तु वह केवलं एक राष्ट्र को ही सुदृढ़ राजतन्त्र के रूप में 
परिवर्तित करने के निमित्त अपने विस्तृत पारिवारिक साम्राज्य के हितों का 
यरित्याग करने के लिये प्रस्तुत न था । उसने अपने शासन के प्रारम्भ में ही 
अपने विचारों को स्पष्टः कर दिया था कि रोमन साम्राज्य की तुलना में 
अन्य सभी राज्य नगण्य हैं। यद्यपि वह अपने व्यक्तिगत : अधिकारों को 
बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील था, परन्तु राष्ट्रीयता के आधार पर जमेनी में 
सुदृढ़ राजतन्त्र की स्थापता का आदर्श उसके साम्राज्यवादी विचारों के सवथा 
विपरीत, और इसीलिये अमान्य था। 

दूसरी ओर जर्मनी के सवल राजकुमार, जो स्वयं जमंत्री के राजनीतिक 
विघटन के लिये उत्तरदायी थे, ware पर देश-प्रेम के अभाव का . दोषा- 
रोपण कर अपने पक्ष में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने का श्रयार्ख कर 
रहे थे Wed पंचम के चुनाव के समय. उन्होंने अपने इसी उद्देश्य. को 
ध्यान में ख्वकर अपनी माँगें उपस्थित की थीं । - वे चाहते थे कि जन: या 
लैटिन साम्राज्य की राज-माषा स्वीकृत हो, सरकारी पदों पर. केवल अमनो 
की ही नियुक्ति हो, जमेन राजकुमार वाहरी राजनीतिक शाक्त के'नियंत्रण 
से मुक्त रहें, जर्मन पालियामेंट की स्वीकृति के बिना: साञ्जाज्य-सम्बन्घी 


युद्धों में विदेशी सेनायें भाग न छे, सभी राजकुमार्रो' की प्रभु-सत्ता awe 


द्वारा स्वीकृत हों और शाही शासन में भाग लेने के- लिये एक राज्य- 
परिषद्‌ ( Reichsregiment ) की स्थापना -हो जिसके सदस्यों की नियक्ति 
उनमें से ही की जाय । फलतः वर्म्स की समा (१५२१) द्वारा एक राज्य- 
परिषद्‌ की स्थापना तथा स्वतन्त्र शाही कोप के लिये चुंगीं और आयात 
की वस्तुओं पर कर की व्यवस्था की गयी । ये दोनों ही प्रयत्न देश की 
राजनीतिक एकता का संकेत कर रहे थे । परन्तु नगरों के व्यापारियों ने 
इसका उग्र विरोव किया। उन्हें मय था कि उनके व्यापार पर इन करों 
का बुरा प्रभाव होगा । इस विरोध के परिणाम-स्वरूप राजकुमारो का 
सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया । 

जर्मन योद्धाओ ( Knights ) का वर्ग राजकुमारों की अपेक्षा अधिक 
देश-प्रमी था। यद्यपि यह वर्गे राजकुमारों और नगरों के साहुकारों को 
देष की दृष्टि से देखता था और देश में युद्ध और रक्तपात के लिये अधिक 
उत्तरदायी था, परन्तु साय ही इसे अपनी जर्मन राष्ट्रीयता पर अत्यधिक गरव 


था। इनके,ताःकाछिक' नेता उलरिक फान हटन ( Ulrich yon Hutten ) - 
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और फ्रांज फान जिकिंगेन. ( Franz von Sickingen ) ने चाल्सँ पंचम 
के सम्राट्-पद के चुनाव में: इसलिये अधिक योग दिया था कि वह जर्मेन 
हैप्सबगे परिवार का था और उसके प्रतिद्वन्द्वी विदेशी थे । स्वयं सञ्जाद्‌ 
भी प्रारम्भ में राजकुमारों और व्यापारियों के साथ अपने संघर्ष के कारण 
इस वर्ग की ओर विशष रूप से आकृष्ट था और प्रतीत यह हो रहा था कि 
जर्मनी में राजकुमारों की शक्ति को नियंत्रित कर सुदृ 5 राजतंत्र की स्थापना 
करने में यह वर्ग अधिक सफल होगा। परन्तु ठीक इसी समय जमनी में 
प्रोटेस्टंट धमं का प्रादुर्भाव हुआ जिसने योद्धाओं के नेता और सञ्राटू को 
दो विरोधी दलों में विभक्त कर दिया । हटन ओर जिकिगेन ने मार्टिन 
लूथर के विचारों का सहर्ष स्वागत किया | उनका यह ae विश्वास था कि 
विदेशी पोप के नियंत्रण से सर्वथा मुक्त एक ₹वतंत्र TAA चर्च की सहायता 
से देश में व स्तविक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की जा सकती है। "इसके 
बिपरीत सम्राट्‌ रोमने कैथलिक था और उसका विदवास था कि बहुत 
कुछ अंशो में उस सावभौम ध्म की सहायता से ही जमंनी में उसके बचे- 
qa राजनीतिक अधिकारों की रक्षा सम्भव है। याथ ही उसे पोप की 
सहायता भी आवश्यक थी । यही कारंण है कि एक ओर तों शाही नियंत्रण 
से मुक्त होने के लिये जमंन राजकुमारों ने लूथरवाद को स्वीकार किया और 
दूसरी ओर शाही अधिकारों की रक्षा के लिये THE ने इस नवीन सम्प्रदाय 
को अस्वीकार कर दिया । | 

जर्मनी में सम्राट्‌ की अनुपस्थिति: से लाभ उठाकर नवीन घर्मे के 
समर्थक योद्धा-वर्ग ने ट्रीयर ( 1४८८ ) के विशप-राजकुमार के विरुद्ध युद्ध 
( १५२२ ) छेड़ दिया जिसे 'योद्धाओ का युद्ध' ( Knights Wat ) . कहते 
हैं। इस समय जमनी के राजकुमारो ने धमं का ख्याल छोड़कर ट्रीयर के 
कै्योलिक विशप-राजकुमार की रक्षा के लिये अपने प्रतिद्वन्द्वी योद्धा-व्गं के 
विरुद्ध सामूहिक मोर्चा लिया । फलतः जिकिगेत युद्ध करता हुआ मारा गया 
(१५२३), हटन ने मागकर अपनी रक्षा की और राजकुमारों को पूर्ण विजय की 
प्राप्ति हुई । योद्धा-वगं की पराजय के साथ सोलहवों शताब्दी में जमन एकता 
तथा राष्ट्रीय जर्मेन राज्य की स्थापना का प्रयत्न सबेया असफल हो गया | 

दूंसरी ओर प्रोटेस्टेंट घमं भी जमती के राष्ट्रीय अनेक्य का प्रधान 
कारण बन गया । इस घमें ने जर्मनी में राष्ट्रीय चेतना तो अवश्य उत्पन्न 
की, परन्तु साथ ही देश का विभाजन भी कर दिया। यदि इसे THE 
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के साथ समस्त राजकुमारों ने स्वीकार या अस्वीकार कर दिया होता तो 
प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रीय एकता: और राष्ट्रीय धर्म की रक्षा सम्भव हुई 
होती । परन्तु इस नवीन धमं के विकास के साथ समस्त जर्मन जनता आर 
राजकुमारः दो परस्पर विरोधी घामिक दलों में विभक्त हो गये और स्वार्थी 
एवं सबल राजकुमारां ने अपने व्यक्तिगत और स्थानीय अधिकारों की रक्षा, 
सम्राट्‌ के विरोध तया राष्ट्रीय एकता के प्रयत्नों को निष्फल वतने में घर्मे को 
ही प्रधान साधन बनाया । आग्सबगे की सन्धि ( १५५५ ) ने कॅथलिक धमं 
के साथ प्रोटेस्देंट घर्म को स्वीकृति प्रदान कर राष्ट्रीय विभाजन की प्रक्रिया 
को और मी सम्पुष्ट कर दिया | 
सञ्जाट्‌ फडिनैड प्रथम ( १५५६-६४ Fo ) और मंक्सिमिलियन द्वितीय 
( १५६४-७६ ई० ) के शासन-काल में संक्सोनी के डयूक तथा दूसरे राज- 
कुमारों से राष्ट्रीय एकता के लिये कुछ सहायता अवश्य प्राप्त हुई, परन्तु 
विकेन्द्रीकरण की बलवती प्रवृत्तियों के कारण सफलता न प्राप्त हो सकी । 
स्थानीय न्यायालयों और परिषदों (Estates) के. विकास के कारण राज- 


'कुमारों के राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि, पालियामेंट (716६ )के 


अधिवेशनों में उनकी अनुपस्थिति, तुकों के आक्रमण से आस्ट्रिया और 
हंगेरी की रक्षा की समस्या, निर्वाचनों के समम प्रत्येक सम्राट्‌ द्वारा अधिकारों 
का समर्पण आदि से जमंन एकता पर आघात पहुँच रह था और साथ ही 
साम्राज्य का दौवल्य क्रमश: बढ़ता जा रहा था । फलतः-इस विपरीत स्थिति 
में जर्मनी में सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना एवं राष्ट्रीय एकता की आशा 
प्रायः लुप्त हो गयी थी । 


घामिक विभाजन-आग्सबगं की संधि ( १५५५ ) के पश्चात्‌ प्रोटेस्टेंटों 
ने अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा प्रारम्भ की। इसमें उन्हें सम्राट फडिनैंड 


की संयत नीति से मी सहायता मिली । मँव्सिमिलियन द्वितीय की . 


` आरम्मिक नीति तो इतनी सहानुमूतिपुणं. थी कि बहुत से लोग उससे 
श्ोटस्टेंट होने की आशा करने लगे थे। उप्यक्त संधि के 'घामिक 
रक्षण के नियम द्वारा निश्चित किया गया था कि कोई भी बिशप 

“या कबाट Meee होने पर अपने पद और सम्पत्ति का स्वामी न 
रह सकेगा। इस विषय में प्रोटेस्टंट का कहना था कि यह नियम उन 
_ सैवाक्षेत्री पर छागू नहीं होता जहाँ के निवासियों ने प्रोटेस्टंट धर्म 
स्वीकार करके प्रोटेस्टंट बिशप या ame का चुनाव कर लिया है। 
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प्रोटेस्टेंट राजकुमारों ने प्रायः अपने पुत्रों को बिशप नियुवत कर अपनः 
प्रभाव बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। लूथरवादी प्रोटेस्टेंटों का नेता संबसोनी 
का डयूक आगस्टस थी जो कंथलिक धर्म और कॅल्विनवाद दोनों का 
विरोधी था। 
आग्सबगे की सन्धि ने केवल लूथरवाद को ही मान्यता. प्रदान की थी | 
परन्तु कंल्विनवादियों की संख्या और प्रभाव दोनों में शीघ्रता से वृद्धि हो 
रही थी और पैलेटिनेट का शासक फ्रेडरिक तृतीय उनका नेता था। सन्‌ 
१५६१ ई० में दोनों सप्रदायों में एकता स्थापित करने का प्रयास व्यर्थ 
सिद्ध हुआ । फ्रेडरिक की विदेशी प्रोटेस्टेंटों के प्रति सहानुभूति थी । उसने 
नेदरलैंडस के शरणागत विद्रोहियों को स्थान और “उनके नेता ओरेंज के 
राजकुमार विलियम को आथिक सहायता भी दी। फ्रांस के प्रोटेस्टेंट राज- 
कुमार कोदे के साथ भी उसका सम्बन्ध था। उसने -१५६९ ई० में 
जर्मनी के प्रोटेस्टेंट तथा इंगलैंड और स्वीडेन के बीच एक प्रोटेस्टेंट-संघ 
बनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया था । वस्तुतः इस बाहरी संघ की सहायता 
से वह जर्मनी में प्रोटेस्टेंट घर्म को सुदृढ़ बनाना चाहता था। परन्तु लूथर- 
वादी ब्रैडनवगे के विरोध के कारण उसका यह प्रयत्न निष्फलं हो गया । 
बात यह थी कि देश में Meee धमे के नेतृत्व के लिये 'ळूथरवादियों 
और. कैल्विनवावियों में होड़ थी और इसी कारण कंल्विनवादी सम्राद्‌ का 
विरोध और लूथरवादी उसका समर्थन कर रहे थे। वास्तव में केल्विनवाद 
की बढ़ती हुई सामरिक प्रवृत्ति और अन्तरराष्ट्रीय शक्ति से. लूथरवादी 
सशंक हो रहे थे और स्वयं जेमेनी में उनके द्वारा Tees धर्म का नेतृत्व 
खतरे में पड़ गया था। इन दोनों सम्प्रदायों की पारस्परिक ईर्ष्या और 
द्वेष का यही प्रधान कारण था | १ 


जमंगी में अभी भी कंथलिकों की संख्या अधिक थी । सञ्राटों ने कैथ- 
लिक-धर्म-सुधार का साथ दिया था। बवेरिया का शासक अलबटं (१५५०- 
७९ fo) इस धर्म का प्रबल समर्थक था । उसने चार वर्षो में दस हजार 
प्रोटेस्टेंटों को कैथरिक बनाया भा । कथितः राज्यों से प्रोटेस्टेंटों का निष्का- 
सन और उनकी सम्पत्ति का अपहरण हो रहा था। लेसूइटों को अपने भ्रयत्न 
में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो रही थी और उन्होंने अनेक स्थानों पर अपने. 
स्कूल और कालेजों की स्थापना कर ली थी। मैक्सिमिलियन की मृत्यु 
( १५७६ ) तक कँथलिकः धमे को बड़ी सफलता भिल चुकी थी और प्रोटे- 
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Sat at पराभव प्रारम्भ हो गया. था ।.प्रोटेस्टेंटों के पारस्परिक मतसेद 


ईर्ष्या और द्वेष कैथलिकों के शक्ति-संचय में सहायक हो रहे थे। सम्नाट्‌ 
रुडाल्फ द्वितीय के शासन-कालं ( १५७६-१६१२ ई० ) में कैथलिक-धर्म 
सुधार ने जेसूइटों की सहायता से अपस्ट्रिया, स्टीरिया और बोहेमिया आदि में 
अधिक .सफलता प्राप्त की । यदि वह स्वयं प्रौटेस्टेंटों की शक्ति कम करने में 
अधिक प्रयत्न न कर सका तो इसका कारण उसमें आवश्यक उत्साह का 
अभाव नहीं, अपितु तुर्को के प्रवल आक्रमण ( १५९६ ) से देश' की रक्षा 
के लिए प्रोटेस्टेंटों की सहायता की घोर आवश्यकता थी । सोलहवीं शताव्दी 
के उत्तराद्ध में जमंनी कंथलिक घमं का सबसे yao केन्द्र बवेरिया का 
प्रदेश था'और वहाँ का शासक विलियम ( १५७९-९७ ई० ) और उसका 
पुत्र मैक्सिमिलियिस इस घर्म के सवल समर्थक थे। परन्तु यहाँ ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि यद्यपि जमेनी में कैथलिक और प्रोटेस्टेंटों का द्वेष 
अधिकाधिक बढ़ रहा था, परन्तु सोलहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में उनमें युद्ध 
की नौबत न आ सकी । इसका प्रधान श्रेय सम्नाटों क संयत और अपेक्षाकृत 
शान्तिप्रिय नीति है, और इस नीति में उन्हें परोक्ष रूप'से लूथरवादियों से 
मा सहायता मिली जो केल्विनवादियों की सामरिक प्रवृत्ति तथा देश में 
उनकी बढ़ती हुई शक्ति से सशंक हो रहे थे | 


इंगलेंड 


सुदृढ़ राजतंत्र--हेनरी सप्तम ने इंगलँड में सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना 
की थी जो यद्यपि निरंकुश था परन्तु साथ ही जनप्रिय भी था। उसने गह- 
युद्धो का अन्त करके देश में शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था की थी, और देश 
के आथिक एवं औद्योगिक विकास का मागं प्रशस्त किया था। इसी कारण 
जनता ने. उसके दृढ़ शासन का स्वागत किया था।' हेनरी अष्टम (| १५०९- 
४७ ई० |) के घटना-बहुल शासन में लोगों को एक विशेष प्रकार का आर्कषण 
प्रतीत हुआ । उसकी सबल बाह्य-नीति द्वारा राष्ट्रीय गौरव का उत्थान तथा 
धार्मिक नीति) द्वारा राजतन्त्र के' अधिक सुदृढ होने की संभावना थी और 


` यह संभावना सत्य भी निकली । एडवडं षष्ठ ( १५४७-५३ Go ) और मेरी 


ics | ट्यूडर ( १५५३-५८ ई० ) का शासन-काल राजतंत्र के गौरव की दृष्टि से 


ee 


: Sia का काल है । इन दोनों ही शासकों के काल में देश राजनीतिक या 


पाल 


१. इंगलेड में घर्म-सुधार के लिये पृ ६४-६६ देखिये | 
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_ धार्मिक दूलबन्दियों का अखाड़ा बन गया और गृह-युद्धों की स्थिति उत्पन्न . 
` हो गयी. और भ्रयंम दो शासकों द्वारा स्थापितः शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड़. 
गयी | महारानी एलिजवेथ ( १५५८-१६०३ Fo ) ने इस स्थिति से देश का 
उद्धार किया और उसने पुनः सबळ, राष्ट्रीय एवं जनप्रियः शासन की स्थापना 

` को । उसे अपनी शासन-नीति में देश की बहुसंख्यक जनता का समर्थन और 
सहयोग प्राप्त था, क्योंकि उसका शासनं सेन्य-बल पर नहीं, अपितु जनता 
को राजमक्ति और देशभक्ति पर आवारित था । इस प्रकार प्रायः एक दशक 
के अशान्ति-क्ाल को छोड़कर समकालीन यूरोप .के : अभ्य देशों की अपेक्षा | 
ट्यूडर-कालीन Bas में अधिक शान्ति थी । वस्तुतः एक ओर तो यह्‌. 
सुदृढ़ राजतन्त्र की देन थी और दूसरी ओर यही शान्ति और व्यवस्था देश में 
सुदृढ राजतन्त्र की जन-प्रियता का कारण थी । ट्यडर राजाओं के शासन- 
` काल में देश के वैबानिक:या स्थानीय शासन के विकासं में विशेष . प्रगति न 

. हो सकी, परन्तु इसमे देश में किसी प्रकार का असन्तोष नहीं प्रकट हुआ, 

क्योंकि सुदृढ़ शासन देश की माँग के अनुकूल था और एक मात्र इसी के 

द्वारा देश के आन्तरिक विकास और अन्तर्राष्ट्रीय गौरव का मार्ग प्रशस्त किया 
जां सकता थाः। 

बाह्म-नीति--हेनरी सप्तम के विषय में हम पहले देख चुके हैं कि वह 
अपने राजपद की रक्षा, देश में. शान्ति और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था और 
आथिक विकास के कार्यों में विशेष रूप से लगा रहा शान्तिमय शासन 
का निर्वाह ही उसका अंधान उद्देश्य था | वह युद्धों की सम्मावना से युक्त 
सवल बाह्य-नीति का समर्थक नहीं, अपितु वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा युद्धो से 
बचे रहने की नीति का पोषक था। उसने फ्रांस के मय और आक्रमण की 
आशंका का निवारण स्पेन और स्काटलैंड के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 

करके किया ।. परन्तु. 'हेनरी अष्टम को अपने पिता की नीति पसन्द न 

थी । ट्रसके विपरीत यूरीपीय राजनीति में अपने और देश दोनों के महत्त 

की वृद्धि उसका प्रधान उद्देश्य था। स्पेन और फ्रांस के दीर्घकालीन युद्ध में ' 
उसने अपनी महत्त्वाकांक्षां की पूर्ति का सुन्दर अवसर देखा । यद्यपि इसके 
पर्व. यरोपीय राजनीतिं में इंगलैंड. प्रायः नगण्य समझा जाता था, परन्तु इस 
यद्ध में 'शान्ति-संतुलन! की रक्षा करते हुए कभी फ्रांस और कभी स्पेनकी. 
सहायता के द्वारा देश और शासक दोनों का गौरव बढ़ाया जा सकता था। 

हेनरी अष्टम और उसका दूरदर्शी मंत्री काडिनल awe दोनों इस नौति के 


न €C-0.Panjni Kanya Maha Vidyalaya. Collection 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


सम्बन्ध में एकमत थे। इस प्रकार प्रत्येक दशा में देश का लाम और अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने सम्मान की वृद्धि ही उसका लक्ष्य थां। उसकी यह 
नीति पर्याप्त आकर्षक और साहसपूर्ण थी और अपने “शासन के पूर्वाद्ध में 
उसने यूरोपीय. राजनीति में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप भी किया । स्पेन और 
फ्रांस दोनों ही उसकी मित्रता के इच्छुक बन गेये थे। परन्तु इस नीति में 
१५२९ ई० के पदचात्‌ महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुआ जिसका कारण हेनरी का 
व्यक्तिगत चरित्र और उसकी घामिक नीति हैं। अपनी रानी कंथरीन का 
त्याग, पोप से सम्बन्धे-विच्छेद तथा राष्ट्रीय चर्च का संगठन--इन समस्याओं 
के सुलझाने में वह इतना अधिक व्यस्त हो गया कि उसे यूरोपीय राजनीति 
की ओर घ्यान देने का अवसर ही न रहा । पोप से सम्बन्ध-विच्छेद होने पर 
भी उसने यूरोप के प्रोटेस्टेटों की कोई सहायता न की । 

‘Weds षष्ठ और मेरी ट्यूडर के काल में इङ्कलेंड की आन्तरिक स्थिति 
तो चंचल हो ही गयी थी, उसका अन्तर्राष्ट्रीय गौरव भी कम हो गया । 
यदि एडवर्ड काल में इङ्गलैँड Meee राज्यों के साथ मैत्री की ओर 
आक्ृष्ट हुआ तो मेरी ने देश का भाग्य कैथलिक राष्ट्र स्पेन ' के साथ संलग्न 
कर दिया । उसने फिलिप द्वितीय के साथ विवाह कर लिया और घामिक 
क्षेत्र में इङ्गलिश चर्च को पुनः पोप के अधीन कर उसने क्षमा-याचना को । 
उसी के शासन-काल के फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित He का बन्दरगाह भी 
इङ्गलँड के हाथ से जाता रहा | 

महारानी एलिजबेथ के शासन से इङ्गलेंड गौरवपूर्ण बाह्य नीति कः 
प्रारम्म.होता है। शासन के प्रारम्भ में वह अवश्य स्पेन के साथ और फ्रान्स 
के विरुद्ध थी, परन्तु शीघ्र ही उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया । इस 
परिवतेन के अनेक कारण थे। फिलिप द्वितीय यूरोप में कॅथलिक धर्म की 
पुनः स्थापना का घोर समर्थक था और उसकी आक्रामक कैथलिक नीति से 


` एलिजधेथ पूर्णतः सशंक थी । वह नहीं चाहती थी कि कंथलिक धमं -की 
` पुनः अतिष्ठा द्वारा देश में पौप और फिलिप द्वितीय का प्राधान्य स्थापित हो | 


परन्तु वह स्पेन के साथ संघर्ष के मी पक्ष में न थी और इसीलिये फिलिप 
के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकृत न करके सदा टालती रही । स्पेन और 
WS के वेमनस्य का दूसरा कारण हाकिस, SH आदि अंग्रेज नाविकों का 


स्पेनी व्यापार को हानि पहुचाना और उसके माल से we जहाजों का 


` लूटना था । एलिजवेथ ने. इस पर न तो कोई नियन्त्रण ही लगाया और न 
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लगाना ही चाहती थी । अंग्रेज नाविकों के कार्य स्पेन के लिये असह्य थे और 
+ यदि "फिलिप" द्वितीय ' नेदरलँड्स के विद्रोह तथा फ्रांस के आन्तरिक मामलों 
में उलझा न. होता तो बहुत पहले ही स्पेन और इङ्गलैंड के बीच युद्ध fee 
गया होता । तीसरे, एलिजबेथ नेदरलैंड्स के विद्रोहियों की भी सहायता 
कर रही थी । युद्ध को वचाते हुए एलिजवेथ के विरुद्ध फिलिप के प्रयत्न भी 
शिथिल न थे। वह इज्जूलैंड के कंथलिकों और स्काटों की रानी मेरी 
की भरपूर सहायता कर रहा था। इस प्रकार यदि एक देश की शक्ति, 
संगठन और समृद्धि के लिए, तो दूसरा अपनी उलझनपूर्ण अन्तर प्रीय परि- ` 
स्थिति से बाध्य होकर, युद्ध से बचना चाहता .था। परन्तु जब स्मिति 
असह्य हो उठी और Wes को कथरhिक बनाने का कोई उपाय दोष न 
रह गया तो फिलिप ने अन्त में सैन्य-बल का आश्रय .लिया। शीघ्र ही 
QPOs पर आक्रमण करने के लिये स्पेन क! अजेय ओमंडा नेदरलँड्स- 
स्थित स्पेनी सेना की सहायता के लिये चल पड़ा। परन्तु अंग्रेज नाविकों के : 
AeA यृद्ध-कोशल तथा स्वयं अपनी विशालता के कारण स्पेनी ओमंडा 
` इङ्गलिश्च dae में बुरी तरह पराजित हुआ। इङ्गडैँड एक महान्‌ आपति से 
बच गया और यहीं से इंगलूंड के उत्थान का गौरवपूर्ग पृष्ठ आरम्म 
हुआ । अब एलिजबेथ ने फिलिप का ख्‌ला विरोध प्रारम्म किया। उधर अंग्रेज 
नाविको की छूट और भी. बढ़ गयी और उन्होंने स्पेनी बन्दरगाह केडिज तक 
को छूट fear | 


ए[-जबेय ने एक ओर तो एक कंथलिक राज्य का विरोध किया, परन्तु 
दूसरी ओर दूसरे कथलिक राज्य फ्रांस के साथ उसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था । 
इस मित्रता काः कारण दोनों देशों की स्पेन से शत्रुता थी। फ्रांस के घामिक 
युद्धों का भी इस सम्बन्ध पर कोई असर न .पड़ सका और जब हेनरी चतुय 
फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो यह सम्बन्ध और घनिष्ठ, हो गया । क्योंकि वह भो 
एलिजत्रथ की भाँति फिलिप का कट्टर शत्रु था। . 


स्काटलेंड के साथ सम्बन्ध--ट्यूडर काल के प्रारःम में स्काटलैंड 
SAIS का सबसे बड़ा शत्रु था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वह 
. इङ्गलैंड के लिये बहुत भयावह सिद्ध हो सकता था और जब तक वह शत्रु- 
शिविर में था, -इङ्गलैंड सुख की नींद नहीं सो सकता था। प्रारम्म में 
- दोनों देशों की मित्रता. के लक्षण मी नहीं दिखाई दे रहे Al हेनरी सप्तम 


. ने.स्क्राटलैड से अच्छा. सम्बन्ध और फ्रांस से सुरक्षा का ध्यान रखकर ही 
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.अपनी पुत्री मार्गरेट' का बिवाह ज़ेम्स चतुर्थ के साथ किया था, परन्तु 
इसका परिणाम चार पीढियों बाद ही पूर्ण रूप से फलित हुआ जब उनका 
प्रपौत्र जेम्स प्रथम इंगलैंड की गद्दी प्र आसीन हुआ। हेनरी अष्टम को अपने 
शासन के प्रायः अन्त तक HESS से संघर्ष करना पड़ा और १५४२ ईः 
में स्काटकँड के राजा जेम्स पञ्चम की मृत्यु के बाद ही स्थिति में परिव 
हुआ | उसकी एक मात्र पुत्री और उत्तराधिकारिणी मेरी' के विवाह की 
वात एडवडं पष्ठ के साथ चरू रही थी और यदि यह विवाह सम्पन्न हो 
गया होता- तो इंगलैंड और्‌ स्काटलैंड की एकता सत्य वन गयी होती । 
परन्तु संरक्षक सामसेंट के कार्यो से विघ्न उपस्थित हो गया और मेरी का 
विवाह फ्रांस के राजकुमार के साथ सम्पादित हो गया। फ्रांस और स्काटलैंड 
के इस मेल से eats की स्थिति सवथा भयावह हो गयी और दोनों द्रेशों 
की शत्रुता और भी तीब्र हो गयी ।. 


कुछ वर्षों पश्चात्‌ जव. स्काटलैंड में घर्मे-सुघार का आन्दोलन: feet तो . 
दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध में बहुत वड़ा अन्तर उपस्थित हुआ | 
caress के प्रोटोसटेंटों ने area के नेतृत्त्व में विद्रोह कर"दिया और उनकी 
बिजय में एलिजवेथ ने पूर्ण सहायता पहुँचायी । विजयी जानः नाक्स ने स्काट- 
लैंड में प्रेस्विटी टियने सम्प्रदाय की स्थापना की । यद्यपि इसमें तथा « आंग्ल 
चर्च में अन्तर था, परन्तु यूरोप की कंथलिक शक्तियों से दोनों का विरोध 

. था और यही विरोध दोर: देशों की मित्रता का कारण. बन गया। वस्तुतः 
एलिजवेथ की यह बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता थी। स्काटों की रांनी मेरी 
के समय में अवश्य इस सम्बन्ध में अन्तरं आ गयां था, परन्तु तत्कालीन 
परिस्थितियों से विवश होकर उसे १५६७ ई० में अपने पुत्र जेम्स षष्ठ के पक्ष 

में स्काटलैंड के सिंहासन.का परित्याग करना पड़ा | इधर एलिजबेथ ने 
` आजीवन विवाह न किया जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु के वाद मेरी का 
पुत्र और स्काटलौंड का राजा जेम्स पप्ठ, जो इंगलैंड के राजवंश का निकटतम ' 
सम्बन्धी था, जेम्स प्रथम के नाम से इंगळैंड के राज्य .का स्वामी हुआ | इस 
' प्रकार दोनों देशों की दीर्घकालीन शत्रुता का मधुर अन्त हुआ। 
` आयारलेड से सम्बन्ध-टघूडर वंश के पूर्व आयरलैंड पर इंगलैंड का 
` अधिकार बहुत क्षीण हो गया था परन्तु जब ट्यूडर राजाओं ने सुदृढ़ राजतंत्र 


जम स्पापरा ATER की तो; इसका प्रभाव आयरलैँड पर भी पड़ा। सरदारों की , 
५ ST छिन गयी, उंनके दुर्ग घराशायी हो गये और देश में अंग्रेजी पालि- 
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मेंट का नियंत्रण स्थापित हो गया । हेनरी, अष्टम के समय में धर्म-सुधार और 
दमन के बावजूद आयरलँड का विरोध अधिक तीब्र न हो सका । परन्तु एलि- 
जवेथ के समय तक आयरळूड में. पर्याप्त चेतना आ गयी थी, जो रानी की 
नीति के कारणः और उग्र. हो गयी। वस्तुतः एलिजबेथ at आंयरलेंड 
सम्बन्धी नीति 'अज्ञान, दुर्बलता, नि्दयृता और असफलता की कहानी' है । 
वह आयरलँड को अपने दृढ़ शासन के अन्तर्गत लाना चाहती थी | साथ ही 
राजनीतिक एकता के मागं में बाधक स्थानीय विभिन्नताओं और प्रान्तीय रीति- 
रिवाजों का अन्त तया देश में आंग्ल-चचं की: स्थापना भी उसके ध्येय थे । 
अपने इन उद्देश्यों की पूति के लिये उसने आयरलैंड्स के विस्तृत भूमागों को 
जब्त कर उन पर अंग्रेजों को बसाना प्रारम्भ किया। इस प्रकार आयरलैंड के 
प्रति उनकी नीति फिलिप द्वितीय की नेदरलैंड्स की नीति से अधिक कठोर 
सिद्ध हुई और यही कठोरता उसकी असफलता -का कारण बन गथी। 
आयरलैंड का विरोध उग्रतर हो उठा, जिसके फलस्वरूप «वहाँ न तो आंग्ल. 
चर्च सफल हुआ और न अंग्रेज निवासी ही टिक सके । सारा देश रानी कें 
खिलाफ विद्रोह का अखाड़ा बन गया और विद्रोहियों को स्पेन और पोप 
से पर्याप्त सहायता भी प्राप्त हुई । दूसरी ओर एकिजबेथ की नीति और भी 
कठोर होती गयी । जिंसके फल स्वरूप सारा देश तहस-नहस हो गया। इन 
सबका परिणाम यह हुआ कि आयरलंड-वासियों में राष्ट्रीयता और उत्कट 
देश-प्रम की भावना जाग्रत हुई, कंथरिक धर्म के प्रति उनका' विश्‍वास और 
दृढ़ हो गया और इगलँड के प्रति उनकी कटुता बढ़ गयी। sega: आयरिश 
जनता के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार एलिजबेथ के चरित्र पर बहुत 
बड़ा धब्बा है। 


देश का बहुम्‌खो उत्कर्ष--ट्यूडर-शासन-काल में इंगलैंड के सामाजिक, 
आथिक और सांस्कृतिक जीवन में अमूतपूवं परिवतेन हुए जो राष्ट्र की शक्ति, 
वेभव और विकास के प्रतीक थे। लोगों की राष्ट्र और देश-प्रम की भावना 
समुन्नत थी जिसने देश में राजनीतिक एकता का बीजारोपण किया । अजेय 
ओमेंडा का सामना प्रोटेस्टेंट और कॅथलिक दोनों ने मिलकर किया | वस्तुतः 
देश की एकता ही एलिजबेथ की शक्ति थी और इसी के आधार पर स्पेन 
के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई थी। हाकिंब्स और ड्रेंक. आदि अंग्रेज नाविको 
ने इस काल में अंतीव साहस और आत्म-विशवास का परिचय दिया। उन्हें 
इस, बात की, अनुभूति हुई; कि समुद्र ही देश की भावी उन्नति का मागें. 
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प्रशस्त कर सकता है। इसी के आधार पर विद्व व्यापी व्यापार और 
औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार सम्भव है। अतः उनमें चेतना और 
स्फूति का संचार हुआ और उन्होने मार्ग में सबसे बड़ी वाधा स्पेन के सामुद्रिक 
आधिपत्य का प्रायः अन्त कर दिया | देश की शान्ति ने उद्योग और व्यापार 
को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप धन-वैमव की पर्याप्त वृद्धि हुई और 
लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठा | 


सोलहवीं शताब्दी में देश का सांस्कृतिक विकास अपनी चरम सीमा 

पर पहुंच गया । बौद्धिक उत्कर्षं के प्रत्येक क्षेत्र में इंगलैंड यूरोप के किसी 
भी राष्ट्र के समकक्ष था और कुछ क्षेत्रों में तो वह आगे as चुका था.। 
घामिक क्षेत्र में सर टामस मूर, क्रेनमर, लेटिमर और पारकर आदि 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बेकन साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में 
अति उच्च स्थान का अधिकारी है। साहित्य के क्षेत्र में शेक्सपियर ने इंगलैंड 
में ही नहीं, अपितु समस्त यूरोप में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया । दूसरे साहि- 
त्यकारों में मालों और वेंन जानसन (Jonson ) के नाम विशेष रूप से उल्ले- 
खनीय हैं । वस्तुतः आधुनिक साहित्य एतत्कालीन साहित्य का बहुत ऋणी है। 
इसने मनुष्य और प्रकृति का नवीन स्वरूप उपस्थित किया, जिसका अध्ययन 
साहित्यकारों को नित-नूतन प्रेरणा प्रदान करता गया । 

स्वीडेन 

वासा राजवंश-सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में डेनमाक का. राजा 
क्रिश्चियन द्वितीय ( १५१३-२३ ई० ) नारवे और स्वीडेन का भी स्वामी था 
और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन तीनों वाल्टिक-तटीय राज्यों की एकता 
कें फल-स्वरूप उत्तरी यूरोप में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना सम्भव 
हो सकेगी । परन्तु शीघ्र ही धर्म-सुधार के आन्दोलन ने इस आशा पर तुषार- 
पात कर दिया और क्रिरिचयन द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारियों को 
नार्‌वे पर अधिकार से ही सन्तोष करना पड़ा। स्वीडेन में उसके शासन 
और घामिक नीति का गस्टवस वासा नामक सरदार ने उग्र और सफल 
प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप स्वीडेन डेनमाक से अलग हो गया और 
 गस्टवस वासा देश का राजा चुना गया। इस प्रकार स्वीडेन में वासा राज- 
वंशा की स्थापना ( १५२३ ) हुई जिसने दो शताब्दियों तक स्वीडेन और 
` बात्टिक-तट के दूसरे भूमागों पर शासन किया । यद्यपि देश निर्धन या.और 
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“जनसंख्या कम थी, परन्तु .वासा वंश के'प्रतिभाशाली शासकों ने अपनी योग्यता 
और सैनिक कुशलता से तत्कालीन यूरोपीय राजनीति में पर्याप्त योग दिया । 

गस्टवस वासा के AAT ( १५२३-६० ई० ) की महत्त्वपूर्ण घटना 
उसके द्वारा देश में प्रोटेस्टेंट-धर्म की स्थापना है। उसने छूथरवाद को 
स्वीकार किया और चर्च पर राज शक्ति का नियंत्रण स्थापित किया | उसने 
अन्य शक्तिमान्‌ सरदारों को भी दवाया । (देश के व्यापारं और उद्योग-घन्वों 
में भी पर्याप्त उन्नति हुई। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी एरिक ( Eric 
XIV, १५६०-६९ ई० ) ने बाल्टिक के क्षेत्र में राज्य-विस्तार की नीति 
अपनायी जो अठारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक इस वंश के राजाओं 
की बाह्य नीति का प्रमुख अंग बनी रही । उसने अपने भाइयों को, जिन्हें 
गस्टवस के अलग-अलग भू-माग सौंप दिया था, अपनी अघीनता स्वीकार 
करने के लिये बाध्य किया। उसने कैल्विनवाद को स्वीकार कर लूथरवादियों 
को अप्रसन्न कर दिया। उसके भाई और उत्तराधिकारी ज़ॉन तृतीय 
(१५६९-९२ fo) के शासन-का में स्वीडेन में कॅथलिक प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हुई, लूथरवादी पूजा-पद्धति बन्द. कर दी गयी और देश में जेसूइटों 
का प्रभाव पड़ा | उसका पुत्र सिगिसमंड वासा पोलंड का राजा ( १५८७) 
चुना गया और अपने पिता की मृत्यु पर बही स्वीडेन का भी राजा ( १५९२- 
१६०४ fo) वना । सिगिसमंड पक्का कंथलिक था और उसका उत्थान 
चाहता था । परन्तु उसके स्वीडेन आने के पुवं ही देश की पारियामेंट ने 
लूथरवादी धर्म की मान्यता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सिगिसमंड 
को भी बाध्य होकर इसे स्वीकार करना पड़ा | शीघ्र ही वह Tes लोट गया 
और उसके स्थान पर शासन का कार्यं उसके चाचा चाल्सं ने संभाला जो 
आगे चलकर Wet नवम के नाम से स्वीडेन का राजा ( १६०४-११ ई० ) 
हुआ। इसके शासन-काल में स्वीडेन में लूथरवाद का पूर्ण प्रचार हुआ 
और राजघ के रूप में उसकी स्थिति पर्याप्त दृढ़ हो गयी | उसने व्यापार 
और उद्योग-त्रन्धों को पूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया, अनेक नगरों की स्थापना 
की और खानों की उन्नति में योग दिया। 


तुर्क-साञ्राज्य 


gat की यूरोपीय विजय--उस्मानी' ( Ottoman) gat ने चौदहवीं 
शताब्दी के. अप्त तक प्रायः समूचे बाल्कन प्रायद्वीप पर अधिकार. कर 
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feat था और केवल कुस्तुनतुनिया ( Constantinople ) का प्रसिद्ध नगर 
उसके हाथ में न था । सुरूतान मुहम्मद द्वितीय (१४५१-१४८१ ई०) के 
समय में १४५३ ई०' में इस नगर पर उनका आखिरी घेरा पड़ा और यद्यपि 
ईसाइयो ने अत्यधिक साहस, वीरता और घंय के साथ दो महीनों तक तुर्को 
का सामना किया, परन्तु वे नगर को न वचा सके । AHS कांस्टेटाइन 
एकादश के साथ समी दुर्ग-रक्षक मारे गये और तुर्को का नगर पर अधिकार 
हो गया । इस घटना से समस्त ईसाई जगत्‌ में घोर निराशा छा गयी और 
उसी मात्रा में तुर्कों को प्रसन्नता भी प्राप्त हुई । यह नगर दुनिया के सबसे 
बड़े नगरों और दुर्गो। मे. समझा जाता था और इस पर अधिकार, शक्ति एवं 
गोरव का सूचक था । ईसाई-साम्राज्य के साथ इसकी एक हजार वर्षों ' 
से अविक रूम्बी परम्परा थी, अतः इस पर तुको का अधिकार स्वभावतः . 
एक महत्त्वपूर्ण घटना समझी जाने लगी । अव तुकों ने इसे अपने निकट-पूर्व 
(Near East) में स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया | सुल्तान मुहम्मद 
द्वितीय ने समस्त एशिया माइनर और बाल्कन में एकता स्थापित की और 
saa के मुहाने पर्‌ स्थित रूमानिया के भूभाग तथा ङृष्णसागर फर स्थित 
रूसी और मंगोली प्रदेश भी उसके अधिकार में आ TT | 


सुल्तान मुहम्मद के वाद प्रायः एक शताब्दी का समय तुकों के गौरव 
और शक्ति का काल था । इसमें उन्होंने दूसरे इस्लामी राज्यों पर भी 
अपना अधिकार स्थापित किया । उन्होंने फारस के शाह से: दजला और 
फरात की विस्तृत घाटी छीनी और बगदाद को अधिकृत किया। सुल्तान्‌ 
` सलीम (१५१२-२४) ने सीरिया और मिस्र को जीता और प्राचीन अरव- _ 
साञ्राज्य के दुर्बल उत्तराधिकारियों से खलीफा की उपाधि प्राप्त की । अब 
वे अपने को केवळ; पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्राटों के उत्तराधिकारी 
ही नहीं, अपितु खलीफाओं के भी उत्तराधिकारी समझने लगे। इससे 
उनकी मर्यादा और गौरव में पर्याप्त वृद्धि हुई । जेर्सलम, मक्का, मदीना 

श तथा अन्य अरब नार भी उनके अधिकार में आ गये। साथ ही उन्होंने 
मिल्न से मोरक्को तक समस्त अफ्रीकी समुद्रतट पर भी कब्जा कर छिया 


और ट्रिपोली. इष तथा अल्जीरिया के प्रदेश उनके बढ़ते हुए साम्राज्य 
के अंग बन गये | 


सुल्तान सुलेमान द्वितीय (१५२०-६६ Go) के समय में तुकं-साञज्य 
में प्रायः वह समस्त विस्तृत भूभाग था जो रोमन सम्राट्‌ अस्टौनयन के - 
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अधिकार में रह चुका था । अब उसने ईसाई-जगत्‌ की ओर ध्यान दिया । 
BAT १५२१ ई० में Fens पर अधिकार कर डॅन्यूब को पार किया औरं 
१५२६ fo में मोहाक (Mohacs) के प्रसिद्ध युद्ध मे हंगेरी पर विजय 
प्राप्त की और उसकी राजधानी बूडापेसट को भी अधिकृत . किया । सन्‌ 
१५२९ ई० में उसने आस्ट्रिया की राजधानी वियना पर घेरा डाला और 
यद्यपि इस नगर पर इसका कव्जा न हो सका, परन्तु |उसने THe et 
. पंचम और उसके भाई wists को हंगेरी के विभाजन के लिये वाध्य किया 
: जिससे इस देश का वड़ा अंश सुल्तान के अधिकार में आ गया । उसके 
पश्चात्‌ THE और Irae के राजा ने Gal के पीछे ढकेलने की अनेक कोशिशें 
कीं, परन्तु उनके सब प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए और यूरोप पर सुलेमान के 
आक्रमण का भय वरावर बना रहा। पवित्र रोमन साम्राज्य Gal से यूरोप 
की रक्षा करने में अपने को पूर्णत: असमर्थ पा रहा था। इसी वीच सुलेमान 
ने काकेसस को जीतकर कृष्णसागर के चारों ओर की भूमि को अपने 
साम्राज्य में मिलाया और भूमध्यसागर में उसके जलूप्रोतों और सामुद्रिक 
डाकुओं ने उपद्रव मचाना प्रारम्भ किया जिससे समस्त भूमघ्य-सागरीय 
तटः के ईसाई, और विशेषतः वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों में घोर 
आतंक छा गया | इस प्रकार एक ओर तो ईसाई-जगत्‌ | सोलहवी शताव्दी के 
` पर्वदधं में धर्म-सुधार के कारण स्वयं दो परस्पर-विरोधीं' शिविरों में ae गया 
था, दूसरी ओर gat के आक्रमण और आतंक से उसकी स्थिति और भी 
दयनीय हो गयी और सुल्तान सुलेमान के भय से संमस्त यूरोपीय जगत्‌ 


भयभीत रहने रूगा। । | 


GS | 
. भूमध्यसागर में बढ़ते हुए तुकं-उत्पात से भयभीत होकर उनका प्रतिरोध 


करने के लिये पोप ने एक संघ की स्थापना की जिसमें वेनिस और स्पेन भी | 


शामिल थे । पोप ने स्वयं घन और युद्धपोतों से इस संघ की सहायता की 
और फिलिप द्वितीय ने अपनी बिशाल भूमब्यसागरीय जल-सेना का संगठन 
किया । उसका सौतेला भाई आस्ट्रिया का डान जॉन, जो अपनी वीरता 
और शौर्य के किए विख्यात था, इस जल-सेना का सेनापति बनाया गया। 
उसने यूनान के किनारे छेपैंटों की खाडी में तुकेजल-सेना पर भीषण प्रहार 
किया ( १५७१ ).। डान जॉन ने युद्धक्षेत्र में घमेयुद्ध का नारा लगाया कि 
यह फ्रांस का युद्ध है और क्राइस्ट हमारे नेता हैं। उसकी असीम. वीरता, 


दृढता और शौर्य के कारण ईसाई जलू-ेना को पूणं विजय प्राप्त हुई। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


तुकं जल-सेना नष्ट हो गई झौर उनके केवल थोड़े से जहाज भागकर अपनी 
रक्षा कर सके । इस विजय सें समस्त ईसाई-जगंत्‌ में प्रसन्नता की लहर 
दौड़ गयी। यद्यपि इस विजय से अधिक लाभ तो न उठाया जा सका 
जिसका प्रधान कारण ईसाई राज्यों की पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष आदि थे, 
परन्तु तुकं इस परांजँय के पश्चात्‌ अपनी शक्ति का पूर्ण संगठन न कर सके | 
भूमघ्यसागर में उनका आतंक प्रायः समाप्त हो गया। साथ ही इसी घटना 
के बाद से तुकों का पतन मी प्रारम्भ हो गया जिससे यूरोप के लिये. उनका 
आतंक बहुत कम हो गया । 


शासन-व्यवस्था-सोलहवीं' शताब्दी Get के. परम aed का कालू 
Ql इस शताब्दी में उनका साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा 
पर था। इसकी' शासन-व्यवस्था सैनिक शासनतंत्र के सिद्धान्त पर 
“आधारित थी । एशिया माइनर में तुकों की जनसंख्या पर्याप्त थी, परन्तु 
साम्राज्य के दूसरे भागों में ये लोग केवल शासक या सनिक के रूप में 
ही वर्तमान थे । “विस्तृत साम्राज्य विभिन्न जातियों का” समूह था जिनकी 
एकता का प्रतीक एकमात्र सुल्तान था। साम्राज्य में ईसाइयों की दशा 
दासों की भाँति थी जो अधिकारहीन वर्ग के अन्तर्गत: थे। सभी अंधि- 
कारों से युक्त विजेता तुकं उच्चवर्ग के समझे जाते थे। सुल्तान इस्लामी 
जगत्‌ के' प्रधान और विजित जातियों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित था ।' 
उसके आदेश ही विधान थे। बही प्रान्तीय शासकों और सेनापंतियों की 
नियुबित करता और युद्ध एवं सन्धि का एकमात्र उसे ही अधिकार था। 
साम्राज्य में ईसाइयों के ऊपर करों का बहुत बड़ा भार था, परन्तु तुकं अनेक 
करों से मुक्त थे। ईसाइयों को शस्त्र-धारण या सेना में भर्ती का अधिकार न 
था। परन्तु प्रत्येक वषं कुछ ईसाई बालकों को मुसलमान वना लिया जाता 
और उन्हें विशेष प्रकार की सैनिक शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद वे 
सुल्तान की “अंगरक्षक' सेना में भर्ती किये जाते थे। यह अंगरक्षक सेना 


'जेनिसरी' ( Janissary याः Janizary ) के नाम से विख्यात थी । ˆ 


यह शब्द 'जांनिसार' से बना है क्योंकि अंगरक्षक-सेना के सेनिक सुल्तान 

की रक्षा में अपनी जान को सदा न्योछावर कंरने के लिये प्रस्तुत रहते 

= भ! बहुत दिनों तक यह सेना सुल्तानों की शक्ति का प्रधान आधार: थी 

. ओर उनकी gear के समय में यही उत्तराधिकारों का भी निर्णय 
कलेखगीबी। ` 
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तुकके-साम्राज्य १४३ 


यद्यपि थोड़े से ईसाइयों ने इस्लाम-चमे स्वीकार कर लिया था, परन्तु 
अधिकांश अपने घर्मे को. छोड़ने के लिये प्रस्तुत न थे और न तो तुकों ने 
ही उन्हें इस्लाम-धमे स्वीकार करने के लिये बाध्य किया । मुहम्मद द्वितीय 
ने कुस्तुनतुनिया के पतन के वाद ही एक घोषणा की थी जिसके द्वारा 
उसने यूनानी ईसाइयों को घामिक "स्वतंत्रता के साथ अपने प्रधानों के प्रघीन 
अपने नियमों और कानूनों को मानने का अधिकार भी. प्रदान किया था। 
दूसरे सुल्तानों ने भी इसी प्रकार की सुविघायें अन्य दूसरी जातियों को 
दीं । ये समी जांतियाँ freon’ के नाम से विख्यात थीं । इन मिल्लतों 
के अधिकारों ने उनमें जातीयता का भाव जाग्रत रखा | इसके अतिरिक्त 
सुल्तान सुलेमान द्वितीय के समय से यूरोप के ईसाई राज्यों के साथ 
व्यापारिक सन्धियाँ भी होने लगीं जिनमें ईसाइयों को पवित्र स्थानों की तीर्थ- 
यात्रा के लिये आज्ञा तथा व्यापार के लिये सुविधायें, और जब तक वे तुके- 
साम्राज्य की सीमा के अन्दर रहें तब तक अपने नियम और कानून बतेने 
के अधिकार प्रदान किये गये । इस प्रकार की सर्वप्रथम सन्धि फ्रांस के राजा 
फ्रांसिस प्रथम और सुल्तान सुलेमानःके बीच १५३५ ई० में हुई थी । इस 
सन्धि का प्रधान कारण फ्रांसिस प्रथम तथा सम्राट्‌, चाल्से पंचम की 
पारस्परिक शत्रुता तथा द्वेष थे। उसने चाल्से के विरुद्ध अपना मोर्चा दृढ़ 
करने के लिये ही. यह सन्धि की थी । परन्तु ईसाई मिल्लतों कें ये विशेषाधिकार 
- तुक-साञ्राज्य के fax आगे चलकर घातक सिद्ध हुए और जब सुल्तानों की 
“शक्ति gaa पड़ गयी तो इन विभिन्न यूरोपीय जातियों ने अपनी-अपनी 
स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। ; 


EG 
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‘ अध्याय ७ 
फ्रांस उत्कर्ष की ओर 
हेनरी चतुर्थ ( १५८९-१६१० ई० ) 


आरम्भिक कठिनाइयाँ- हेनरी चतुर्थ ने फांस के “राजा की उपाधि तो- 
घारण कर ली थी, परन्तु वास्तविक अंधिकारों से वह अभी बहुत दूर था। 
नियमतः “राज्य का अधिकारी वही था और यही उसकी शक्ति का मुख्य 
आधार था। परन्तु वह ह्यूगेनो सम्प्रदाय का था जिसे कैथलिक फ्रांस राजा 
के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत न था । फ्रांस की एकता और अपने 
अधिकारों की दृढ़ता के लिए कैथलिक धमं स्वीकार करने में उसे व्यक्तिगत 
रूप से तो कोई आपत्ति-न थी, परन्तु इस भय से कि उसके धमं-परिवतंन 
से उसके ह्यगेनो मित्र और सहायक तो अप्रसन्न हो जायेंगे और सभी कैथलिकों 
का सहयोग मी उसे न मिल सकेगा; वह प्रारम्भ में कॅथलिक घर्म स्वीकार 
करने के लिए तैप्रार न हो सका । यद्यपि कैथलिक धर्म को -मान्यता प्रदान 
करने और ह्यूगेनो लोगों के अधिकारों को भी सीमित रखने के लिए वह 
प्रस्तुत था, लेकिन इतने से ही उसके लक्ष्य की पूर्ति सम्भव न थी। फलतः 
युद्ध अनिवार्यं था और विवश होकर उसे इसके लिए प्रस्तुत होना पड़ा । 
उसके विरोधी कॅथलिक संघ को, जो स्वतः शक्तिशाली था, स्पेन से सहायता 
आप्त हो रही थी, यद्यपि इसी कारण अनेक देश-भक्त कैथलिको ने संघ का 
परित्याग कर हेनरी का साथ देना ही उचित समझा । प्रोटेस्टेंटों के अतिरिक्त 
“राजनीतिक' दल के सदस्य भी उसके समर्थक थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास 
था कि फ्रांस में हेनरी चतुर्थ का दृढ़ शासन ही समस्त यूरोप में घामिक और 
राजनीतिक स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संयोगवश परिस्थितियों 
` ने मी उसका साथ दिया । स्पेन की मित्रता से संघ की जनप्रियता नष्ट होने 
wit और संघ के प्रमावशांली, सदस्यों में मतैक्य का अभाव और कलह 
प्रारम्भ हो गया। दूसरी ओर हेनरी को भी ease, नेदरलैडस तथा अन्य 


।  ओ्रोटेस्टेट राज्यों से सहायता मिलनी प्रारम्भ हुई । इस प्रकार उसकी स्थिति 


क्रमशः दृढ़ होने लगी । 
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१० हेनरी चतुर्य॑ Rwy, 


प्रारम्भ में हेनरी चतुर्थ ने पेरिस का घेरा तो उठा लिया, परन्तु ईव्री 
Clery) तथा अन्य युद्ध-क्षेत्रो में उसे पूर्णं सफलता मिली। उसकी वीरता 
और अदा का चारों ओर . गुणगान होने लगा । उसने पेरिस पर पुनः घेरा 
डाक और शीघ्र ही नगर में भूख का आतंक व्याप्त हो गया । राजधानी के 
‘erat आत्म-समर्पण के अतिरिक्त और चारा शेष न था, पर स्पेनी सेनापति 
परमा ने उसकी रक्षा की और विवश होकर हेनरी को घेरा उठा लेना पड़ा । 
“उसके पञ्चात्‌ हेनरी ने रूआँ (Rouen) पर घेरा डाला:: परन्तु परेमा के 
आक्रमण के कारण यहाँ भी -:उसे विफले-मनोरथ होना; पडा । इस बीच 
ब्यक्तिगत महु्तवाकांक्षाओं और स्वार्थ तथा. फ्रांस के आन्तरिकः मामलों में स्पेन 
के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण संघ के नेताओं में आपस में: ही झगड़े प्रारम्म 
हो.गये। परन्तु इस स्थिति: में भी हेनरी की कठिनाइयों तथा गृहयुद्ध का 
अन्त नहीं दिखायी पड़ रहा था और सफलता अभी भी बहुत दूर थी। ' 


घर्भ-परिवर्तन-इस विषम परिस्थिति में हेनरी के सामने wists 
का प्रइन पुनः उपस्थित हुआ । उसके हृदय में किसी भी घमं के प्रति विशेष 
. रुचि न थी । एक बार धर्म-परिव्तन द्वारा उसने अपने प्राणों की रक्षा की थी 
और दूसरी बार देश की रक्षा के लिए वह पुनः इस कायं के लिए प्रस्तुत हो गया । 
देश का घोर सत्यानाश उसके हृदय में cla वेदना उत्पन्न कर रहा TW! 
दूसरी ओर संघ और स्पेतं की सहायता से किसी कैथलिक का सिंहासना- 
रोहण उंसके लिए असह्य था। वस्तुतः शिथिल और असम्बद्ध घामिक 
विचारों के प्रति श्रद्धा की अपेक्षा देश की शान्ति, समृद्धि एवं एकता उसे 
अधिक प्यारी थी । साय ही कैथलिक धर्म स्वीकार करने के उपरान्त प्रोटे- 
at को घामिक स्वतन्त्रता भी प्रदान की जा सकती थी । फलतः जुए का 
दाव खेलने के लिए वह प्रस्तुत हो गया: | जुलाई सन्‌ १५९३ ई० में 
चार वर्षों के संघर्ष और प्रतीक्षा के पश्चात्‌ उसने कंथलिक धर्म में दीक्षा 
ली । इस घर्म-परिवर्तन “का तात्कालिक प्रभाव पड़ा और अनेक नगरों एवं _ 
प्रान्तों ने उसकी अधीनता .स्वीकार कर ली । फरवरी सन्‌ १५९४ ई० में 
उसने अपना राजतिलक कराया और दूसरे ही महीने वह पेरिस पर चढ़ दोड़ा । 
राजधानी: की रक्षा स्पेनी सेना के अधीन थी, परन्तु अधिकांश नागरिक 
उसके स्वागत के लिए तैयार थे । फलतः इस बार उसे अधिक श्रम 
न करना पड़ा और शीघ्र ही उसने दुर्गे का द्वार उन्मुक्त पायां । विजयो- 
ह्लासपूर्वक हेनरी ने राजधानी में प्रवेश किया और राजा को अपने वीच 
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१४६ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


पाकर नगर-निवासियों की प्रसन्नता की सीमा न रही । फ्रांस में घामिक 
संघर्ष का अन्त हो गया और कुछ ही समय के उपरान्त जब पोप ने 
भी इस घधर्म-परिवर्ततन को स्वीकार कर लिया तो फ्रांस के कॅथलिक चर्च के 
प्रधान के रूप में उसकी स्थिति और भी अधिक दृढ़ हो गयी। 
अब हेनरी ने स्पेन की ओर ध्यान दिया । उसने स्पेन के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा करना अधिक उपयक्त समझा; क्‍योंकि इससे शत्रु के विरुद्ध देश 
में राष्ट्रीय उत्साह .का संचार किया जा सक्ता था और विरोधियों पर देश- 
द्रोह का आरोप । फलतः सन्‌ १५९५ ई० में युद्ध की घोषणा हो गयी । प्रारम्भ 
में फ्रोप्तीसी सेनायें पराजित हुई, परन्तु जब हेनरी ने अपनी समस्त शक्ति और 
साहस के साथ संघर्ष में प्रवेश किया तो फिलिप द्वितीय को, जिसका हालैँड 
और इंग्लड के साथ पहले से ही संघपं चल रहा था, हेनरी के साथ सन्धि- 
वार्ता के. लिए प्रस्तुत होना पड़ा । अतएव तीन वर्षो के युद्ध के पश्चात्‌ वरवे 
( १५९८ ) की सन्धि हो गयौ जिसके द्वारा फिलिप ने हेनरी को फ्रांस का . 
राजा स्वीकार कर लिया। दोनों देशों ने कातो काँब्रेजी की सन्धि की शर्तों 
को पुनः मान्यता प्रदान की । 
नांत का अध्यादेश ५ Edict of Nantes )-फ्रांस पर पूर्ण रूप से 
अधिकार स्थापित कर लेने और स्पेन. से युद्ध का अन्त हो जाने पर हेनरी 
ने पुराने ह्यगेनो मित्रों की ओर ध्यान दिया । वह देश को धार्मिक समस्या 
का समाधान करने के लिये कृत-संकल्प था । केथलिक घर्मानुयायी तो प्राय 
सन्तुप्ट हो चुके थे, परन्तु उसके पुराने प्रोटेस्टेंट समर्थकों और मित्रों में घोर 
असन्तोष था । उसने पेरिस में प्रवेश करने के परचात्‌ ही इस समस्या को हल 
करने की चेप्टा की थी, परह्मनेनो लोग age न हो सके थ। वे अपने 
'स्वत्वों की रक्षा के लिये व्यापक अधिकार चाहते थे, क्योंकि उनके विचार मेंजो: 
व्यक्ति इच्छानुसार THAT कर सकता था उससे दूसरों के धर्म की रक्षा 
को आशा नहीं की जा सकती थी । यही कारण था कि दुदिन के सहायक मित्र 
भी उसका साथ छोड़ते जा रहे थे । परन्तु जब तक कैथलिक लोग पूर्णतःआश्‍्वस्त 
नहो ले और देश में उसकी स्थिति दृढ़ न हो जाय, हेनरी इनकी मागें पुरी 


| करने के लिए प्रस्तुत न था। अत परिस्थिति अनुकूल थी और हेनरी 


इस कार्य में बिलम्व करना अ 'टनीय समझता था। फलतः १५ अप्रेल 
सन्‌ १५९८६० को उसने नाँत का अध्यादेश जारी किया जिससे उनकी बहुत- 
bss सी. माँग पूरी हो गयीं । 
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इस अध्यादेश से फ्रांस में. ह्यगेनो सम्प्रदाय को घार्मिक स्वतन्त्रता का तथा 
प्रायः दो सौ परिगणित नगरों एवं पैँतीस सौं gat में. स्वतन्त्र प्रार्थना काः 
अधिकार प्राप्त हुआ । उन्हें इन नगरों में सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल 
और कालेजों के खोलने और अपनी पुस्तकें प्रकाशित करने की सुविधा मिली । 
केवल पन्द्रह मील कौ परिधि में पेरिस' के चारों ओर का भू-माग इस अधिकार 
से वंचित था । युद्धकाल में जिन तगरों में कैथलिक प्रार्थत्रा बन्द हो गयी थी 
उनमें वह पुनः प्रारम्भ हो गयी ।. साथ ही एक ओर तो हुधूगेनो घर्माधिकारी 
सैनिक-सेवा से मुक्त कर दिये गये और उनके व्यय के लिए राजकोष से 
निश्चित घन दिया जाने छमा ओर दूसरी ओर प्रॉटेस्टेंटों से* राजकोष के 

fod दशमांशं ( Tithe ) कर लेना स्वीकार किया गया । 


हथूगेनो वर्ग को इस अध्यादेश से नागरिकता के व्यापक अधिकार प्राप्त 
हुए । प्रत्येक सरकारी नौकरी में उनकी नियुक्ति का द्वार उन्मुक्त हो गया 
और प्रत्येक स्कूल या कालेज में उनके लड़कों को भर्ती का.अधिकार मिला । 
परन्तु कैथलिक चर्चे की छुट्टियाँ उनके लिये मी मान्य की गयीं । पालियामेंटों 
में, जो फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय थीं, प्रोटेस्टेंट न्यायाधीशों की नियक्ति की 
व्यवस्था हुईं और साथ ही उन्हें स्वतन्त्रतापुवंक अपनी संभायें करने तथा 
कुछ निर्धारित अभियोगों में cat निर्णय करने के अधिकार भी मिले । 

हथूगेनो लोगों को अपने इन घामिक तथा नागरिक अधिकारों की: रक्षा 
के निमित्त पचहत्तर दुर्ग और सैनिक नगर प्रदान किये गये जिनमें नियुक्त 
सैनिकों का वेतन तो राजकोष से दिया जाता था, परन्तु सैनिक अधिकारियों 
की नियुक्ति प्रोटेस्टेंटों के हाथ में थी। प्रारम्म में इस अधिकार की अवधि 
१६०७ Fo तक ही थी जो बाद में बढ़ाकर १६१२ ई० तक कर दी TAT | 

नाँत का यह अध्यादेश अनेक दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है। समस्त 
यूरोप में 'घामिक सहिष्णुता को. नीति काः यह प्रथम प्रयोग था जिसका 
आधार  घामिक  नही;.*'अपितु : राजनीनिक आवश्यकताय थीं। प्रायः 
तीस वर्षों के भयंकरः: गृहयुद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि देश में 
कैथलिक या eee wt का मूलोच्छेद' असस्भव है। अतः हेनरी 
चतुर्थ ने राजनीतिक दृष्टिकोण से इस घामिक समस्या को हल करने का 
निश्‍चय किया | उसका. यह विशवास था कि यूरोपीय राजनीति में गौरवपूर्ण 
पद, प्राप्त ae लिए mia में पारस्परिक मं-युद्धों का अन्त अत्यावश्यक 
है । वस्तुतः घामिक शान्ति का यह सफळ प्रयास देश के निमित्त वरदान वन 
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“गया और जब तक इसकी शर्तों का पालन होता रहा तब तक फ्रांस ने 


आधिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अमूतपूर्वं उन्नति की । - साथ ही युद्धों से 
अवकाश मिलने पर उसे भी देश के संगठन और बहुमुखी विकास की श्रोर 
ध्यान देने का अधिकाधिक अवसर प्राप्त हुआ । | 

परन्तु इस अध्यादेश का आधार ada दोष-रहित न था । इसके द्वारा 


sae कैल्विनवादियों को ही घामिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई जो देश की 


a 


समस्त जनसंख्या के दशमांश से भी कम थे, अन्य सम्प्रदाय इस अधिकार से 
वंचित थे | दूसरी ओर घामिक सहिष्णुता की यह नीति तत्कालीन विचार- 
घारा के अनुकूल न थी और कंथलिक या प्रोटेस्टेंटों में से कोई भी इसे 
सिद्धान्त-रूप से स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत न था । जन-साधारण की दृष्टि 
में केथलिक धर्म स्वीकार कर हेनरी चतुर्थ ने वुरा Meee और प्रोटेस्टेंटों 
को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान कर बुरा कंथलिक होने का ही प्रमाण दिया, 
क्योंकि एक ओर तो अपने प्राप्त अधिकारों से .हथूगेनो वर्ग. को पूर्ण सन्तोष 
न था और दूसरी गोर उसे क्षुब्ध कंथलिक हत्यारे का शिकार.होना पड़ा । 
इसके अतिरिक्त स्वतंत्र पूजा के अधिकार ने सरदार वग में स्वतंत्रता की 
भावना उत्पन्न की जिसने देश में विकेन्द्रीकरण की .नीति को प्रोत्साहन 
प्रदान किया । कालान्तर में हयूगनो सम्प्रदाय ने आत्मरक्षा. एवं अपने राज- 
नीतिक उद्देश्यों की पूर्ति निमित्त इन सभी नगरों तथा दुर्गो का अद्धं- 
स्वतन्त्र संघ बनाना प्रारम्भ कर दिया जो वस्तुतः राज्य के भीतर राज्य के 
रूप में परिणत हो गया । यह प्रवृत्ति निरंकुश शासन के विकास में बाधक 
सिद्ध होने लगी जिससे शीघ्र ही उसका अन्त नितान्त आवश्यक बन गया । 

दृढ राजतंत्र को स्थापना--फ्रांस के दीर्घकालीन गृह-युद्ध ने दलबन्दी की 
अवृत्ति को सवल बनाकर राजशक्ति का प्रायः मूलोच्छेद कर दिया था। 
फलतः हेनरी चतुर्थ को फ्रांस के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करने 
के प्रयत्न में शक्तिशाली सरदारों को उत्कोच तथा भूमि-सम्बन्धी व्यापक 
अधिकार प्रदान करने पड़े थे। जिससे दृढ़ राजतन्त्र की स्थापना का मागे 
सवथा कंटकाकीणे बन गया । दूसरी ओर 'राजनीतिक' दल के नेता 


अपे को उपेक्षित समझकर शासन के क्षेत्र में उदासीनता का भाव प्रदर्शित 


कर रहे थे । नाँत के अध्यादेश की समी शाते -तत्काल कार्य-रूप में परिणत 


नहीं हो पायी थीं जिससे उसके पुराने मित्र हथूगेनों सरदार भी असन्तुष्ट 
. थे। स्पेन के साथ सन्धि अवश्य हो गयी थी, परन्तु इससे दोनों देशों के 
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चिरकालीन द्वेष का अन्त न हो सका था और स्पेन हेनरी चतुर्थ के विरुद्ध 
हर प्रकार के आन्तरिक षड्यन्त्र में सहयोग प्रदान करने के लिये प्रस्तुत था | 
` हेनरी चतुर्थं ने इस विषम परिस्थिति में अतीव ad, साहस एवं 
दूरदशिता से काम लिया । प्रारम्भ में उसने विरो ( Brion) नामक शवितमान्‌ 
सरदार को मार्श, ड्यूक और वर्गण्डी का गवर्नर बनाकर अपना विश्वासपात्र 
एवं सहायक बनाने की चेष्टा की, परन्तु इससे बिरों का मिथ्या-अहंकार 
पूर्णं न हो सका । वह सवाय के ड्यूक तथा दूसरे राज्यों से मिलकर राजा 
के विरुद्ध देश के विभाजन का षड्यन्त्र बरावर करता रहा । पहले तो 
हेनरी ने सवाय के ड्यूक को पराजित कर बिरो को उसकी सहायता से 
वञ्चित किया, परन्तु इससे भी उसके राज-विरोधी षड्यन्त्र समाप्त न हो 
तके । फलतः पालिमेंट ने उसे देश-द्रोही ठहराकर मृत्युदण्ड दिया । 
दक्षिणी फ्रांस के भी अनेक विद्रोही और उपद्रवकारी सरदारों को दबाने 
और राज्याधीन करने का सफल प्रयास हुआ । उनके दुगे नष्ट कर दिये गये 
और कुछ विद्रोही नेताओं को मृत्युदण्ड मिला । हेनरी ने सबल हृधूगेनो 
सरदार वूयों (Bouillon) को भी, जो उसके विरुद्ध हयूगेनों वर्ग और 
जर्मन प्रोटेस्टेटों को उभाड़ने की GRA कर रहा था, धर दबाया और 
उसकी राजघानी सेदां को अपने अधिकार में ले लिया । इसके अतिरिवत 
विद्रोही-प्रवृत्ति के प्रदर्शन पर अन्य दूसरे सरदारों का भी सफलतापूर्वक दमन 
किया गया | हथूगेनो वर्ग में भी नाँत के अध्यादेशानुसार उसकी सभाओं पर 
लगे कुछ नियन्त्रण तथा हेनरी द्वारां पीप के साथ “अच्छे सम्बन्ध बनाये 
रखने के प्रयत्न से क्षोम था । अतः जिन नगरों एवं दुर्गा पर एक निश्चित 
अवधि तक उनका अधिकार स्वीकार किया गया था, उसे पाँच वर्ष और 
बढ़ाकर हेनरी के मन्त्री सली (5017 ) ने उन्हें भी प्रसत्त कर लिया । इस 
प्रकार सन्‌ १६०६ ई० तक प्रायः समस्त विरोघों का अन्त हो गया और हेतरी 
चतुर्थं की शक्ति और सत्ता समस्त देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गयी । 
सुघार-कायं--हेनरी ने विद्रोही और स्वार्थी सरदारों को पूणंतः अपने 
अधीन और धार्मिक झगड़ों का अन्त कर लेने के परचात्‌ देश की तीसरी 
प्रमुख समस्या आथिक और शासन-सुधारों की ओर ध्यान दिया । शासन- 
संगठन का कायं कठिनाइयों से पूर्ण था और उसके सुधार के लिए अत्यः ' 
' भिक लगन, साहस, शक्ति, प्रतिभा और दूरदशिता की आवश्यकता थी। 
दीर्घकालीन गृहयुद्ध के कारण देश का आधिक, राजनीतिक और सामाजिक. 
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संगठन छिन्न-भिन्न हो चुका था, कृषि. और व्यापार नष्ट हो चुके थे, नगर 


"और गाँव जंगली जानवरों के क्रीड़ा-क्षेत्र बन रहे थे और साधारण जन- 


समुदाय के आचार-विचार और जीवन aT स्तर नीचे गिर चुका था। परन्तु 
अपने इस गुरुतर उत्तरदायित्व के निर्वाह के fer हेनरी चतुर्थ कृतसंकल्प 
या । उसने अपने पुराने हथूगेनो मित्र बैरन रोनी (Rosny) को, जिसे 
उसने सन्‌ १६०६ ई० में सली के ड्यूक की उपाधि प्रदान की, अर्थ-विभान 
का अध्यक्ष नियुवत किया । इन दोनों ने परस्पर मिलकर पुननिर्माण का कायं 
area किया । सली अथक परिश्रमी, कृपण और सच्चरित्र था और उसने 
निष्ठा, लगन और सचाई के साथ बुराइयों के निराकरण. का कार्य प्रारम्म 
किया | इस कार्य में उसे हेनरी से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ | सौसाग्यवश यदि 
राजा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था तो सली कुशल शासक सिद्ध हुआ । वस्तुतः 
दोनों एक दूसरे के पूरक थे और फ्रांस को दोनों की सेवायें अपेक्षित थी । 
संयोगवश दोनों में एक दूसरे पर पूणं विश्वास था । हेन्री और सेली की 
सफलता का यही रहस्य था । 5 
सवंप्रथम सली का ध्यान कृषि की ओर MTHS हुआ फ्रांस प्रवानतः 
कृषि-प्रधान देश था और उसका विश्वास था कि राज-पद की प्रतिष्ठा के 
लिये कृषक-जनता अधिक उपयुक्त होगी । उसने दलदल और वन-भूमि को 
' भी कृषि के योग्य बनाया जिससे अधिकाधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न होने छगा । 
अन्न पर सभी निर्यात-कर उठा दिये गये जिससे देश की आवश्यकता से 
अधिक अन्न दूसरे देशों को भेजना सम्भव हो सका । उस काल में अन्न के क्षेत्र 
में किसी द्रेश का आत्म-निर्मर होना सरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण 
समझा जाता था। परन्तु देश के उद्योग-धन्धों और व्यापारिक वस्तुओं के 
उत्पादन के प्रति सछी की नीति उत्साहवद्धंक न थी। उसकी इस कमी को 
हेनरी की सुक्मदर्शी बुद्धि ने पुरा किया उसने कुराल राजनीतिज्ञ की भाँति 
We के उत्पादन में सहायक व्यापार और उद्योगों के महत्त्व का अनुभव 
किया । फलतः राजाश्रय पाकर शीघ्र ही रेशम के उद्योग ने राष्ट्रीय उद्योग 
का स्वरूप धारण किय और लियो ( Lyons ) तथा नीन ( Nimes ) 
उसके प्रधान केन्द्र बत गये। पेरिस और नेवर ( Nevers) के शीश और 
मिट्टी के बतंनों के उद्योग में मी आशातीत उन्नति हुई और देश के लोहे 
और ऊन के व्यापार को प्रभूत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | व्यापार. की उन्नति के 
लिये यातायात के साधनों में अनेक आवश्यक और उपयोगी सुधार हुए । 
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सड़कों तथा gel का नव-निर्माण तथा जीर्णोद्धार प्रारम्म हुआ और कई 
नहरें खुदवायी गयीं” जिनमें सबसे: अधिक महत्त्वपूर्ण ल्वार' और सेन की 
विख्यात नहर है । टर्की, इङ्गरुण्ड तथा हालैण्ड के साथ व्यापारिक सन्धियाँ 
की गयीं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के लिए मासंय एक प्रंसिद्ध बन्दर- 
गाह एवं उद्योग का केन्द्र बन TAT | 
शासन के क्षेत्र में सली का सुधार-कार्य देश के लिये अधिक हितकर 
सिद्ध हुआ। भ्रष्टाचार का दमन तथा अशान्ति को दूर कर शान्तिपूर्ण 
व्यवस्था एवं न्यायपूर्ण शासन की स्थापना उसके उद्देश्य थे ।. उसने एकमात्र 
पोलेत (Paulette) नामक नवीन कर लगाया जिसे देकर न्याय और 8 
अर्थ-विभाग के कर्मचारियों को अपना पद वंशानुगत बनाने की सुविधा 
प्रदान की गयी । इसके अतिरिक्त राज्यपालों पर नियंत्रण रखने के निमित्त 
उसने प्रत्येक प्रान्त में एक नवीन राजकमंचारी की नियुवित की । राजाश्रय- 
प्राप्त अधिकारियों का यह. दोनों ही वर्ग देश में निरंकुश राजतंत्र के समर्थक 
‘fag हुए और इनकी सहायता से राजा के अधिकारों में वृद्धि के साथ पर्याप्त 
दृढ़ता भी आई। here 
फ्रांस की समस्त राजस्व-व्यवस्था असमानता एवं अधिकार के सिद्धान्त 

पर आधारित थी। सली ने इस परम्परागत सिद्धान्त में तो किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं. किया, परन्तु असाधारण योग्यता, सतकंता एवं सचाई के 
साथ. . उसने राजस्व-संग्रह में अव्यवस्था और व्यभिचार को दूर कर राजकोष 
की. बद्धि की । उसका यह कार्य दो सिद्धान्तो से प्रभावित था । सर्वप्रथम 
सभी प्रकार के कर सरकार द्वारा स्वीकृत होने चाहिये और दूसरे अर्थ- 
विभाग के-हिसाब की पूर्ण रूप से जाँच होनी चाहिये। इस प्रकार उसने 
स्थानीय सेना के वेतन के निमित्त सैनिक शासकों के प्रजा से स्वयं . 
धन-संग्रह करने के अधिकार को समाप्त कर दिया, अव वे केवल राजकोष 
से ही आवश्यक धन प्राप्त कर सकते थे। राजस्व-संग्रह के कार्य में नियुक्त 
सभी अनावश्यक कर्मचारी अपने पदों से हटा दिये गये और उन्हें अवैधानिक 
ढंग से प्राप्त धन भी राजकोष को छोटानां पड़ा। उसने बड़े परिश्रम के 
साथ इस विभाग के सभी लेखों को शुद्ध कराया और राजस्व में छूट के 
लिये अंकित सभी अप्रमाणित बातों का निराकरण किया गया। इस प्रकार 
सली ने अर्थ-विभाग का पुनस्संगठन तथा राष्ट्रीय ऋण का भुगतान कर एक 
संचित-निधि की स्थापना की जिसके द्वारा ही विशाल dat संगठन एवं 
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व्ययशीळ राज-दरबारं की सजावट सम्मव हो सकी। वस्तुतः फांस के 
राष्ट्रीय गौरव के संस्थापक-द्वय के रूप में हेनरी चतुर्थ के साथ सली का नाम 
चिरस्मरणीय बना रहेगा । ह 
बाह्यनीति--आस्तट्रिया एवं स्पेन के हैप्सबर्ग परिवार की यूरोपीय 
प्रधानता को नष्ट कर फ्रांस के गौरवपूर्ण, पद की स्थापना हेनरी चतुर्थ 
की बाह्य नीति का प्राथमिक उद्देश्य .था दोनों ही परिवारों ने फ्रांस को 
चारों ओर से घेर रखा था, अतः उन्हें निर्वेल किये बिना. फ्रांस का उत्थान 
सम्मव न था । वरवै .की सन्धि के. वाद भी फ्रांस और स्पेन की आन्तरिक 
शत्रुता का अन्त न हो सका था। फलत, हेनरी चतुर्थ ने सभी. पड़ोसी छोटे 
राज्यों के साथ, जिन्हें स्पेन या अस्ट्रिया से भय था, मित्र-भाव स्थापित 
करना प्रारम्भ किया। उसने स्पेन के विरुद्ध डचों को धन और जन की 
सहायता प्रदान की । इटली में अपने प्रभाव की वृद्धि के प्रयास में सर्वप्रथम 
उसने टस्क्रेनी की राजकुमारी मेरी द मेडिची के साथ विवाह (१६००) 
feat उसने सवाथ के साथ पुराने झगड़ों का अन्त कर पुनः सन्धि 
कर ली, वाल्टेलाइन (Valtelline) की घाटी पर अपना प्रभाव स्थापित 
किया और वेनिस के साथ सन्धि (१६०७) की। इस प्रकार मिलान को 
छोड़कर, जो रेन के अधीन था, हेनरी चतुर्थ ने समस्त उत्तरी इटली 
में अपना राजनीतिक भ्रमाव स्थापित कर हैप्सबग परिवार के प्रभाव को 
नष्ट कर दिया। जमंन-सम्राट्‌ से संत्रस्त जर्मनी के अनेक प्रोटेस्टंट राजकुमार 
तथा स्विस-संघ भी फ्रांस की मित्र-श्रेणी में सम्मिलित हो गये! साथ ही 
उसने स्पेन और आस्ट्रिया पर आक्रमण के निमित्त टर्की को मी उत्साहित 
किया । इस प्रकार फ्रांस की सीमा पर सुदृढ राजनीतिक मोर्चाबन्दी कर छेने 
के पश्चात्‌ हेनरी चतुर्थ ने हैप्सबर्ग परिवार से युद्ध की तैयारी प्रारम्भ की | 
जर्मनी के एक छोट राज्य क्लीब्ज-जूलिक के उत्तराधिकार (१६०९) को 
लेकर युद्ध का कारण भी उपस्थित हो गया। इस प्रकार जब हेनरी चतुर्थ 
स्पेन और आस्ट्रिया के हैप्सवर्गों के विरुद्ध सैनिक तैयारी में संलग्न था उसी 
समय एक कॅथलिक हत्यारे रावयाक (Ravaillac) ने १४ मई, सन्‌ १६१० ई० में 
शा कर दी 1 उसकी हत्या से फ्रांस और उसके मित्रों: की आश्षाओं . 
पर तो तुषारपात हो ही गया, हैप्सवगं परिवार भी विनाश से वच गया । 
ae चरित्र हेनरी चतुर्थ का व्यक्तिगत चरित्र बहुत ऊँचा न था और 
Sa अनैतिक चारित्रिक से वांछित मी ह 
se तक चा कार्यों से उसका व्यक्तित्व वांछित भी हैं। परन्तु 
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उसकी महत्ता का आधार देश के प्रति उसकी अमूल्य सेवायें हैं। उसमें 
असीम साहस, वीरता एवं घैयं था और उसकी हत्या के निमित्त सत्रह 
विफल प्रयत्नों ने उसकी जन-प्रियता को और बढ़ा दिया था। उसके लिये 
धर्म केवल राजनीतिक आवश्यकत ओं की पूर्ति का सांघन-मात्र था।- यही 
कारण है कि उसने स्वयं दो वार धर्म परिवर्तेन किया और कॅथलिक होते 
हुए भी कैथलिक राज्यों के विरुद्ध प्रोटेस्टेंटों की भरपूर सहायता की । उसका 
राष्ट्रप्रेम अपूर्वे था। - नाँत का अध्यादेश एवं शासन-सुधार सम्बन्धी कार्य 
उसकी .इसी भावना के प्रतीक हैं । वह सृक्मदर्शी शासक और दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ था । उसमें उच्च कोटि के सैनिक एवं सफळ सेनानायक के 
गुण वर्तमान. थे और युद्ध में तोपखाने के बढ़ते हुंए महत्त्व को. समझकर 
उसने उसका पूर्ण संगठन किया था। सैनिकों को निश्चित वेतन देकर 
तथा सेना में अनुशासन स्थापित कर उसने फ्रांसीसी सेना. को. पूणं शक्तिशाली. 
बनाया । यही सेना उसकी व्यवितगत शक्ति और्‌ देश की प्रतिष्ठा एवं गौरत 
का आवार थी । उसने राज्यारोहण के समय फ्रांस को पददलित और Ge 
पाया था, परन्तु अपने अथक परिश्रम से उसे. इतना शक्तिशाली बना दिया 
कि उसके पौत्र लुई चतुदंश के काळ में फ्रांस यूरोप का भाग्य-विघाता बन 
गया । हेनरी, के शासनकाल में निरंकुश शासन का पूर्ण विकास हुआ, Tite 
उसका विश्वास था कि एकमात्र निरंकुश शासन ही फ्रांस की रक्षा और उसके 
गौरव की वृद्धि कर सकता है । 
wt त्रयोदश- हेनरी चतुर्थं का उत्तराधिकारी उसका नौवर्षीय पुत्र 
लुई त्रयोदश ( १६१०-४३ ) था। हेनरी की आकस्मिक मृत्यु के पझ्चात्‌ 
विभिन्‍न दलों के स्वार्थपूणं ' dat को रोकने के लिए राजमाता. At द 
मेडिची संरक्षिका नियुक्त की गयी और शासन का समस्त अधिकार उसके 
ही हाथों में सौंप दिया गया। यह इंटैलियन राजकुमारी थी | इसमें महत्त्वा- 
कांक्षा तो थी, परन्तु योग्यता का संथा अभाव था । अधिकाराइढ 
होने के साथ ही इसने सली को पदच्युत किया। अधिकांश इटंलिन ही 
उसके परामशंदाता बने । फलतः सभी फांसीसी सरदार ' इसे अपने अधि- 
कारों का अपहरण समझकर राजमाता से द्वेष करने लगे | उसकी कॅथलिक 
घ्म्रिता हघूगेनो सरदारों की चिढ़ का कारण बन गयी । संरक्षिका ने तुरंत 
अपने पति की गृह एवं बाह्य दोनों ही नीतियों का त्याग कर दिया। वह फ्रांस 
के पुराने शतु स्पेन की मित्रता की समर्थक थी । वस्तुतः वह स्पेन की बाह्म- 
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शक्ति से प्रभावित थी और इसी कारण देश के घोर विरोध पर भी उसने 
अपने पुत्र लूई त्रयोदश का विवाह ( १६१५ ) फिलिप तृतीय की पुत्री 
“आस्ट्रिया की एन' के साथ कर दिया और फ्रेंच राजकुमारी एलिजावेथ का . 
विवाह स्पेन के युवराज के साथ सम्पन्न हुआ । इन विवाहों के कारण देश 
का विरोध और मी तीव्र हो उठा | 

उसकी गृह-नींति भी देश की शान्ति के लिए बाधक सिद्ध हुई। सली 
द्वारा संचित कोष अपव्यय के कारण शीघ्र ही समाप्त हो गया, जिससे देश में 
पुनः घोर आथिक संकट उत्पन्न हो गया | इस बाधा को दूर करने के निमित्त 
स्टेट्स-जनरल की वैठक ( १६१४ ) वुलाई गयी, परन्तु परिस्थिति सुलझ न 
सकी । पुजारी और सरदार वर्ग न तो अपने चिर-संचित अधिकारों को छोड़ने 
के लिए और न तृतीय वर्ग के साथ सहयोग करने के लिए ही प्रस्तुत थे। तृतीय 
वर्ग के साथ भी देश के वहुसंख्यक किसानों की सहानुभूति न थी फलतः तीनों ही 
वर्गों में झगड़े प्रारम्म हो गये जिससे तीन ही सप्ताह के भीतर स्टेट्स- 
जनरल का अधिवेशन समाप्त कर दिया गया और राजमाता ने नृत्य के लिए 
कमरों की आवश्यकता दिखलाकर सभा-मवन पर ताळे चढावा दिये। इसके 
बाद पौने दो सौ वर्षों तक स्टेट्स-जनररू की बैठक न हो सकी । अधिवेशन 
की समाप्ति के पश्चात्‌ सरदारों में घोर-संघषं प्रारम्म हो गया और देश में 
Teta at स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस संघर्ष में हधूगेनो सरदार अधिक 
भयावह सिद्ध हुए, क्योंकि उनके पास अपनी सेनायें और सुदृढ़ दुर्ग थे । 

। इस विषम परिस्थिति में लुई त्रयोदश ने राजमाता को हटाकर शासन की 
बागडोर अपने हाथों में ली | परन्तु संगीत एवं म॒गया-प्रेमी' -राजा में शासन 
की क्षमता का. अभाव AT | सौमाग्यवश उसने शासन का सारा उत्तरदायित्व 
अपने असाधारण प्रतिमा-सम्पन्न मन्त्री काडिनल रीशलू पर छोड़ दिया जिसने 
इस गुरुतर भार का बड़ी सफलता के साथ निर्वाह किया और अठारह वर्षों 
( १६२४-४२ ई० ) तक फ्रांस का भाग्य-विघाता बना रहा । 


काडिनिल रीशल 


रीशलू (Armand de Richelieu) प्वायतू के अमीर परिवार 
में उत्पन्न हुआ था । 'इक्कीस वर्ष की आयु में घामिक शिक्षा समाप्त 
होने पर वह स्यूसों का बिशप नियुक्त हुआ । स्टेट्स-जनरल की १६१४ ई० . 
की बैठकः में : पुजारी at के' प्रतिनिधि के रूप में उसने अपनी प्रतिमा 
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एवं वाक्पटुता से राजमाता का ध्यान अपनी ओर प्राकृष्ट किया। मेरी द 
मेडिची ने शीघ्र ही उसे अपनी परामशंदात्री समिति का सदस्य नियुक्त 
किया और उसे काडिनल भी बनवा दिया। इस क्षीणकाय, चाणाक्ष एवं 
सूक्ष्मदर्शी काडिनल ने यह मलीभाँति समझ”लिया कि उसमें देश की घोर 
अराजकता के दमन की पर्याप्त क्षमता है। इसीलिए .उसने राजमाता को 
छोड़कर लुई त्रयोदश का विशवास-पात्र बनने की चेष्टा प्रारम्म की और राजा 
ने भी उसकी अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर १६२४ ई० में उसे अपना 
प्रमुख परामर्शदाता एवं मन्त्री नियुक्त किया । 
अपने नवीन पद पर आसीन होते समय रीशलू ने राजा को सम्बोधित 
करते हुए कहा--“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हथूगेनो वर्ग का विनाश तथा 
शक्ति-सम्पन्न सरदारों का दपं चूर्ण करने और देश की समस्त प्रजा को 
कंतंच्यपाळन के लिए विवश तथा बाह्य देशों में आपके गौरवपूर्ण पद की 
प्रतिष्ठा करने में ही मैं अपनी समस्त शक्ति एवं आपसे'प्राप्त समस्त अधिकारों 
का उपयोग करूँगा ।” रीशलळू अथंक परिश्रम, घोर अध्यवसाय, असाधारग 
देश-मक्ति तथा अटल विशवास के साथ अपने इस प्रतिज्ञा-पाळन में संलग्न 
हो गया। राजदरवार के षड्यन्त्र या मार्ग की कठिनाइयाँ उसे पथ-भ्रष्ट न 
कर सकी | राजमाता द्वारा उसकी नीति का विरोध उसके ही देश-निष्कासन 
का कारण बन गया । स्वयं राजा भी. उससे भयभीत रहता था । राजा और 
देश के प्रति उसकी असाधारण श्रद्धा एवं भवित ही उसकी शक्ति का प्रधान 
साधनः थीं और यही उसकी सफलता का रहस्य था । वस्तुतः अठारह वर्षों 
तक . '(:१६२४-४२.६० ) फ्रांस का वास्तविक शासक लुई त्रयोदश नहीं, 
अपितु. का्डिनल रीशलू था 
:रोझलू को नोति--रीशलू ने राजा के सामने की' गयी अपनी प्रतिज्ञा में 
अपने उद्देष्यों की स्पष्ट व्याख्या की है। जिस समय वहं शासनारूढ़ हुआ 
उस समय यूरोप में तीस वर्षीय युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में स्पेन 
एवं साम्राज्य की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कठिनाइयाँ और उलभनें फ्रांस 
के भावी अभ्यृत्यान की ओर संकेत कर रही थीं। दूरदर्शी काडिनल को 
इसे समझने चें देर न लगी कि फ्रांस की गोरव-वृद्धि का अनुकूल अवसर 
उपस्थित है और इसके उपयोग में ही देश का हित सन्निहित है । उसकी 
दृष्टि में राष्ट्रीय एकता, राजा के हाथों में. शासन का केन्द्रीकरण तथा देश 
की सीमा का. विस्तार एवं उसकी सुरक्षा इन. तीन साधनों से ही यूरोप में 
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फ्रांस का प्रभाव स्थापित किया .जा सकता है। अपने इन्हीं तीनों उद्दशयों की 
पति में उसने अपनी समस्त शक्ति ळग! दी । उसका दृढ़ विचार था कि 
सफल वाह्य-नीति उसकी आन्तरिक सफलता म सहायक हो सकती है। 
अगर कटनीति या सैनिक विजय द्वारा राइन नदी और पिरेनीज की पहाड़ियों 
तक फ्रांस की सीमा का विस्तार हो सके तो आन्तरिक शत्रुओं से मय 
की सम्भावना ब्रहुत कम हो जायगी। फलत उसने हेनरी चतुर्थ की नीति 
अपनायी; अन्तर केवल यही था कि जहाँ हेनरी चतुय हैप्सबगे-परिवार 
के विनाश द्वारा यूरोप में शान्ति और सुरक्षा का स्वप्न देखता था, वहाँ 
काडिनळ रीशल को यूरोप में फ्रांस का प्रभुतव-मात्र अभिप्रेत था। संक्षेप 
में यह महान्‌ राजनीतिज्ञ अपने प्रथम दो उद्देश्यों द्वारा फ्रांस में राजा को 
सर्वशक्तिशाली बनाना. और तृतीय द्वारा यूरोप में हैप्सवर्ग-परिवार के 

स्थान पर फ्रांस के गौरव की स्थापना करना चाहता था। उसके काय एकमात्र 
राष्ट्रीय स्वार्थं एवं हित की भावना से अनुप्राशित थे और नैतिक आदर्श 
या माभिक विचार उसे अपने सिद्धान्तों से विचछित न कर सकते थे। 
वह जहाँ एक ओर राइन तक अपने देश की सीमा के विस्तार के लिये 
जमंनों को अपनी मातृ-मूमि और भाषा से वंचित करने. के लिये प्रस्तुत था 
वहाँ दूसरी ओर कैथलिक काडिनल होते हुए भीं कैथलिको के विरुद्ध 
प्रोटेस्टेंटों की सहायता से चूकनेवाला भी न था। र 

राष्ट्र की एकता-रीशलू का ध्यान सर्वेप्रथम राष्ट्रीय एकता की ओर 

आक्कष्ट हुआ । इस मार्ग में सबसे बडी बाघा EWA वर्ग उपस्थित कर रहा 
था। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धमं केबल धर्ममात्र ही नहीं, अपितु शक्तिशाली 
राजनीतिक दल के रूप में मी संगठित था। ata के अध्यादेश द्वारा इन्हें 
अपनी राजनीतिक समायें करने, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा दुर्गो में 
. अपनी सेनायें रखने के विशेषाधिकार प्राप्त थे जिससे वे “राज्य के भीतर 
राज्य' के रूप में. बने हुए थे। रोमन कंथरिक काडिनल रीशलू घर्मान्धता 
के उस युग में मी घामिक विचारों से नहीं, अपितु राजनीतिक आदर्शो से ही 
` प्रभावित था । वह हथूगेनो सम्प्रदाय की घामिक स्वतन्त्रता का विरोधी 
न था, परन्तु रजनीतिक क्षेत्र में वे राजाज्ञा का पालन अवश्य कर, इसके 
लिए वह कृत-संकल्प था। अतः जब उन्होंने १६२५ ई० में विद्रोह किया 


तो. वह उनकी सैनिक शक्ति को नष्ट करने पर तुळ गया। प्रारम्भ में 


 रोचलू ने बड़ी सावधानी से काम लिया और जहाँ तक वार्ता सम्भवः थी 
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उसने उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया । परन्तु अनुकूल अवसर 
प्राप्त होने पर वह उनके प्रमुख नगर ला रोशेळ पर ससैन्य टूट पड़ा और 
दुगे पर घेरा डाल दिया। पन्द्रह महीनों तक नगर-निवासियों ने बड़ी 
वीरता के साथ इस घेरे का. सामना किया जिसका संचालन स्वयं काडिनल 
रीशळू कर रहा था। यद्यपि ह्या गेनो दल को अंग्रेजी जल-सेना की भी सहायता 
प्राप्त हुई, परन्तु रीशलू के अथक परिश्रम, साहस एवं शौय के सम्मुख 
नगर को १६,००० आदमी खोकर अन्त में आत्मसमपंण (,१६२८) करना 
पड़ा। दूसरे वर्ष उसने दक्षिणी फ्रांस में भी ह्यगेनो दल को पराजित 
किया जिसके परिणाम-स्वरूप इस युद्ध का अन्त हो गया। इस विजय के 
उपरान्त tae ने अद्भुत घाभिक सहिष्णुता का परिचय दिया जो तरका- 
छीन राजाओं या राजनीतिज्ञों में असम्भव थी । उसने नांत के अध्यादेश 
द्वारा प्राप्त ह्यगेनो वर्ग के धार्मिक एवं नागरिकता के अधिकारों को तो 
ज्यों का त्यों रहने दिया, परन्तु वे सेना और दुर्ग तथा राजनीतिक समाओं 
के अधिकार से वंचित कर दिये गये। रीशलू ने इस प्रकार ्रोटेस्टेटों के 
उपद्रवकारी दल को नष्ट कर दिया और साथ ही “राज्य के भीतर राज्य' 
के अस्तित्व का भी अन्त हो गया | 

बड़े सरदारों का दमन अपेक्षाकृत कठिन था 'और इसमें उसे अत्यधिक 
बिरोध का सामना करना पड़ा। फ्रांस में सरदारों को प्रान्तीय शासक 
बनाने. की पुरानी प्रथा चली आ रही थी और वे ही स्थानीय शासन के 
भी प्रधान हुआ करते .थे। परन्तु घीरे-धीरे वें शासक की अपेक्षा स्वामी 
बन बैठे थे । प्रान्तीय सेनायें भी उन्हीं के अधीन रहती थीं जिनके द्वारा वे | 
प्रायः राजाज्ञा का विरोध या उपद्रव किया करते थे। उनकी इस विद्रोही 
प्रवृत्ति को उनके fret सें सहायता भिल रही थी। उनमें ways की - 
भी प्राचीन प्रणाली थी -जो प्रायः व्यक्तिगत Yat का कारण बन जाती 
थी । राजदरबार में अमीरों का षड्यन्त्र भी उसके लिए असह्य हो रहा 
था और वे, असन्तुष्ट राजमाता तथा ओलेआँ के sy से प्रोत्साहन प्राप्त 
कर काडिनल के मार्ग में पग-पग पर कठिनाइयां उपस्थित कर रहे थे। 
अतः रीशलू ने एक विशिष्ट अध्यादेश (१६२६) द्वारा सरदारों की शक्ति 
के आंधार उन सभी दुर्गो के विघ्वंस की आज्ञा दी जो बाह्य आक्रमणों 
से देश की रक्षा के लिए अनावश्यक थे। इस नीति में उसे किसानों तथा 
नगर-निवासियों से भी पर्याप्त सहायता मिली जो सरदारों की सैनिक 
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प्रवृत्ति तथा लूटपाद से संत्रस्त थे :इसः अध्यादेश के अनूसार उनके :बहुत 
से किले धराशायी हो गये जिनके अवशेष फ्रांस में आज भी वर्तमान हैं। 
उसने दन्द्र-युद्धों पर भी प्रतिबन्ध रूगाया जिसके. विपरीत आचरण निर्चित 
मृत्यु का आवाहन था। इस आज्ञा: के Geers पर अनेक प्रभावशाली 
सरदारों क़ो मुत्यू-दण्ड दिया गया । राजदरबार के सरदारों के प्रति भी 
उसने कठोर नीति का अवलम्बन किया और, गुप्तचरों तथा अन्य उपायों 
द्वारा उनके हृदय में आतंक और भय उत्पन्न कर दिया | षड्यंत्र या विद्रोह 
के लिए तो उसने निर्मीकता के साथ वड़े-से-बड़े सरदार को भी. कठोरतम 
दण्ड दिया और उनके षडयंत्रों या घमकियों की घोड् उपेक्षा क्रते हुए वह 
अपनी दमन-नीति पर अडिग रहा । फलतः सरदारों -को निळ बनाकर उन्हें 
राज्याधीन करने में उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई! _ 


शासन का केन्द्रोकरण---रीशलू का दूसरा उद्देश्य शासन: का केन्द्री- . 
करण था जिस पर उसकी सफलता की स्पष्ट छाप है। प्रान्तीय शासक के 
रूप में सरदारों के-उद्धत एवं दपंपूर्ण व्यवहार का अन्त करने के लिये वह 
कृत-संकल्प था। शासन के केन्द्रीकरण में सरदारों की शक्ति पर प्रहार 
अनिवार्य हो गयां । उसकी यह नीति सर्वथा नवीन तो न थी; क्योंकि इसके 
पूर्वे अनेकः राजाओं ने इनकी शक्ति को नियंत्रित करने की चेष्टा की थी, 
परन्तु fae का प्रयत्न अधिक प्रभावशाली एवं सफल सिद्ध हुआ। उसने 
Se अपने पदों से हटाने की अपेक्षा उनके अधिकारों को नियंत्रित करने की 
Set की । इसके लिये उसने प्रत्येक जिले में एक नवीन राजकमंचारी 
की नियुक्ति की जो इस्टेंडेंट (71४०१५००४) कहरता था और जिसे रक्षा, 
न्याय तथा अर्थ-विभाग के समस्त अधिकार प्रदान किये गये थे। फलतः 
प्रान्तीय शासक स्थानीयं सैन्य-संगठन, न्याय एवं राजस्व-संग्रह के कार्य- 
भार से मुक्त हो गये। इन नवीन अधिकारियों का पद एकमात्र राज-कृपा - 
पर अवलम्बित था और वे मध्यम वर्ग के छोगों में से ही चुने जाते थे। 
फलतः उनकी राज-मक्ति असन्दिग्ध थी। ये कर्मचारी अपने क्षेत्र का पूर्ण 
विवरण रीशळू के पास भेजते रहते और उसके आज्ञानुसार शासन-कार्ये का 
संचालन करते थे। इस प्रकार सतर्क राजमंत्री राजधानी में बैठा हुआ उनके 
द्वारा समस्त शासन: पर नियंत्रण रखता था । क्रमशः इन इन्टेंडेंटो की शक्ति 
| और अधिकारों में वृद्धि तथाः उसी अनुपात में सरदार-वर्गेः के प्रान्तीय 
शासकों की शक्ति क्षीण होती चली गयी और शीघ्र ही अधिकार-वंचित 
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उनका पद केवल श्रुद्धार-मात्र रह गया। कालान्तर में अपनी संख्या के 
आधारः पर ये राजकर्मचारी “तीस निरंकुश शासक' (Thirty, Tyrants) 
के नाम से विख्यात हुए । 

रीशलू ने इन इन्टेंडेटों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के संगठन में 
किसी अन्य संस्था की व्यवस्था न की । वस्तुतः वह स्वतः समस्त शासन का 
केन्द्र था जिसके आदेशानुसार शासन का प्रत्येक अंग संचालित होता था। 
देश की परम्परागत संस्थायें, जैसे, प्रान्त, नगर-सभायें, ग्राम, पालिमेंट, 
बिशप्रिक आदि ज्यों-के-त्यों थे, अन्तर केवल यही था कि इनका नियंत्रण 
और संचालन इन्टेडेटों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा होता था। उसने 
निरंकुश राजतन्त्र में वाचक विभिन्न संस्थाओं को निर्वेल बनाकर या अपने 
नियंत्रण में लेकर उन्हें ही ` राज-पद के उत्थान का ` साधन बनाया । देश में 
स्टेट्स-जनरल और पाछिमेंट नाम की दो ऐसी ही संस्थायें थां जो मध्य 
काळ से ही राजशक्ति को नियंत्रित, करने का प्रयत्न करती आ रही थीं। 
रीशलू के कार्य-क्रम में इन प्रतिद्वन्दी संस्थाओं के स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए 
स्थान न था और वहं उन्हें शक्तिहीन बनाने के लिए कुत-संकल्प था। 
स्टेटूस-जनरल कुछ अंशों में देश की प्रतिनिधि संस्था थी। रीशल ने 
१६१४ fo में उसके .कोलाहरुपूर्ण अधिवेशन में “माग लिया था और अब 
वह उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहता था। समकालीन इंगलैण्ड में 
राजा और पालियामेंट का संघर्ष उसकी आँखों के सामने ही चल रहा था। 
इस स्थिति Hea सभा का अधिवेशन न बुलाना ही उसने वांछनीय समझा 
` और अपने शासन-काल में उसकी एक भी बैठक नं बुलवायी। देश की 
प्रतिनिधि सभा के सहयोग से वंचित शासन-प्रणाळी राजतन्त्र को सुदृढ़ करने - 
में सहायक अवश्य हुई, परन्तु इसका परिणाम देश के लिए भयावह 
सिद्ध हुआ | ; 
देश की दूसरी और न्याय-विमाग की सर्वोच्च संस्था पािमेंट थी 
जिन्हें स्थगित करना न तो सम्मव ही था और न tae ऐसा करना ही 
चाहता था। परन्तु राजपद को सुदृढ़ बनाने के लिए उन पर नियन्त्रण 
आवश्यक था । परन्तु राजपद द्वारा प्रकाशित अध्यादेश कानून के रूप 
में तब तक कार्यान्वित न हो सकते थे जब तक पेरिस की Tate उन पर 
अपनी स्वीकृति : प्रदान कर उन्हें पंजीबद्ध न कर ले । पालिमेंट को अध्या- 
देशों के अस्वीकार करने का भी अधिकार था। रीशलू ने दृढ़तापूर्वक इस 
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अधिकार को अस्वीकार करके पाछिमेंट को समस्त अध्यादेशों को स्वीकार 
करने के लिए वाध्य किया । ८ 
इस प्रकार काडिनल रीशल ने देश की समस्त विरोधी शक्तियों का दमन 
या विनाश कर अथवा उन्हें अपने अधीन कर राजपद की . मर्यादा स्थापित 
की । अब शक्तिहीन सामन्त वर्ग में विरोध की शक्ति शेष न रह गयी, राष्ट्र 
की एकता "पूण रूप से स्थापित हो गयी, राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्थाएँ राजा: 
के आदेशानुसार कार्य करने. लगीं और: शासन के समस्त क्षेत्र में घोर केन्द्रीय 
नियन्त्रण स्थापित हो गया । देश में निरंकुश शासन के सभी प्रतिबन्ध समाप्त 
हो गये । राजशक्ति के स्तम्म सेना और कोष एकमात्र केन्द्र के अधीन थे 
और राजा शासन-कार्यों में स्वयं को छोड़कर और किसी दूसरे व्यक्ति या 
संस्था के प्रति उत्तरदायी न रह गया | बस्तुतः रीशलू की केन्द्रीकरण की नीति 
इतनी अधिक सफल सिद्ध हुई कि अब राजा ही देश में समस्त शासन-सत्ता 
का एकमात्र स्रोत वन गया और उसकी शक्ति अपनी चरम-सीमा पर 
पहुँच गयी । ; 
बाह्य-नोति--रीशलू की बाह्य-तीति का आधार उसकी अपूर्वं देशभक्ति 
और बूरबों परिवार के प्रति अटळ राजमबित थी । ag अपने जीवन में सवं- 
प्रथम फ्रांसीसी देशमक्त था और उसके जीवन का छक्ष्य समस्त यूरोप में 
फ्रांस के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना AT | दूसरी ओर राजभक्त के रूप 
में वह प्रबळ प्रतिद्वन्द्वी हैप्सवर्ग परिवार को अपने गौरवपूर्ण पद से पदच्युत कर 
बूरबो परिवार की प्रतिष्ठा की स्थापना करना चाहता | इन दोनों ही 
उद्देश्यों की पूर्ति में सर्वाधिक वाधा स्पेन और आस्ट्रिया के हैप्सवर्गं परिवार 
` और उसके विस्तृत साम्राज्य से उपस्थित हो रही थी। तीन ओर से फ्रांस 
की स्थल-सीमा ही उसकी दुबंलता का साधन वनी हुई थी । पिरेनीज के उत्तर 
में रसियों ( Roussillon ) और सर्डान्य ( Cerdagne ) के फ्रांसीसी 
प्रदेश स्पेन के अधिकार में थे जहाँ से स्पेनी सेनायें सरलतापुवेक दक्षिणी 
फ्रांस में प्रवेश कर सकती थीं । इटली की ओर मी फ्रांसीसी सीमा निरापद 
ना थी, क्योंकि सवाय की स्वतन्त्र डची पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया 
जा सकता था। पूर्वं और उत्तर-पूर्व में फ्रांस की सीमा और भी असुरक्षित 
थी । इस दिशा से स्पेन और जर्मन सम्राट्‌ दोनों ही युद्धकाल से फ्रांस और 
उसकी राजधानी पेरिस को खतरे में डाल सकते थे । अवश्य ही जर्मन सीमा | 
पर स्थित मेत्ज, तूल और वर्दुन पर फ्रांस का अधिकार था, परन्तु वे अभी तक . 
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फ्रांस के राज्य में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे। अतः फ्रांस के अस्तित्व, 
विकास और गौरव के लिए उसकी सीमा का विस्तार नितान्त आवस्यक था, 
क्योंकि इस नीति से हानि की अपेक्षा लाम की ही अधिक सम्भावना थी। 
यही कारण है कि पिरेनीज, राइन नदी तथा नेदरलँड्स की झोर' फ्रांसीसी 
सीमा का संगठन और विस्तार रीशल्‌ की बाह्य-तीति का मुख्य उद्देश्य बन 
गया और वह इसकी ही पूर्ति में जी-जान से जुट गया । 
रीशलू ने इस बात .को मली माँति समझ लिया था कि स्पेन फ्रांस का 
प्रथम शत्रु है जिसकी ओर से उदासीनता देश के लिये घातक है और 
जिस पर आक्रमण करना सबसे अधिक सरल है । मिलान का प्रदेश तो 
स्पेन के अधिकार में था ही, उसने जर्मन साम्राज्य से अपना सम्बन्ध बनाये 
रखने के लिये एकमात्र मार्ग वाल्टेलाइन की घाटी पर भी अधिकार 
( १६२२ ) कर लिया था और कूर के प्रसिद्ध दुर्ग में जमंन सेना नियुक्त 
-कर दी गयी थी। स्पेन की इस apes नीति. ने, रीशल्‌ को उस पर 
घातक प्रहार करने का सुन्दर अवसर प्रदान किया। वाल्टेलाइन की घाटी 
ग्रीजों के संघ ( League of the 025005 ) के अधीन और पहले से 
ही फ्रांस के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत थी। अतः शत्रु के संगठन को दुबेल करने 
के लिए इस प्रभाव की रक्षा आवश्यक थी। रीशलू ने एक और तो फ्रांस 
और इंगलैंड के ate वैवाहिक सम्बन्ध ( १६२४ ) स्थापित कर उससे स्पेन 
के विरुद्ध नेदरलैंड्स के तथा सामुद्रिक युद्धों में सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया और दूसरी ओर फ्रेंच सैनिकों ने स्पेनिपों को भगाकर वाल्टेछाइन पर 
अधिकार कर छिया । फ्रांसीसी सेनायें जिनोआ के विरुद्ध सवाय की सहायता 
के लिये भी आगे बढ़ी, परन्तु इसी बीच का रोशेल के संघर्ष के कारण 
' रीशलू को अपना कार्य-क्रम वदर देना पड़ा । वह .एक साथ आन्तरिक एवं 
बाह्य-युद्धों के लिए प्रस्तुत न था, फलतः उसने स्पेन के साथ मोंजों 
( Monzon ) की सन्धि ( १६२६ ) कर ली जिसके द्वारा वाल्टेलाइन पर 
ग्रीजों के संघ का अधिकार स्वीकृत हो गया। 
ह्म.गेनो-विद्रोह के दमन के पश्चात्‌ रीशळू ने पुनः इटली की ओर 
अपना ध्यान आकृष्ट किया । मैंचुआ के ड्यूक की मृत्यु ( १६२७ ) के बाद 
`. उसका उत्तराधिकारी नवेर का ड्यूक था जो फ़ांसीसी था। परन्तु शीघ्र ही 
.- साम्राज्य तथा स्पेन की सेनाओं ने मैंचुआ पर अधिकार कर लिया और डथूक 
को काजाल के दुर्ग में घेर छिया । फांस ने पोप तथा वेनिस को सहायता 
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से इस क्षेत्रःमें मी विजय प्राप्त की, परन्तु आन्तरिक विद्रोह के कारण फ्रांसीसी 
सेना को पुनः वापस लौट आना पड़ा । उनका दूसरा प्रयत्न यद्यपि अधिक 
सफल न था, परन्तु जमेती की सामरिक आवश्यकताओं से वाध्य होकर . 
सम्राट्‌ को सन्धि करनी पड़ी जिसके द्वारा मैंचुआ पर नवेर के ड्यूक का 
उत्तराधिकार स्वीकृत हो .गया। 

अपने अभीगट की पुति के लिये ही रीशल ने रोमन, कैथलिक काडिनल 
होते हुए भी तीसवर्षीय युद्ध में प्रोटेस्टेटौं की ओर से- भाग fear 
हैप्सब्गे-परिवार को नीचा दिखाने और फ्रांस की सीमा के .विस्तार का यह 
स्वर्ण अवसर था जिससे अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए वह कृत-संकल्प 
था। आरम्म में फ्रांस की आन्तरिक कठिनाइयों तथा विद्रोहों कें कारण वह. 
इस युद्ध में अधिकःमाग न ले सका और हैप्सबर्ग-परिवार के विरुद्ध जर्मन 
राजकुमारों, Seam, स्वीडेन तथा डचों को. केवल परामश एवं आथिक 
सहायता देकर हीः उसे सन्तोष करना पड़ा । परन्तु जब १६३५ ई में 
अप्रत्यक्ष सहायता से काम न चल सका तो बाध्य होकर रीशलू को इस 
संघर्षं में कूदना ही पड़ा । फ्रांस के प्रवेश 'से तीसवर्षीय युद्ध का स्वरूप 
सर्वथा परिवर्तित हो wart अब इस युद्ध का उद्देश्य न तो कॅथलिक धर्म 
की रक्षा या प्रोटेस्टेंट धर्म का. प्रसार रह गया और न तो सम्राट्‌ और 
wit राजकुमारों के व्यक्तिगत अधिकारों का संघर्ष या जर्मन हितों की 
रक्षा का प्ररन ही सम्मुख रह गया। वस्तुतः अब इस युद्ध ने बूरबों और 
हैप्सबगे परिवार के विकट संघर्ष का स्वरूप धारण किया जिसमें स्पेन की 
पराजय द्वारा फ्रांस का उत्कषं तथा जर्मन प्रान्त अल्सेस और लोरेन पर 
फ्रांस का अधिकार काडिनळ Cae का लक्ष्य था। इस समय से उसने 
एक के बाद दूसरी सेना साम्राज्य और स्पेन के विरुद्ध भेजनी आरम्भ 
की और साथ ही डचों, जर्मन प्रोटेस्टेटों तथा स्वीडेन को युद्ध के लिए 
प्रोत्साहित भी करता रहा। अवश्य ही प्रारम्भ में अनुभव के अभाव में 
फ्रांसीसी सेनिकों को विशेष सफलता न मिल सकी, परन्तु इससे रीशल के 
उत्साह तथा संकल्प और दृढ़ ही होते गये और उसके अनवरत प्रयत्नों के 
` कारण शीघ्र डी पराजय विजय के रूप सें परिणत होने गी | यद्यपि 
उसके जीवन-काल में इस युद्ध का अन्त्‌ न हो सका क्योंकि १६४२ ई० में 


. उसकी मृत्यु हो गयी परन्तु युद्ध का निर्णय फ्रांस के अनुकूल होना प्रारम्भ 


हो गया था। एक और अल्सेस पर और दूसरी ओर रूसियों पर फ्रांस की 
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विजग्री सेना अधिकार कर रही थी और यह निरिचित-सा हो गया कि इस युद्ध 
का अन्त रीशल्‌ द्वारा निर्धारित फ्रांस और बूरबों परिवार के हितों के अनुकूल 
ही होगा। छः वर्षो के पश्चात्‌ वेस्टफैलिया की सन्धि द्वारा जर्मेन-यद्ध का 
और संत्रह वर्षो के उपराःत पिरेनीज की सन्धि द्वारा स्पेन के यद्ध का अन्त 


हुआ | इन दोनों ही सन्धियों में फ्रांस की सफलता का प्रधान श्रेय काडिनरल 
trae, at ही fear जा सकता है।१ 


चरित्र--काडिनल रीशलू का. शरीर क्षीण और दुर्बल था परन्तु उसके 
मुख-मण्डल पर दुढ्संकल्प. और. विश्वास की झलक थी और उसके पीत. 
चस्त्रों से उच्च व्यक्तित्व की आमा टपकती at अदम्य उत्साह, अनुपम 
साहस, निश्चयात्मक बुद्धि एव दुरदशिता उसक्ने स्वाभाविक गुण थे । उसने 
फ्रांस को राष्ट्रीय एकता तथा घामिक शान्ति प्रदान की और राजा को 
पूर्णतः संगठित शासन का प्रधान एवं देश का निरंकुश शासक बनाया | 
उसने इसके लिए विद्रोही सरदारों का दमन किया, ह्यगेनो दल के राज- 
नीतिक अधिकारों का अन्त किया और. पालिमेंट के स्वत्वों को सीमित 
किया । उसके समस्त कार्यं अनुपम देश-प्रेम की भावना से अन॒प्राणित 
थ और स्वदेश के गौरव एवं सम्मान के लिये उसने अपनी सारी: शक्ति 
लगा दी । परन्तु उसने फ्रांसीसी जनता की मलाई के लिए कुछ. भी न 
किया, सर्वसाधारण की सम्पत्ति तथा जीवन की सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था 
न की और न तो सरदारों या पुजारियों के विशेषाधिकारों को ही कम 
करने की कोशिश की । उसके शासन-काल'में राष्ट्रीय ऋण मी कई गुना . 
बढ़ गया, परन्तु उसने देश की सामाजिक या आथिक दुर्बलता को दूर 
करने की “कोई चेष्टा न की । देश के :मीतर. एकमात्र सुदृढ़ राजतंत्र की 
स्थापना की ओर ही .उसकां ध्यान आकृष्टः था और एक सूक्ष्मदर्शी की भाँति: 
उसने यह भलींमांति समझ छिया था कि सबल और वेतनभोगी सेना, राजः 
अक्ति की भावना तथा राष्ट्रीय एकता की सहायता से ही इस उद्देश्य की 
प्राप्ति सम्मव है। उसने देश की वेधानिक संस्थाओं के विशेषाधिकारों का अन्त 
करके उन्हें खजा का सहायक एवं समर्थक बनाया | 

उसकी राजनीति-कुशंछता एवं दुरदशिता ने यूरोप में फ्रांस के गौरव 


१. सैशल द्वारा तीसवर्षीय युद्ध तथा स्पेन के साथ युद्ध के संचालन का विस्तृत 
विवरण १८५-८६ पृष्ठों पर देखिये | 
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को बहुत ऊँचा उठा fear) उसके उद्देश्य की पुति में स्पेन और. आस्ट्रिया 
वाघक थे, फलतः दोनों को ही. उसके सामने AAT: देखना.पड़ा। एक ओर 
तो अपनी सफल कूटनीति से उसने आस्ट्रिया के विरुद्ध स्वीडेन की सैनिक 
शक्ति का पूरा उपयोग किया और सवाय, मँचुआ तथा परमा के सहयोग 
से इटली में उसकी Afar को नियंत्रित किया, दूसरी ओर स्पेन के विरुद्ध 
नंदरलेड्स, पुर्तेगाल और : केटेलान के विद्रोहों को उत्साहित करं उनसे 
फ्रांस का भरपूर हित-साधन किया । वस्तुतः हैप्सबगें-परिवार के किरुद्ध 
उसकी आक्रामक नीति फ्रांस के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध ge यह निविवाद 
_ है कि फ्रांसीसी जनता उसके शासन-काळ में सुखी न हो सकी, परन्तु फ्रांस 
एक सबल और शक्तिमान्‌ राज्य बन गया । यदि १६ वीं शताब्दी में 
यूरोपीय राजनीति में स्पेन का प्रमुत्व और आतंक व्याप्त था“तो रीशलू की 
सफल बाह्य-नीति के फलस्वरूप १७ वीं शताब्दी में फ्रांस इस .गौरंवपूर्ण पद का 
अधिकारी हुआ | 


काडिनल मेजारिन 


रीशलू के कार्यों के फलस्वरूप फ्रांसीसी राजतंत्र का रूप असीमित हो 
गया ओर यूरोपीय राज्यों में फ्रांस की घाक जम गई। दिसंस्बर, १६४२ ई०- 
में उसकी मृत्यु के वाद लुई त्रयोदश ने मेजारिन' ( Mazarin ) को अपना 
मुख्य मंत्री ( १६४२-६१ ) नियुक्त किया । उसकी नियुक्ति के लिये रीशल 
ने लुई से सिफारिश की थी। मई १६४३ ई० में लुई की भी मृत्यु हो गई। 
उसका लड़का लुई चतुदेश केवल पाँच साल का था | अतः उसकी माँ आस्ट्रिया 
की एत ttre नियुक्त हुई। मेजारिन ने रीशलू की ही परराष्ट्र-तीति का 
अनुसरण किया और इसमें संफल भी रहा । 
मेजारिन इटली के एक साधारण परिवार में १६०२ ई में पैदा हुआ 
था। उसकी fear रोम और मेड़िड में हुई थी। प्रारंभ में वह चर्च का एक 
उच्च पदाधिकारी बनना चाहता था। पोप ने उसे पेरिस में अपना प्रतिनिधि 
नियुक्त किया और वहाँ रीशल की दृष्टि उस पर पड़ी। उससे प्रभावित होकर 
रीशलू ने उसको फ्रांस की नोकरी में भर्ती कर लिया और १६३९ Fo 
उसे वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त हो गई । मेजारिन को शासन-प्रबंध की 


© यद्यपि इसका फांसीसी उच्चारण मजरे हैं, परन्तु यहाँ पर अंग्रेजी 
५ उच्चाण मेजारिन ही स्वीकार किया गया है। 
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शिक्षा रीशलू के अंदर मिली । वह: रानी एन का कृपा-पात्र बन गया और कहा 
जाता है कि उसने गुप्त ढंग से एन से विवाह मी कर लिया था । मेजारिन 
में मौलिकता और साहस का अभाव था । वह रीशलू की तरह दबंग नहीं था, 
और उसने उसके झाक््तिपूर्ण साथनों के स्थान पर कूटनीति, घूतंता और घूस 
का प्रयोग किया । वास्तव. में कूटनीति उसका प्रमुख क्षेत्र था। उसके कार्यों” 
का महत्त्व मौलिकता में नहीं, बल्कि रीझलू द्वारा प्रारस्भ किये हुए काम को 
पूरा करने में है। वेस्टफॅलिया और पीरेनीज की संभियों से फ्रांस को अपनी 
सीमा के विस्तार का अवसर मिंला और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। 

भेजारिन फ्रास में जनप्रिय न हो सका। वह विदेशी था और उसने 
अपने संवंधियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। अपने कार्यकाल में 
` उसने अपार संपत्ति एकत्र कर ली थी । इन कारणों से फ्रांस के प्रभावशाली 
लोगों ने उसका विरोध किया। किसी का कहना था कि फ्रांस के सभी 
ईमानदार आदमी उसके विरुद्ध थे और सभी बदमाश उसके पक्ष में थे। इस 
कथन में निस्संदेह अत्युक्ति है, किन्तु इससे इसकी अभ्रियता शौर. चरित्र परः 
अवश्य कुछ प्रकाश पता है । मेजारिन की विदेशी उत्पत्ति; साधारण कुल में 
जन्म, रानी एन से गुप्त सम्बन्ध, घन-लिंप्सा और अपने संबंधियों का पक्षपात 
अवश्य खटकनेवाली वाते थीं, परन्तु तिसपर भी वह अपने विरोधियों की 
अपेक्षा wie at हित अधिक चाहता था । वह सुदृढ राजतन्त्र रोर रीशलू 
की परराष्ट्रनीति को बनाये रखने में तत्पर रहा, परन्तु उसके विपक्षी इन दो 
वातों में किसी की परवाह नहीं करते थे। 

giz ( The Fornde )--मेजारिन के समय में एक गृह युद्ध हुआ : 
जो करीब पच साल ( जनवरी १६४८ ई० से अक्टूबर १६५२ ई० ) तक 
चला । यह फ्रोंद के नामं से प्रसिद्ध है । सम्मवतः यह शब्द पेरिस के लड़कों 
के सड़क के एक खेल के नाम पर पड़ा, जिसे पुलिस रोका करती थी । मूळ में 
फ्रोंदेर ( Frondeur ) शब्द का प्रयोग ऐसे Yet के लिये होता था जो 
सड़कों पर गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के उपर कीचड़ उछालने में. मजा लेते थे । 
परन्तु इस समय इसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिये होने लगा जो सरकार 
के विरोधी ये । इस विद्रोह के कई कारण थे । फांस की सरकार ने युद्धो के 
खर्च के लिये कई कर लगाये | इससे बड़ा असंतोष था । पेरिसवासी नगर के 
प्रान्त भाग के मकानों पर लगाये हुए कर से और भी असन्तुष्ट थे, क्योंकि वे 
.- अपनी इस पूँजी पर किसी प्रकारं का ऐसा हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इसके | 
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अतिरिक्त आशिक प्रबन्ध में भी अनेक दोष थे ।. अधिक खर्च और कुप्रबन्ध 
से असन्तोष बढ़ रहा था । दूसरे रीशलू के सुवारों से' उच्च वर्ग के लोग 
असन्तुष्ट थे । वे अपने खोये हुए अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहते 
थे और उन्हें धन-लोलुप विदेशी मेजारिन की. अप्नियंता में अपने उद्देश्य की' 
प्राप्ति का सुंअवसर मिला । इसी समय ade में पालियामेंट और राजा का 
संघर्ष चल रहा था। नेपुल्स, कैटेलोनिया ' और पुर्तेगाल में भी. विद्रोह कीः 
हवा: बह्‌ रही थी। ऐसी दशा में पेरिस कब शान्त रह सकता था ९ 
विद्रोह का प्रारम्भ पेरिस की पालिमेंट ( Parlement ) से प्रारम्भ हुआ। 
इसका स्वरूप इंगलैड की पालियामेंट से“भिन्न था। यह एक पुइतैनी 
आवार पर निमित सर्वोच्च 'न्यायालय था, जिसके सदस्य उच्च मध्यमवर्ग 
के वकील होते थे। वैसे तो फ्रांस में बहुत सी पाछिंमेटें थीं, परन्तु पेरिस 
की. पालिमेंट अधिक शक्तिशाली थी। इसको राजाज्ञाओं के पंजीकरण: का 
एक विशेष अधिकार प्राप्त था । रीशलू ने अपने मंत्रित्व-काल में इसके अघि- 
कारों कों बहुत सीमित कर दिया था। बिना बहस या आपत्ति के इसे 
नियंमों का पंजीकरण करना पड़ता था । परन्तु मेजारिन की अप्रियता से लाम 
उठाकर इसने १६४४ ई० में कई वित्तीय आज्ञस्तियों के पंजीयन करने से 
'इनकार कर दिया। अन्त में छः वर्ष का बालक लुई पालिमेंट के सामने 
ORT गया और उसने पंजीयन की आज्ञा दी | एक वालक राजा द्वारा 
विद्वान्‌ और बृद्ध जनों को आज्ञा देने का दृश्य बड़ा आकर्षक रहा होगा । 
चार वर्ष के बाद फिर पालिमेंट ने कुछ वित्तीय नियमों को पंजीबद्ध करने 
से इनकार-और किया, लुई फिर उसके सामने . छाया गया। पाछिमेंट को 
झुकना पड़ा,. किन्तु कुछ माह के बाद उसने वैधानिक सुधारों पर विचार 
करने के लिये एक समिति नियुक्त की जो सेंट लुई के चेम्बर के नाम 
से प्रसिद्ध है । इस समिति ने सुधार-सम्बन्धी २७ माँग पेश कीं । इनमें पालि- 
मेंट की अनुमृति से कर, बिना अभियोग सिद्ध हुए बन्दी न बनाये जाना, 
ttre द्वारा स्थापित इन्टेन्डेट पद की समाप्ति और : करों में कमी: की 
मांगे अत्यन्त.वैधानिक महत्त्व की थीं, और यदि वे स्वीकृत हो जातीं तो 
फ्रांस का राजतन्त्र ब्रिटेन क्री तरह सीमित हो जाता | परन्तु जिस संस्था 
. डारा ये मागें रखी गईं वह किसी भी रूप में फ्रांस की जनता की प्रतिनिधि 

नहीं थी। अतः आन्दोलन की कमजोरी मांगों के रूप में नहीं, अपितु पाछि- 
मेंट के रूप में थी। दै | १ 
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विरोध छी उग्रता देखकंर मेजारिन ने प्रारम्भ में कुछ मांगें. स्वीकार कर 
रीं । कई इन्टेन्डेट हटा दिये गये, करों में भीं कमी की गई और आथिक दोषों . 
की जाँच का प्रबन्ध-किया' गया । परन्तु जव स्पेन के विरुद्ध कोदे द्वारा रास 
की. विजय का समाचार मिला तो मेजारिन ने दिये हुए अधिकारों को छीनने 
का प्रयत्न किया । वह सोचता था. कि लोग विजय के उल्लास में “उसकी 
अप्रियत्ता- कोः भूल जायेगे । उसने ब्रूसेर , (. 51०५७६९1 ). नामक एक व्यक्ति 
को जो पाछिमेंट का प्रधान नेता था और जिसने उक्त आन्दोलन 'में 
काफी माग ल्या था, और अन्य दो प्रसिद्ध नेताओं के पकड़ने की. आज्ञा 
निकाली । मेजारिन. कें इस कायो से: घोर असन्तोष. gor ।. पेरिस की जनता ने 
विद्रोह कर feat |. उसका साथ उच्च वर्म क़े कुछ लोगों नें मी दिया । 
अन्त में बाध्य VSL. Fae को मुक्त करना पड़ा और पालिमेंट की UT 
मी स्वीकृत हो गईं। परन्तु अभी भी .शान्ति स्थापित: नहीं हुई, - क्योंकि 
मेजारिन ने ओछळेंआं (Orleans) और कोंदे की सहायता से. पालिमेंट पर 
प्रहार करने का- निश्चय :किया । पेरिस: की -क्रान्तिकारी भीड़ पोल द गोंदीः ' 
(Paul de Gondi) के प्रभाव में उत्तेजित थी। गोंदी स्वयं काडिनळ ' 
बनना चाहता.था और..उसके उच्च: वग के सहायक अपने अधिकारों को 
प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें जनता के अधिकारों में कोई रुचि नहीं थी । 
केवळ मेजारिन की अप्रियता ने इन विभिन्न. वर्गों के लोगों में कुछ समय.पके 
लिये एकता छा दी.थी। बिरोध की उग्रता से राजदरबार सँ जम (Saint 
Germain) चला गया और पेरिस पर अधिकार स्थापित करने के लिये 
कोंदे भेजा गया। उसने. घेरा डाला, परन्तु. उस समयं कोई भी दल गृह-मुद 
नहीं चाहता था। अंत में मार्च, १६४९ ई० में was की संधि (Treaty 
of Rueil) हुई॥ उसमें पहले के स्वीकृत अधिकारों का पुष्टीकरण हुआ 
और पेरिस की पालिमेंट ने उसका पंजीयन किया । 

इस प्रकार प्रथम फ्रोंद का अन्त हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि पहले 
फोंद में वैधानिक महत्त्व के प्रदन रख गये थे, परन्तु दूसरा फ्रोंद (१६५० ई०- 
५२ fo) तो एकमात्र उच्चवर्ग के द्वारा अपने अधिकारों को पुनः 
प्राप्त करने का प्रयत्न था। एक इतिहासकार ने इसे राजकुमारों का फ्रोंद 
ee (Fronde of the Princes) कहा है। इसका प्रारम्म ale और राज- 
परिवार .के कई सामन्तो के बन्दी बनाने पर हुआ । मेजारिन a oe राज्य के 
लिये खतरनाक, और विशेषकर कोंदे को फ्रांस के राजा का प्रतिः समझता . 
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था। विद्रोह की आग पेरिस और अन्य प्रान्तों में फेली। फरवरी, १६५१ ई० 
में मेजारिन को फ्रांस छोड़कर ब्रूल (8:००) जाना ser कोदे और उसके 
साथी छोड़ दिये गये। पेरिस ने उनकी मुक्ति पर बड़ा आनन्द मनाया । 
परन्तु कोदे के उग्र और अहंकारी व्यवहार से गोंदी अप्रसैन्न हो. गया। उसने 
काडिनल का पद पाकर दरवार का साथ दिया। कोदे ने फ्रांस के दक्षिण 
- में विद्रोह कर दिया |. मेजारिन ने त्यूरेन की सहायता से, उसे हराया और 
उसने पेरिस में शरण ली । यद्यपि कुछ समय के लिये कोदे के हाय में शक्ति 
आ गई, परन्तु पहले की तरह वह जन-प्रिय न रहा । दूसरी ओर यद्यपि 
सामान्य लोग शान्ति चाहते थे, परन्तु अभी' भी मेजारिन के प्रति घृणा थी 
और पेरिस में उसके रहने से ater शान्ति स्थापित होने में बाधा जान पड़ी। 
अतः मेजारिन दरबार छोड़कर Set चला गया । उसने, सोचा कि उसके 
हटने पर सामन्तों और साधारण नागरिकों का मेल कायम न रह सकेगा | 
बात ऐसी ही हुई। कोंदे की सरकार सामान्य वर्ग की शान्ति की इच्छा के 
विरुद्ध न टिक सकी । स्थिति गंभीर देखकर उसने अक्टूबर, १६५२ ई० में 
पेरिस छोड़ दिया और स्पेन में शरण ली। कई साळ तक वह अपने देश के! 
विरुद्ध स्पेन की ओर से छड़ा.।' उसके पेरिस छोड़ते ही राजशक्ति पूर्णतः 
स्थापित हो गई। लुई चतुदंश ने पेरिस में प्रवेश किया और इस तरह द्वितीय 
फ्रोंद का अन्त हुआ। केन्द्रीय “निरंकुशता, के मार्ग से भ्रन्तिम बाधा हट गई। 
mie की असफलता पालिमेंट के स्वरूप, सामन्तों के स्वार्थ और 
सफल नेतृत्व के अमाव के कारण निश्चित थी । पाछिमेंट किसी मी अंश 
में जनता की प्रतिनिधि नहीं थी। यह ब्रिटिश पाछियामेंट से adar 
भिन्न थी। जिन सामन्तों ने उसका साथ दिया वे अपने अधिकारों को पुनः 
आप्त करने में सचेष्ट थे। उन्हें जनता के अधिकार में कोई विश्वास नहीं 
था। दुसरे फ्रोंद का युद्ध वास्तव में इसी उद्देश्य से हुआ । फ्रोंद के 
नेता स्वार्थ-पूति में संलग्न थे। पेरिस का नेता गोंदी काडिनल का 
. पद आप्त करना चाहता था। कोदे अपनी शक्ति की वृद्धि में तत्पर 
AU पाछिमेंट भी एक विशिष्ट वर्ग की संस्था थी। इसके अतिरिक्त 
सुधार चाहनेवाले विभिन्न वर्गों के समक्ष मेजारिन के प्रति घृणा के सिवा 
एक साय मिलकर काम करने के लिये कोई आदश या कार्य-क्रम नहीं था। 
, कहने की आवश्यकता नहीं किं इस प्रकार का मेल कभी मी स्थायी 
नहीं हो सकता था । यही कारण था कि जब दूसरे giz में संघर्ष का 
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स्वरूप उच्च वर्ग द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति हो गया तो सामान्य नाग- 
रिको को राजी और सामंतवग के बीच. निर्णय करने में कोई भी कठिनाई 
Fel हुई। वे राजतन्त्र को सुदृढ और शक्तिशाली बनाने के पक्ष में हो . 
गये। ` फ्रोंद की असफलता के सम्बन्ध में हें स्मरण रखना चाहिये कि 
किसी भी क्रान्ति का स्थायी प्रभाव तभी daa होता है जब उसके लिये 
कुछ हद तक वौद्धिक तैयारी की गई,हो । परन्तु फ्रांस में वैधानिक आधार 

पर राजतन्त्र' के निर्णय के सम्बन्ध में कोई इस प्रकार. का आन्दोलन नहीं 
हुआ था। - 
फ्रोंद के युद्धों के. परिणाम-स्वरूप उच्च वर्ग की शक्ति कमजोर हो गई 
और निरंकुश राजतन्त्र के लिये अनुकूल वातावरण उपस्थित हो गया । 
बालक लुई के चरित्र पर इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव TET | ५ राज-दरबार 
और अपनी माता के. प्रति किये गये तिरस्कार को वह कमी भी मूळ नहीं 
सका। अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के कारण पालिमेंट को और अस्वाभिभक्ति 
के कारण पेरिस-निवासियों को वह क्षमा नहीं कर सकता था। युद्ध के पश्चात्‌ 
पाछिमेंट का राजनीतिक और आर्थिक विषयों में हस्तक्षेप जाता रहा । 
म्यनिसिपल कर्मचारियों के नियुक्त करने का अधिकार पेरिस-निवासियों से 
छीन लिया गया | वयस्क होने पर लई ने राज्य की सारी शक्ति का केन्द्र 
करण अपने हाथों में किया | वह हरेक प्रकार की स्वतन्त्रता का शत्रु हो गया । 
इस प्रकार फ्रोंद से राजशक्ति कम नहीं, अपितु और अधिक gel .अंत में 
विजय मेजारिन की हुई। १६५३ ई० में वह पेरिस लोटा और मृत्यु तक्र 

फ्रांस की नीति का संचालन करता रहा | 
परराष्ट्-नीति-मेजारिन की परराष्ट्र नीति के उद्देश्य 'वे ही थे जिन्हे 
रीशल ने स्थिर किया था । यद्यपि वह अपनी गृहनीति में असफल रहा, परन्तु 
इस क्षेत्र में उसे काफी सफलता मिली । उसके . मंत्रित्व के प्रारम्भिक चरण 
में त्यरेन और कोंदे ने स्पेन को कई स्थानों पर हराया saa, रुसियों 
(Roussillon) और कुछ समय तक केंटेलोनिया के प्रांत पर फ्रांस का 
अधिकार हो गया । टस्केती के तट पर समुद्री युद्ध में भी स्पेन की पराजय 
हुई । १६४८ ई० में तीसवर्षीय युद्ध का अत तो हुआ, परन्तु फ्रांस और स्पेन ` 
का संघर्ष चलता रहा | जब फ्रांस में फ्रोंद का युद्ध चल रहा था, तब स्पेन 
को अपने खोये हुए कुछ स्थानों को पुनः प्राप्त करने का सुअवसर मिला | 
कैटेलोनिया और डंकर्क पर फिर उसका अधिकार हो गया । परन्तु १६५३ ई० 
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के बाद स्पेन को कठिन परिस्थितियों का सामना करना .पडा । फ्रांस ने 
-कामबेल से संधि कर.इंगळेड से .सहोयती प्रप्त की, और ड्यून्स (Dunes)) के 
युद्ध में, जिसमें ६००० अंग्रेजी सैनिकों ने माग किया, स्पेन की होर.हुई । अब, ` 
तक आते-आते wit! और स्पेन का युद्ध दो थके घोड़ों की दौड की तरह.हों 
गया था। दोनों पक्ष शांति चाहते थे । अंत में १६५९ FoF पिरेनीज की 
सन्धि (‘Treaty of Pyrenees) ater दोनों देशों ने युद्ध को समाप्त किया। 
फ्रांस को रुसियों, वेलजियन नेदरलँड्स में आर्त्वा ( Artois’) का प्रांत, 
ग्रौर कई शहर मिले । संधि की एक अतं द्वारा फ्रांस के राजा लुई ततुर्देश 
कां बिवाह: स्पेन की राजकुमारी मेरिया थेरेसा ( Maria Theresa ) के 
साथ हुआ । एक बड़े दहेज" (-करीव.५ लाख क्राउन ) के उपलक्ष्य में यह 
निश्चित हुआ कि मेरिया थेरेसा और उसकी संतति का कोई अधिकार स्पेन 
की गंदी पर न होंगा। परन्तु स्पेन दहेज की रकम न दे सका और कालान्तर 
में लुई को अपने राज्य-विस्तार के लिये एक अच्छा बहाना मिला | 
“ मैजारिन के मंत्रिःकाल की इन दो सेधियों--वेस्टफैलिया और पिरेनीज-- 
ने फ्रांस की प्रधानता का मागं प्रशस्त :कर दिया, परन्तु इस काल में फ्रांस 
के व्यापार, कृषि: और उपनिवेश-स्थापना में कोई उन्नति नहीं हुई । कोल्बैर 
. का कथन है कि मेजारिन परराष्ट्रनीति में दक्ष था, किन्तु गृहनीति के विषयों 
. मअज्ञान बना -रहां। इस कथनं में बहुत सत्य हैं । मेजारिन ने श्रेष्ठ: सरकार 
का मूल्य और अर्थ नहीं समझा । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसके देश- 
रेभे, हेनरी चतुर्थ और रीशलू नीति के अनुसरण और स्वामि-भक्ति के 
कारण उसका स्थान फ्रांस के इतिहास में सुरक्षितहै। 
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~ तोसवर्षीय युद्ध ( १६१८-४८) 


सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे में यूरोप का अन्तिम और सबसे भीषण 
wine युद्ध हुआ, जो तीसवर्षीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध का 
ढंग gaat अमानंषिकं और निर्देयतापूर्ण था कि इतिहास में शायद ही ऐसा 
कोई उदाहरण Stl मानवोचित शृण प्रायः लुप्त हो गये थे और दानवता 
` का राज्य पुर्णतः प्रतिष्ठित हो गया था। युद्ध का.'ध्वंसात्मक रूप मी इतना 
भीषण था कि-१९१४ई० के पूवं कुछ gt qe aah समकक्ष रखे जां 
सकते हैं। यूरोप के बहुत से राज्यों--स्पेन,  आस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीडेन, 
डनमाक, Wes, सवाय और नेदरळेड्स-“ने इसमें. भाग लिया, लेकिन: 
सबसे अधिक क्षति जर्मनी और बोहेमिया इन दो -देशों .को हुई । वास्तवं 
में इस दुःखान्त नाटक के रगमंच qe: ये ही दोनों देश Si जो 
जमंनी १६ वीं शताब्दी के यूरोपीय राज्यों में सांस्कृतिक. दृष्टि से बहुत. आगे 
था और जो-इटली को छोड़कर विद्या के पुनर्जागरण से सबसे अधिकः 
प्रभावित हुआ था वह, इसके परिणाम-स्वरूप, -सम्यता . और. संस्कृति/की 
दौड़ में बहुत पीछे हो गया । दुभिक्ष, हत्या, महामारी, और उत्प्रवासःसे 
वहाँ की आबादी करीब एक तिहाई | गई। शहर' क्रे. शहर और.सैकङ्रो 
गाँव निजंन हो गये। यदि इतने पर भीं: जमनी आगे उठ ,सका तो'यह 
जर्मन जाति की असाधारण शक्ति के :ही कारण संभव हुआ । बोहेमिया' की 
मी एसी ही sear हुई । वहाँ की जनसंख्या ४० लाख से घटकर १० लाख 
` हो गई । उसके ३५ हजार गाँवों में केवल ६ हजार गाँव बच सके। इस प्रकार 
आज से. तीन सौ वर्ष पूर्व ध्म के नाम पर यूरोप ऐसे सम्य ' मूखंड में 
ऐसा दानवीय अभिनय हुआ, : यह हमें आइचयंचकित' कर देता. है 
परन्तु इससे Aad at बात तो यह है कि आजकै सम्य युग में. भी 
भारत और पाकिस्तान में, स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कुछ अर्शो में घर्म के नाम 
पर ऐसी ही seam हुई । यद्यपि तीसवर्षीय युद्ध मूलतः घामिक युद्ध या, 
` किन्तु प्रारम्भ से ही राजनीतिक, आधिक और अन्य प्रकार के स्वायां ने 
इसे प्रभावित; किया और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, धर्मेतर हितों का 
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प्रभाव बढ्ता गया । अन्तिम चरण में इसका रूप एकमात्र राजनीतिक हो 
गया । फ्रांस के प्रधान मंत्री रीशलू ने इस संघर्ष में अपने देश की प्रधानता 
स्थापित करने का सुअवसर देखा । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तीसवर्षीय 
यद्ध की चार प्रधान वार्ते हैं--इसकी दीर्घकालीनता, विदेशी राज्यों का एक 
ऐसे युद्ध में भाग लेना जिसका संबंध केवळ जमंनी से था, Wat का 
बर्णेनातीत कष्ट और क्षति, और अत्यन्त निर्देयतापू्वंक इसका संचालन | 

ag के कारण-तीसवर्षीय युद्ध का संबंध १५५५ Fo की आग्सवगं 
की घामिक संधि से है। इस समझोते ने घामिक समस्या का वास्तविक और 
स्थायी हल प्रस्तुत नहीं किया । इसमें केवल लूथरवादियों को ही स्वीकृति 
मिली थी, परंतु कालान्तर में जब कैल्विनवादियों की संख्या बढ़ने लगी तब 
इसका दोप ओर भी स्पष्ट हो गया। वैधानिक स्वीकृति के अभाव के कारण 
उनका. सशंकित रहना स्वाभाविक था। कैथलिक घर्म-सुधार के कारण यह 
स्थिति और भी जटिल हो गयी। १६ वी शताब्दी के उत्तराद्ध में कंथलिकों 
में एक नई स्फूति आ गई थी। वे अपने खोये हुए स्थान को पुनः प्राप्त 
करने में प्रयत्तशील थे । १७वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आते-आते उन्होंने 
आक्रमणात्मक रुख घारण कर लिया था। अतः एक ओर तो कैल्विनवादियों 
की शक्ति में वृद्धि हो रही थी, दूसरी ओर उनके शत्रु कंथलिक शक्तिशाली 
हो रहे थे। दोनों के पारस्परिक संबंधों में मय और वैमनस्य ने घर कर 
लिया था । संघर्ष बहुत कुछ निरिचित-सा जान पड़ता थां। आग्सबर्ग की 
व्यवस्था का दूसरा दोष कंथलिक' चर्च की संपत्ति से संबंधित था। संधि की 
एक शतं के अनुसार १५५२ ई० के वाद संपत्ति का लौकिकीकरण अवैधानिक 
था, परंतु इस शर्त के बावजूद भी कंथलिक चर्च की काफी संपत्ति प्रोटेस्टेन्टों 
के हाथ में आ 'गई। इसके अतिरिक्त अनेक धामिक राजकुमारों ने 
Wetec धर्म को स्वीकार कर विशप्रिकों कों कंथलिक we से पृथक्‌ कर 
feat था। जब तक प्रोटेस्टेट मतावळबियों में शक्ति रही, इस प्रकार का 
परिवर्तेन होता रहा, परंतु ज्यों ही कंश्रलिक शक्तिशाली हुए उन्होंने छौकिकी- 
करण.का विरोध किया और हस्तान्तरित संपत्ति को पुनः. प्राप्त करने के लिए . 
प्रयत्न करने लगे । 

युद्ध का प्रधान कारण घामिक अवश्यं था, किन्तु यही एकमात्र कारण 
न था। प्रारंभ से ही राजनीतिक परिस्थिति से इसको प्रेरणा मिळती रही | 
हैप्सबगं-वंश जर्मनी में निरंकुश सत्ता स्थापित करना चाहता था, जब कि : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसवर्षीय युद्ध १७३ 


वहाँ के शासक अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहते थे । इसी समय 
फ्रांस, स्वीडेन आदि देश अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए ऐसे ही ` 
अवसर की ताक में थे। फ्रांस राइन की ओर अपनी सीमा का विस्तारं करना 
चाहता था, स्वीडेन बाल्टिक सागर को अपनी झील के रूप में परिवर्तित करने 
में प्रयत्नशील था और STATA उत्तरी सागर में अपनी प्रधानता स्थापित करना 
चाहता था । तीसवर्षीय युद्ध ने उन्हें अपनी महत्त्वांकांक्षाओों की पूति का अवसर 
दिया । ऐसी मनोवृत्ति शांति के वातावरणं के लिए निस्संदेह घातक थी । 
सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दोनों घामिक दलों के पारस्परिक 
संबंध काफी कटु हो गये थे और. प्रत्येक घटना उनके संघर्ष को निकट 
लाने में सहायक हो रही थी। डोनावत ( Donauworth ) की घटनां 
से स्पष्ट हो जाता है कि जमंनी में कैसी हवा बह रही थी । यह डैल्यूब . 
के तट पर स्थित एक नगर था। यहाँ के निवासियों ने प्रोटेस्टंट मत . 
स्वीकार कर लिया था। परंतु कैथलिको को - पुजा संबंधी अधिकार प्राप्त 
थे, यद्यपि उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन की मनाही थी। १६०६ ई० में इस 
आज्ञा के विरुद्ध कैथलिको ने एक धार्मिक जुलूस निकाला, किन्तु एक बलवे 
के कारण वह भंग हो WAT .इस प्रकार THE रुडाल्फ ने बवेरिया के . 
ड्यूक मैक्सिमिलियन को डोनावत के विरुद्ध कड़ी कारेवाई करने की आज्ञा 
दी । इस निइचय का बहाना यह था कि वहाँ कैथलिको के अधिकार' प्र 
प्रोटेस्टेंटों ने आघात किया था । मैक्सिमिलियन ने शस्त्र के वल से वहाँ के 
लोगों को कथिक मत स्वीकार करने के लिये बाध्य किया । ` इस कार्य 
से प्रोटेस्टेंट बहुत भयभीत ge और ऐसी बरना की पुनरावृत्ति रोकने के 
लिये उन्होंने पैलेटिनेट के शासेक फ्रेडेरिक के नेतृत्व से १६०८ ई० “में 
एक प्रोटेस्टेंट संघ ( Evangelical ०० )..की स्थापना की । 'उसमें 
-हेस, aaa, वुर्टेमबर्ग आदि राज्य सम्मिलित थे । यह यूनियन प्रधानतः एक 
` कैल्विनवादी लीग था। जब फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ ने लूथरवादियों के 
सहयोग पर जोर दिया तो उन्होंने यह कहकर, कि ऐसी यूनियन नः तो 
ईइवर को पसंद होगी और न: तो चर्च के लिये श्रेयस्कर ही, इस प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर दिया । वे राजनीतिक पृथकता के सिद्धान्त के प्रति इतन 
स्वामिभक्त रहे कि उन्होंने अपती रक्षा के लिये कोई संघ नहीं बनाया। 
इससे यह भी स्पष्ट था कि वे कैल्विनवादियों के लिये' त्याग करने को 
तैयार नहीं थे । एक वर्ष के पर्चात्‌ १६०९ ई० में कैथलिको नें इस 
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यूनियन के , बिरुङ्क मैक्सिमिलियन के नेतृत्व में .एक लीग की “स्थापना की । 
इसमें हैप्सबगे awe नहीं सम्मिलित था, क्योंकि लीग के सदस्य नहीं 
चाहते थे कि हैप्सबगे वंश का अधिकार जर्मनी में बढ़े और स्वयं उनकी 
सत्ता कम हो, यद्यपि वे प्रोटे्टेंटों के विरुद्ध उसके साथ संगठित सैनिक 
कार्रवाई करने के .लिये तैयार थे। अब दोनों दळ एक दूसरे के विरुद्ध सशस्त्र 
मोर्चा लेने की तैयारी करने लगे । 
विद्रोह बोहेमिया में प्रारम्भ हुआ। वहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट -मत के 
अनुयायी थे। रुडाहफ द्वितीय ( १५७६-१६१२) और मैथियास 
( Matthias, १६१२-१९) ऐसे कमजोर .सञ्जाटों के राज्यकाल 
में we कुछ घामिक अधिकार प्राप्त हो गये. थे।. १६०९ Fo के 
- सहिष्णुता के पत्र (Charter of Toleration) द्वारा eee ने 
उन्हें Meese पद्धति पर पूजा करने और मन्दिर बनाने का अधिकार -दिया 
था। परन्तु वह और मैथियास दोनों.ही, इन अधिकारों को कम करने में 
प्रयत्नशील रहे । सरकारी कमंचारियो ने -कुछ अंशों A स्वतंत्रता की सीमा 
कम भी कर दी थी। १६१७ ई० में जब: निस्संतान मेथियास ने कट्टर 
केथलिक फडिनेंड (Ferdinand . of Styria) को ` अपना... उत्तराधि- 
कारी घोषित किया तो . कोहेमिया a Meee. बड़े .चितित और अयभीत 
हुए 1. उन्हें आशंका हुईःकिं यदि मैथियास के राज्यका में उनकें धामिक 
अधिकार बहुत सुरक्षित नहीं थ. तो फाडनेंड तो निश्‍चय ही उन पर आघात 
करेगा । मेथियास द्वारा फडिनेंड के पक्ष में घोषणा नियम के प्रतिकल थी । 
बोहेमिया के राजतन्त्र का रूप निर्वाचित था। १६०८ ई० में सम्राट ने 
उसके इस अधिकार को स्वीकार कर लिया था, परन्तु १६१७ ई० में 
मेथियास ने इसके विरुद्ध बोहेमियन समा (Diet) को वंशगत राजतंत्र 
स्वीकार करने और Geis को राजा मानने के लिये बाध्य किया । 
बोहेमिया में बड़ा. असन्तोष gar “इस निर्णय से उनकी धार्मिक और - 
' राष्ट्रीय स्वतन्त्रता खतरे में जान पड़ी । फाडनेंड प्रोटेस्टेंटों का घोर शत्र. 
था। उसकी शिक्षा जेसुइटों द्वारा हुई थी। फिलिप द्वितीय की तरह वह भी 
कैथलिक चर्च का रक्षक बनना चाहता था। उसने प्राग ( Prague) के 
ऊपर कंथलिक घमं छादने की चेष्टा की और प्रोटेस्टेंट मन्दिरों को ढहवा 
दिया । उसकी धार्मिक नीति के कारण बोहेमिया की सरकार का रूप 
कथलिक और अत्याचारी होता गया । 
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_बोहेमिया का विग्रोह--फडिनेंड की इस घामिक :नीतिं से बोहेमिया 
में गहरा असंतोष था। जब:उसकी धार्मिक आज्ञा “के. विरुद्ध वहाँ के 
लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिये सभा कीः dt उसने ` उसको 
भङ्ग करने की आज्ञा दी । १६१८, ई० में कुछ लोगों ने प्राग के किले में 
प्रवेश कर माटिनित्स (Martinitz) और स्लाबटा ( Slawata `) 
को -जो सम्राट्‌ के कैथलिक प्रतिनिधि. थे--एंक खिड़की से ६० फीट नीचे 
Ga दिया । आश्चर्यं की बात तो यहे है कि वे दोनों जीवित बचे 
रहें। इस घटना को प्राग का डिफेनेस्ट्रेशन ( Defenestration ) कहते 
हैँ। बोहेमिया का विद्रोह फर्डिनेंड को चुनौती: थी। वहाँ के सामन्तों ने 
सैनिक संगठन किया और फडिनेंड ने भी युद्ध की तेयारी की ।.इस प्रकार 
बोहेमिया में युद्ध की जो ज्वाला प्रज्वलित हुई उसने शीघ्र ही समस्त जमंनी 
को आक्रान्त कर यूरोपीय युद्ध का स्वरूप धारण किया । यह युद्ध तीस वर्षो 
` ( १६१८-४८) तक चलता रहा, इसीसे इसे 'तीसवर्षीय युद्ध’ (- Thirty 
Years’ ए9£ ) के नाम से पुकारते हैं। 1 

सुविधा के लिये:तीसवर्षीय युद्ध को चार कालों में विभाजित किया 

जा सकता है। १६१८ से १६२४ ई० “तक को बोहेमियन और पलेटाइन 

काल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें युद्ध के प्रधान क्षेत्र ये दोनों राज्य रहे । 

दूसरा काल १६२५ से १६२४ ई० तक है। इसमें प्रोटेस्टंटों की सहायता 

डेनमाकं ने की, इसलिये इसे डेनिश काल कहते हँ | तीसरे काल ( १६३०¬ 

३५ ) में अपने Meee सहब्मियों की सहायता स्वीडेन ने की अतः इसे 

स्वीडिश काल कहते हैं युद्ध का अन्तिम चरण ( १६३५-४८) फेंचकाल 

' कहा गया है, क्योंकि अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये फ्रांस ने युद्ध 
में माग लिया। इस काल में युद्ध का रूप धामिक न रहकर राजनीतिक हो 

गया था । 

- बोहेमिया और पैलेटिनेट के युद्ध-वोहेमिया के विद्रोह का रूप केवल 
प्रांतीय ही न था.। बोहेमिया के राजतन्त्र को सञ्राट्‌ के निर्वाचन का भी 
अधिकार प्राप्त था । ऐसी परिस्थिति में जब ६ निर्वाचकों में तीन प्रोटेस्टंट 
और तीन कैथलिक थे, इस निर्वाचन क्षेत्र का बड़ा महत्त्व था । यदि वहाँ का 
gran Meee हो जाता तो निर्वाचन में प्रोटेस्टेंटों को बहुमत हो जाता । 
फर्डिनेंड को आशंका थी कि कहीं ऐसी परिस्थिति में; उसका 'निर्वाच्नन न 
हो । यदि किसी प्रोटेस्टेंट को सञ्जाट्‌ होने का अवसर 'मिलता तो आस्ट्रिया _ 
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की प्रधानता और प्रतिष्ठा पर गहरा घक्का पहुँचता ।- ऐसी परिस्थिति में, 
जब सम्राट्‌ के निर्वाचन का प्रश्न सबके सामने था, प्रोटस्टेंट : यूनियन: और 
सैक्सोनी के शासक बोहेमिया की घामिक समस्या को हुल करने में योगदान दे 
सकते थे। यदि वे निर्वाचन के पहले, जमन राजकुमारों की ओर से, फडिनेंड के 
सामने सहिष्णुता-पत्र को . मानने की शतं रखते तो संभवतः युद्ध न होता, 
परन्तु wee यूनियन नेन तो बोहेमिया के विद्रोहियों को रोकने का 
प्रयत्नः किया और न उनकी सहायता की । | 
मार्च, १६१९ ई० में मैथियास की मृत्यु हो गई । २६ अगस्त को बोहेमिया 
की समा ने पैलेटिनेट के निर्वाचक फ्रेडेरिक को. राजा निर्वाचित किया 
और फडिनेंड को राजच्युत कर दिया । फ्रेडरिक ने अपनी स्वीकृति भी दे दी। 
निर्वाचकों को आशा थी कि उसके ससुर, इङ्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, से 
सहायता प्राप्त होगी । परन्तु जेम्स उस समय स्पेन की राजकुमारी के साथ 
अपने पुत्र aed के विवाह की बातचीत कर रहा था, अतः सलाह के सिवा 
उसने फ्रेडेरिक की कोई सहायतां नहीं की । जेम्स का अपने दामाद के ऊपर 
काफी प्रभाव था और यदि वह उसे इस खतरनाक निर्णय को लेने से रोकता 
तो संभवतः बोहेमिया का दुःखद कांड न होता । ऐसा न करने से युद्ध के 


आंशिक दायित्व से जेम्स मुक्त नहीं किया जा सकता । २८ अगस्त, १६१९ ES” 


को फडिनेंड ने बोहेमिया के राजा की हैसियत से अपना वोट अपने पक्ष में 
दिया और सम्राट्‌ निर्वाचित हुआ । प्रोटेस्टेंटों ने भी उसी को वोट दिया। 
निर्वाचन के बाद तुरन्त उसने विद्रोहियों को दण्ड देने. का निश्चय किया । 
बोहेमिया को छूथरवादी राजकुमारों से कोई सहायता न प्राप्त हुई ऐसी दशा 


में उनकी सफलता की कोई आशा न थी। नवम्बर, १६२० ई० 'में बवेरिया, 


के ड्यूक मैक्सिमिलियन के सेनापति feet ( Tilly) ने-व्हाइट fer © 
(White Hill) के युद्ध में विद्रोहियों को दूरी तरह परास्त किया। फेडेरिक 


को देश छोड़ना पड़ा | इस “विजय के उपरान्त फडिनेड ने प्रोटेस्टेंट मत को 
निर्मूल करने का निदचय किया। अनेक विद्रोही नेताओं को मृत्यु-दण्ड दिया 
गया। प्रोटेस्टेंटों की भूमि जब्त कर ली गई और उनके घामिक और 
नागरिक सभी अधिकार छीन लिये गये। कैथलिक धर्म स्वीकार करने 


या देश छोड़ने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था । १६२७ ई०के . 


संविधान का एक शर्तें द्वारा वोहेमिया का राजतन्त्र हैप्सबर्गों के पक्ष में : 


वंशगत बना दिया गया । 
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वोहेमिया की सफलता ने कैंथलिकों को पेलेटिनेट पर आक्रमण करने के 
' लिये प्रोत्साहित किया । अप्रैल, १६२१ ई में प्रोटेस्टेंट यूनियन भी भङ्ग हो 
गई। प्रोटेस्टेट देशों से पैलेटिनेट को कोई सहायता.न मिली । फलतः स्पेन 
और बवेरिया की सेनाओं ने वहाँ वैसा ही दृश्य उपस्थित किया जैसा 
बोहेमिया में हुआ था । १६२२ -ई० में हाइडेलबर्ग ( Heidelberg ) 
पर कैथलिको का अधिकार हो गया। राज्य और घनविहीन फ्रेडरिक को 
अपना देश भी छोड़ना पड़ा । उसकी जगह पर मैक्सिमिलियन को निर्वाचक 
की उपाधि मिली और १६२३ ई० में वह आजीवन निर्वाचक नियुक्त हुआ । 
उसको अपर पैलेटिनेट भी मिला । मैक्सिमिलियन को ये पुरस्कार प्रोटे- 
्टेंटों के विरुद्ध की हुई सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में मिले। अब Ware के 
सात निर्वाचको में कैथलिकों का बहुमत हो गया। इस प्रकार युद्ध के पहले 
चरण में कैथलिकों को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सफल नेतृत्व और संघटन 
के अभाव से प्रोटेस्टेंट पराजित हुए । ऐसी दशा में बिना बाह्य सहायता के 
उनकी रक्षा संभव न थी। : 
डेनिश हस्तक्षेप ( १६२५-१६२९ ई० )-अभी तक जेम्स प्रथम 
फ्रेडेरिक को सलाह देता रहा, परन्तु उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर वह शांत 
नहीं रह सकता था। पहले तो उसने स्पेन की राजकुमारी से चाल्सँ को 
शादी के प्रस्ताव द्वारा यूरोप में शान्ति स्थापित कस्ने की चेष्टा की, परन्तु 
वोहेमिया और पैलेटिनेट में कंथलिक की सफलता के बाद स्पेन ने इस 
- प्रस्ताव को अस्वीकार 'कर दिया । जेम्स बड़ा क्रोधित हुआ । उसने डेन- 
मार्क को आथिक सहायता देकर कार्य सिद्धं करना चाहा परन्तु पाँलियामेट 
से झगडा होने के कारण वह कोई - सहायता न दे सका। १६२५ ई०में . 
डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने युद्ध में भाग लिया | इसी साल 
जेम्स की मृत्यु हो गई और चाल्से प्रथम गही पर बैठा। अव Eyes ने 
धन से क्रिस्चियन की सहायता की । क्रिश्चियन. हाल्स्टाइन ( Holstein ) 
के ड्यूक की हैसियत से पवित्र रोमन साम्राज्य का एक सदस्य था और , 
seat प्रमुत्त का विरोधी था। डेनमार्क और तारवे का शासक होने से 
बह उत्तरी सागर पर अपना प्रमुत्व स्थापित करना चाहता था । स्वयं 
लूथरवादी होने से वह अपने सहधर्मियों की दुर्दशा से प्रभाचित होकर 
उनकी सहायता करने के लिपि प्रेरित हुआ। इस तरह ` क्रिरिचयन के 
उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक दोनों थे। इसके अतिरिक्त वह उस 
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संपत्ति की रक्षा करना चाहता था जो उसके कुटुम्ब को कंथलिकों से छीन- 
कर मिली थी.। उसका पुत्र वडन ( ५८८०९८०.) की बिशप्रिक का स्वामी 
था । क्रिद्चयन कंथलिक संपत्ति को लौटाने के पक्ष में नहीं था । इन उद्देश्यों 
को सामने रखकर उसने युद्ध में भाग लिया। १६२५ ई० में उसकी सेनायें 
उत्तरी जर्मन में प्रविष्ट हुई। : 

बालेन्स्टाइन-इस समय फडिनेंड ने एक कुशल ज्ञौर साहसी सैनिक 
वालेन्स्टाइन (Wallenstein ) से सहायता माँगी। अभी तक. वह कैथ- 
लिंक लीग की सेना पर निर्भर था, परन्तु वालेन्स्टाइन ने उसे' अपनी सेना के 
संघटन पर जोर दिया। जब सत्राट्‌ ने सेना के खर्चे .का प्रश्‍न छेड़ा तब 
उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिससे सेना आत्म-निभर हो सकती थी। 
तम हुआ कि लड़ाई में जीते हुए तोपखाने और सैनिक सामग्री सम्राट्‌ को 
सुपुदे होगी और विजित प्रांतों के प्रशासक सेना के खर्च और रसद का 
प्रबन्ध करेंगेः।. यद्यपि वालेन्स्टाइन ने सैनिकों को छूटने की आज्ञा नहीं 
दी, किन्तु सेना रखने का यह तरीका एक तरह की विनियमित लूट atl 
आरम्म में जनरल ने अपने सेनिकों पर. नियन्त्रण रखा, परन्तु जब देश 
निर्धन होने लगे तो बिना आज्ञा के वह आवश्यकतानुसार विजित राज्यों 
* का घन छीनने छगा। वालेन्स्टाइन ने अपनी योग्यता और कुशल नेतृत्व से 
एक बड़ी सेना का संगठन किया और सफलतापूर्वक उसका प्रयोग प्रोटेस्टेटों के - 
विरुद्ध किया । =: 

चाछेन्स्टाइन का चरित्र कई दृष्टियो से बड़ा मनोरंजक है । १५८३ Fo 
में वह बोहेमिया के एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था । जन्म से वह 
` श्रोटेस्टेंट था, परन्तु बाद में उसने कैथलिक मत स्वीकार कर लिया। इस 
घामिक परिवर्तन का व्यक्तिगत विशवास की दृष्टि से उसके जीवन में कोई 
महत्त्व नहों था, क्योंकि घमं में उसकी कोई रुचि नहीँ थी। उसकी शिक्षा 
जमेनी और इटली में हुई थी। प्राग के विशाल प्रासाद के चित्र, कपड़ों 
ARS के काम, इटालियन मूतियाँ और अनेक दर्शनीय चीजें उसकी रुचि का 
परिचय देती हैं। वाळेनस्टाइन को अपनी एक स्त्री के द्वारा मोराविया 
( Moravia) # जागीरें मिलीं और दूसरी के द्वारा सम्राट के दरबार में 
etl स्थापित हो गया। अपनी योग्यता से उसने काफी संपत्ति 

र शाक्त आ्राप्त कर ली थी। १६१८ ई० के -बोहेमियन विद्रोह में उसने 
श्रोटेस्टंटों से छीनी हुई जागीरें खरीदीं और लाम पर बेचकर विपुलू धनः: 
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राशि एकत्र कर ली । कुछ ही समय में वह एक बहुत बड़ा जागीरदार 
हो गया । सञ्जाद्‌ के आमन्त्रण पर उसने एक बडी सेना संघठित की 
जिसमें जर्मन, डच, हंगेरियन, चेक, स्पेनिश, wT और स्काच सभी 
सम्मिलित. थे। इस सेना में कैथलिक और प्रोटेस्टंट समी मतों के aq 
यायी थे । वालेन्स्टाइन की. सैनिक योग्यता और अच्छे वेतन: के आकर्षण 
से वे भर्ती हो गये। सैनिकों की संख्या ५० हजार से ऊपर थी। वाले- 
न्स्टाइन ने अपने देश और राष्ट्रधर्म के विरुद्ध कैथलिको की क्यों सहायता 
की, यह विचारणीय प्रश्‍न है, परन्तु इसका उत्तर निरचयपूर्वक नहीं दिया जा 
सकता | निस्सन्देह वह. महत्त्वाकांक्षी था । उसकै उद्देश्यों में उसके जीवन का 
यह अंग गहैच प्रस्तुत रहा। जब सञ्राटू ने उसे आमन्त्रित किया तो वह 
-हैप्सवरये वंश की निरंकुशता के अन्तर्गत संपूणण जमंनी की एकता स्थापित करना 
चाहता था । वह निर्वाचन द्वारा सम्राट्‌ की नियुक्ति के पक्ष में नहीं था | 
जैसे फ्रांस और स्पेन में राजाओं का स्थान था, उसी प्रकार वह जमनी में 
सम्राट्‌ को प्रतिष्ठित करना चाहता था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि 
वालेन्स्टाइन का उद्देश्य जर्मनी में सम्राट्‌ की प्रधानता और सम्राट्‌ के ऊपर 
“ अपनी प्रधानता स्थापित करना था । यद्यपि वह फडिनेंड की धामिक नीति का 
विरोधी था, किन्तु उसकी राजनीति से वह सहमत ATL 
: | सेना संघटन के बाद वालेन्स्टाइन क्रिश्चियन का मुकाविला करने के लिये 
उत्तर की .ओर बढा । उसकी और टिली की सेनाओं का सामना करने में 
उेनमाकं असमर्थ था १६२६ ई० में लूटर (Lutter) की लड़ाई में क्रिश्चियन 
की हार हुई और उत्तरी जर्मनी में कैथलिकों का प्रभाव स्थापित हो TAT | फलतः 
प्रोटेस्टेंट राज्य कैथलिक लीग की दया पर FAT हो गये । ्रैन्डेनबगं ने डेनमार्क 
के विरुद्ध फाडनेंड की सहायता की । अंत में १६२९ ई० में डेनमार्क ने कैथलिकों 
से ल्युवेक (Lubeck) की संघि कर ली । इस संधि के अनुसार क्रिश्चियन का ; 
अधिकार इलेसविग (Schleswig) और जटलैंड पर बता रहा, परन्तु उसे 
अनेक जर्मन बिशप्रिकें, जिन पर उसके परिवार क्रा अधिकार था लौटानी, पड़ीं । 
८सफलता के उल्लास में कैथलिक लीग ने चर्च की उस सारी सम्पत्ति का, 
जिसका लौकिकीकरण १५५२ ई० के बाद हुआ था, वापस छेने का प्रयत्न 
किया । फर्डिनेंड को उनकी माँग स्वीकार करनी पड़ी। १६२९ ई० में उसने 
कैथलिक संपत्ति की वापसी की एक आज्ञा (Edict of Restitution) 
प्रकाशित की । इस आज्ञा के पूर्णतः कार्यान्वित करने . का अर्थे Meret से 
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२ आचेबिशप्रिक, १२ विशप्रिक और १०० से अधिक मठों का छीना जाना 
-था। केथरिकों ने इस सम्बन्ध में इतनी तत्परता से काम लिया कि तीन 
` वर्ष में उन्होंने ५ विशप्रिक, ३० नगर और बहुत से मठों पर पुनः अधिकार 
कर लिया । इस आज्ञा से तटस्थ प्रोटेस्टेंट राज्य मी बहुत आतंकित हुए। 
अमी तक युद्ध का भार मुख्यतः कैल्विनवादी शासकों के ऊपर था, परन्तु अब 
लीग का खतरा सबके सामने समान रूप से उपस्थित हो गया । वालेन्स्टाइन 
वापसी की नीति के पक्ष में न था। कैथलिक लीग के सदस्यं उसकी घामिक 
नीति और. महत्त्वाकांक्षी योजनाओं से सशंक हो गये | १६३० ई० में जब 
निर्वाचको की समा रैटिसबन (1२५४४६७००) में हुई तो उन्होंने उसकी महत्वा- 
कांक्षी और क्रांतिकारी योजनाओं के विरुद्ध ऐसे जोर की आवाज उठाई कि 
अंत में फडिनेंड को उसे हटाना पड़ा । 
तीसवर्षीय युद्ध के प्रथम दस वर्षो में कैथलिको को पूर्ण सफलता प्राप्त 
, हुई । वोहेमिया ध्वंस से नष्टप्राय हो गया था, पैलेटिनेट पर कैथलिकों का 
अधिकार हो गया था, चचं की संपत्ति का काफी भाग प्रोटेस्टेंटों से छीन 
` छिया गया था और जमंनी पर हैप्सवर्ग-प्रघानता स्थापित हो गई थी । स्थिति 
बडी गंभीर थी। इसी समय स्वीडेन के राजा गस्टवस एडाल्फस (Gusta 
४०४ Abolphus) ने प्रोटेस्टेंटों की ओर से युद्ध में हस्तक्षेप किया । | 
गस्टवस एडाल्फस (१६११-१६२२ ई०)--१७वीं शताब्दी के यूरोपीय 
शासकों में गस्टवस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । किसी भी मापदंड 
से वह एक अद्भुत व्यक्ति था । उसमें एक कुशल सैनिक और राजनीतिज्ञ 
के समी गुण थे। उसमें आदर्श और व्यावहारिकता का एक अजीब 
सम्मिश्रण था । वह न्यायप्रिय, साहसी और धर्मपरायण था | राष्ट्र और घर्म 
के हित को अपने सामने रखकर उसने अपनी नीति निर्धारित की । सैनिक 
वाता क सूक्ष्म ज्ञान, कष्ट-सहन की असाधारण शक्ति, असीम साहस एवं 
निर्मीकता तथा प्रत्येक अवसर के सदुपयोग करने की योग्यता से उसने अपने 
सैनिकों में आज्ञापालन और कप्ट सहने के गुणों की वृद्धि की । उसे अनेक 
यूरोपीय माषाओं का ज्ञान था । जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, डच और लैटिन 
_आपाय बह्‌ बोल सकता था, और अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश भाषाये समझ 
छेता था । संगीत और काव्य में भी उसकी रुचि थी । वह एक श्रद्धालु 
प्रोटस्टट था और जमनी में अपने सह्घामियों की दयनीय दशा देखकर उसने 
उनकी सहायता करने का निश्‍चय किया । . 
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" . गस्टवस १६११ ६० में १७ वर्ष की आयु में गद्दी पर बेठा । तीस- 
वर्षीय युद्ध में भाग लेने के पूर्वं उसे डेनमाक (१६११-१३) रूस 
( १६१४-१७ ) और पोलेण्ड ( १६१७-२४ ) से युद्ध करना पड़ा था। 
१६१७ ई० में खूसः को विवश होकर उसे ( 17६1९ ) का प्रांत 
देना पड़ा और फिनलैंड और इस्टोनिया (Estonia) , पर स्वीडेन का 
अधिकार स्वीकार करना पड़ा । पोलैण्ड को भी गस्टवस के सामने सिर 
झुकाना पड़ा और उसे स्वीडेन को लिवोनिया ( Livonia) देना, पड़ा । 
इन विजयो के फलस्वरूप रूस और deus के अधिकृत प्रायः संपूर्ण 
बाल्टिक तट पर गस्टवस का अधिकार स्थापित हो गया । जव कैथलिकों 
. ने संपत्ति की वापसी की आज्ञा प्रकाशित की तब उसने युद्ध में भाग 
लेने का निश्चय किया ।प्रोटेस्टेंट होने के कारण उसे अपने सहघमियों के 
प्रति सहानुभूति थी । इसके अतिरिक्त अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने और 
राज्य विरतार के लिये उसने कैथलिको के विरुद्ध युद्ध करना आवश्यक 
समझा । यदि कैथलिक पूर्ण रूप से विजयी हो जाते तो उसे आशंका थी 
कि वे पोलैण्ड के कैथलिक राजा को उसके विरुद्ध उत्तेजित करते और इस 
तरह उसके fet एक नया खतरा उपस्थित हो जाता | हमें स्मरण रखना 
चाहिये कि स्वीडेन और पोलैण्ड दोनों के राजा वासा परिवार के थे, 
परंतु उनमें एक प्रोटेस्टंट था और दूसरा कैथलिक । THE फडिनेंड पोलैण्ड 
के राजा का मित्र था । संभव था कि प्रोटेस्टेटों पर विजय पाकर वह स्वीडन 
पर कैथलिक राजा को प्रतिष्ठित करता। गस्टवस अच्छी तरह समझता था 
कि उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों की शक्ति कायम रहने से ही ers को 
रवीडेन की गद्दी पर अधिकार करने से रोका जा सकता था। इन उद्देश्यों के 
अतिरिक्त गस्टवस बाल्टिक समुद्र को स्वीडिश झील के रूप में परिवतित 
करना चाहता था। इसके लिए उत्तरी जमनी के 'समुद्र-तट पर अधिकार 
स्थापित करना आवश्यक था। युद्ध की घोषणा करते समय उसने कहा-- 
यह युद्ध हमारी पितृ-मूमि की रक्षा का युद्ध है । डेनमार्क समाप्त हो गया है 
और कॅथलिक बाल्टिक पर प्रभुत्व कायम कर चुके हैं। उनका उद्देश्य 
हमारे वाणिज्य को नष्ट करना और शीघ्र ही हमारी पितृ-भूमि के दक्षिणी 
समुद्र-तट पर अधिकार स्थापित करना है।' गस्टवस ने जमंनी की स्वतंत्रता. 
की रक्षा और प्रोटेस्टेंटों से छीनी हुई संपत्ति को फिर वापस लेना युद्ध के 
उद्देश्य बताये | सारांश यह कि फाडिनेंड तीन वातों .में उसका शत्रु था-- | 3 
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वह Tes का मित्र था, कंथलिकों का कट्टर समर्थक था, और वाल्टिक क्षेत्र: 


में उसका प्रतिद्वन्द्वी था । 


गस्टवस एक योग्य राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक . कुशल सैनिक भी ary 
सैनिक-विज्ञान के प्रति उसकी अमूल्य देन है, और निस्संदेह इस दृष्टि से 
इतिहास में कुछ ही लोग उसकी वरावरी कर सकते हैं । यद्यपि उसकी 
सेना में करीब आधे जमंन और स्काच थ, परंतु उसने अपने सँनिकों में 
एक नई भावना का संचार किया। उसके समकालीन सेनापति लूट का 
प्रलोभन देकर सेना का संघटन करते थे। सैनिकों की स्वामी-भक्ति राष्ट्र 
के प्रति नहीं, सेनापतियों के प्रति होती थी । लेकिन गस्टवस की सेना 
राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाओं से प्रभावित थी । अभियान के समय प्रातः- 
काळ और संघ्या-समय जो प्रार्थना होती थी उससे इसकी प्रगति सें बड़ी 
सहायता मिलती भी । गस्टवस ने अनुशासन में काफी कडाई रखी । सैनिकों 
को लूटने की आज्ञा नहीं थी । मदिरापान और दूत पर बहुत नियंत्रण था । 
घायलों की दवा और इलाज का प्रबन्ध क्षेत्रीय अस्पतालों रारा किया जाता 
था । गस्टवस के पहले तोपखाने .का प्रयोग अधिक नहीं होता था, कितु 
उसने इसके शीघ्र और सरळतापूर्वक प्रयोग पर जोर दिया | समकालीन सेना. 
में गतिशीलता का अभाव था। उसने इस कमी को पुरा किया । अभी तक 
सैनिक वर्दी भी प्रयोग में नहीं आई थी | गस्टवस ने अपने सैनिकों के लिये 
` एक प्रकार को वर्दी पर जोर दिया | eee 


-स्वीडिश काल ( १६३०-३५ )--जुलाई, १६३० ई० में गस्टवस ने 
युद्ध मै भाग fear उस समय उसकी सेना ` यूरोप में कार्य-क्षमता और 
प्रशिक्षण मे सर्वश्रेष्ठ थी । फ्रांस के प्रधान मन्त्री रीशलू ने उसकी आथिक 
सहायता की, क्योंकि वह हेप्सबग-शवित को अपने राष्ट्रहित के ant में 
वाधक समझता था । गस्टवस का मन्त्री आकसेनस्टीनं ( Oxcnsticrn) ' 
रक्षणात्मक युद्ध के पक्ष में था, परन्तु बह उसके मत से सहमत नहीं था I 
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ने मेग्डेवर्ग .( Magdeburg) को बुरी तरह लूटा और २० हजार लोगों 
को मृत्यु के घाट उतारा, तब उनकी आँखें खुलीं । टिली के आक्रमण के 
अय से सँक्सोनी के शासक ने गस्टवस की सहायता की। परन्तु. ब्रेन्डनबग, 
के शासक ont विलियम को अपने पक्ष में लाने के लिये उनकी सैनिक 
कारवाई करनी पड़ी और तव वह सहायता देने के लिये तैयार हुआ। 
१६३१ ई० में ब्राइटेनफेल्ड ( 31८।६९०६८।१ ) के युद्ध में उसने टिली 
को हराया । इस विजय से निराश और हतोत्साह प्रोटेस्टेंटों की स्थिति 
बिल्कुल बदल गई। केथरिकों का प्रभुत्व उत्तरी जमंनी से जाता रहा। 
इसके पश्चात्‌ गस्टवस ने राइन प्रदेश पर आक्रमण किया और यदि फ्रांस 
उसका विरोध न करता तो कोलोन, ट्रीयर ( Trier) और मेन्ज | 
(Mainz) पर स्वीडेन का अधिकार स्थापित हो गया होता । रीशलू नहीं 
चाहता था कि गस्टवस राइन-कषेत्र और ववेरिया पर आक्रमण करे, परन्तु 
उसकी इच्छा के विरुद्ध गस्टवस ने अपनी सेना ववेरिया में भेजी । वहाँ टिली 
से उसका मुकाबिला हुआ । रेक ( Lech ) के युद्ध में ववेरियन जनरल 
मारा गया | कैथलिको की पराजय से फर्डिनेंड वारेन्स्टाइन को पुनः आमन्त्रित 
करने के लिये बाध्य हुआ। राजनीतिक और नैनिक विषयों में इस बार 
पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर चालेन्स्टाइन के सम्राट्‌ की ओर से सेन्य-संचालन 
का कार्य-मार लिया । अब वह साम्राज्य के एजेंट के रूप में नहीं भ्रा और 
तो कैथलिक लीग की इच्छा पर निर्भर था । नवम्बर, १६३२ fo में 
दोनों सेनाओं की मुठभेड़ ल्युत्सन ( 1.५६५०१ ) के स्थान षर हुई । 
` प्रोटेस्टेंट विजयी रहे, परन्तु यह विजय हार से भी वरी थी, क्योंकि 
गोली लगने से गस्टवस की मत्य हो गई। इस तरह “उत्तर का केशरी' 
( Lion of-the North ), जिसने निराश प्रोटेस्टेंटों में आशा का 
संचार कर पराजय को विजय के रूप में परिवतित कर दिया था, अपना 
कार्य समाप्त न कर सका | उसकी मृत्यु के साथ जर्मनी में प्रोटेस्टंट 
अपने नेतृत्व में आस्ट्रिया के विरुद्ध : जमन प्रोंटेस्टट राज्यों का एक संघ 
स्थापित करना था । परन्तु अपनी इस राजनीतिक योजना में वह अव्याव- 
हारिक था क्योंकि जमन राज्य विदेशी सहायता तो चाहते थे, परन्तु ` 
विदेशी हस्तक्षेप नहीं और गस्टवस विदेशी था । यद्यपि उसके उद्देश्य स्वार्थ 
से मक्त नहीं थे, परन्तु निस्सन्देह्‌ उसमें धमं के प्रति श्रद्धा थी और अन्य 
उद्देश्यों के समकक्ष ` धमं-सेवा श्रेष्ठतर थी । अपनी कार्यकुशलता से उसने | 
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स्वीडेन को महान्‌ शक्तिशाली बनाया और उसके ्रतिि्द्रियों को हरा- 
कर वाल्टिक पर उसका प्रमुत्व स्थापित किया । 

वालेन्स्टाइन फिर सम्राट्‌ और कॅथलिक लीग के लिये एक समस्या 
बन गया । महत्त्वाकांक्षी तो था ही, अब वह सम्राट्‌ st निरंकुशता का 
विरोधी हो गया। वह जर्मनी की. एकता और घामिक सहिष्णुता: का 
समर्थक था । घामिक समझौता करके वह्‌ जर्मनी को सभी विदेशियों के 
हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहता था । साथ-ही-साथ वह अपने लिये भी एक - 
राज्य का निर्माण करना चाहता था । उसने सम्राट्‌ की आज्ञा की उपेक्षा 
करनी प्रारम्भ कर दी । वह कंथलिक सम्पत्ति की वापसी की राजाज्ञा को रद्द 
करने के पक्ष में था । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसने फ्रांस और 
सैक्सोनी से सन्धि की बातचीत शुरू की। कैथलिक शक्तियाँ उसके सन्धि 
के प्रस्ताव और धार्मिक नीति के विरुद्ध थीं। स्पेन मी उसके खिलाफ हो 
गया था । वियना में उसके विरुद्ध एक शक्तिशाली दल बना। १६३४ ई० 
में एक पड्यंत्र हुआ और उसके सैनिकों ने शयनागार में ही उसकी हत्या कर 
डाली । वाळेनस्टाइन की योग्यता उच्च कोटि की थी, यद्यपि उसके उद्देश्यों 
के संबंध में निश्‍्चयपुवंक कहना बहुत कठिन है । इसमें संदेह नहीं कि उसके 
दो उद्देश्य-जमंनी की एकता और घार्मिक सहिण्णुता--जो दो महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों के स्थायी हळ थे, अत्यंत प्रशंसनीय zl 


नडेलिगेन ( Nordlingen ) की लड़ाई में हराकर उसे दक्षिणी जर्मनी 

छोड़ने के लिये बाध्य क्रिया । इस विजय से कैथलिको की स्थिति बड़ी 
दृढ़ हो गई । अब THe के लिए संधि करना काफी आसान था । युद्ध ` 
_करते-करते दोनों दल थक मी गये थे। १६३५ ई में प्राग की संधि 
हुई। इसमें तय हुआ कि १ ६२७ ई० तक जो कंयलिक संपत्ति प्रोटेस्टेंटों के 
हाथ में आ गई थो उसमें ४० वर्ष तक या इस अवधि के भीतर जब तक 
हरेक संपत्ति के = संबंध में कोई संतोषजनक समझोता न हो जाय, कोई 
परिवर्तत न किया जाय | दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए राज्यों को 
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wert का वचन दिया । संधि की एक ad के भ्नसार साम्राज्य के भीतर 
राजकुमारों के लीग को भंग करने की व्यवस्था की गई। परंत प्राग की 
संधि का दोष यह था कि अभी भी कैल्विनवादियों को वैघानिक स्वीकृति 
च प्राप्त हुई, और न तो इससे हुँप्सबगं वंश के विरुद्ध फ्रांस को यद्ध घोषित 
करने के निश्चय से रोका जा सकता था । इन दोषों के वावजद मी शांति के 
पक्ष में जमन शासकों की इतनी प्रवल इच्छा थी कि उन्होंने शीघ्र ही 
इसको स्वीकार कर लिया । संधि की असफलता का दायित्व प्रोटस्टेंट राज- 
कुमारों पर उतना नहीं है जितना रीशलू पर। वह फ्रांस के हित में युद्ध को 
जारी रखना आवश्यक समझता था | 

फ्रेंच काल ( १६३५-४८ )-इस चरण में युद्ध का रूप , फ्रांस 
और gaat वंश की प्रतिद्वंद्विता के रूप में परिवर्तित हो गया । फ्रांस .. 
ऐसे कंथलिक देश का कंथलिक आस्ट्रिया और स्पेन के विरुद्ध युद्ध इस 
चात को स्पष्ट करता है कि तीसवर्पीय युद्ध धाभिक न- रहकर राजनीतिक 
हो गया था । युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के पहले रीशल ने गस्टवस 
की आथिक सहायता की .थी । उसका उद्देश्य हैप्सवर्ग वंश को कमजोर 
बनाकर फ्रांस की प्रधानता स्थापित करना था और इसी अभिप्राय से उसने' 
स्वीडेन की सहायता भी की; परंतु वह नहीं चाहता था कि स्वीडेन की शक्ति 
असीमित हो जाय। जब गस्टवस ने राइनःप्रदेश और बवेरिया पर आक्रमण 
किया तब उसे काफी चिन्ता हुई । अतः १६३२ ई० में गस्टवस की मत्य 
उसके लिये सुखद घटना थी। रीशल की दृष्टि में विषनाशक औषधि के रूप 
में स्वीडन की शक्ति उपयोगी थी, किन्तु अधिक परिमाण में उसका प्रयोग 
घातक सिद्ध हो सकता था। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गस्टवस. ऐसा 
योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति रीशलू के एजेन्ट के रूप में काम नहीं कर . 
सकता था, अतः वह फ्रांस का असुविधाजनक मित्र हो गया था । जव .तक 
जर्मनी के राजकुमार, डेनमाकं और स्वीडेन हैप्सबों से युद्ध करते रहे, फ्रांस 
शांत रह सकता था, परन्तु १६३५ Fo के बाद उसे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में 
भाग लेना आवश्यक हो गया, क्योंकि अभी तक उसके प्रतिद्वन्द्रियों की शक्ति 
पुर्णतः कमजोर नहीं हुई थी I 

युद्ध घोषित करने के पहले रीशलू ने स्वीडेन, हालेंड और सवाय 
( Savoy ) से संधि की। वह चाहता था कि हाळँड स्पेनिश नेदरलेड्स | 
पर आक्रमण करे । युद्ध १३ वषं तक चलता रहा । प्रारम्भ में फ्रांस को 
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कोई सफलता न प्राप्त हुई! १६३६ ई० में स्पेन की एक बड़ी सेना ने 
उत्तरी फ्रांस पर और १६३७ ई० में ,उसकी दूसरी सेना ने पिरेनीज को 
पार कर दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। पेरिस करीब-करीव स्पेन -के 
अधिकार में आ गया। परन्तु कुछ समय के बाद अधिक अनुभव और कुश- 
लता-प्राप्त फ्रांसीसी सेना अपनी सैनिक योग्यता का परिचय देने में समर्थ 
हुई । १६३७ और १६४२ ई० के बीच उसने उत्तर में आर्त्वा (Artois) 
और दक्षिण में रूसियों ( Roussillon ) पर अधिकार कर fear) रीशल 
की मृत्यु के समय युद्ध-स्थिति फ्रांस के पक्ष में हो गई थी और उससे वह 
संतोष प्राप्त कर सकता था.। १६४३ ई० में कोंदे ( ००००० ) ने स्पेन 
को रावा (7०८८० -) के युद्ध में हराया । रीशळू के उत्तराधिकारी 
'मेजारिन ने उसी की नीति का अनुसरण किया | मई, १६४८ ई० में स्वीडेन 
और फ्रांस की सेनाओं ने सम्राट्‌ और बवेरिया को बुरी तरह परास्त किया 
और वियना के ऊपर खतरा उपस्थित हो गया । अगस्त, १६४८ ई० में 
लाँस (Lens ) के मंदान में कोंदे ने स्पेन को हराया। स्वीडिश सेना की 
एक टुकड़ी ने वोहेमिया पर आक्रमण किया। अब तक आते-आते दोनों 
दळ थक गये थे और युद्ध का अंत चाहते थे। संधि की. वार्ता दो स्थानों 
पर हुई_स्वीडेन और आस्ट्रिया की आस्नेब्रुक ( Osnabruck ) में तथा 
फांस और आस्ट्रिया की मंस्टर ( Munster) में । इसका कारण यह था कि 
स्वीडेन CHT सञ्जाट्‌ को छोड़कर किसी दूसरे देश की श्रेष्ठता स्वीकार 
0400 लिये तैयार नहीं था । इन वार्ताओं के फलस्वरूप . १६४८ ई० में 
ae ( Westphalia) at संघि हुई और तीसवर्षीय यद्ध का 
अंत हुआ us परन्तु स्पेन और फ्रांस का युद्ध ११ वर्ष तक और चला। 
वेस्ट्फालया को संधि (the Peace of Westphalia )--इस संधि , 
द्वारा. कई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक. परिवर्तन हुए । स्ट्रांसवगं को छोड़कर 
अल्सेस (Alsace) का प्रांत फ्रांस को मिला । इसके अतिरिक्त मेत्स, 
पूछ. और बहून पर उसके अधिकारों की पुष्टि हुई। स्वीडेन को पश्चिमी 
पोमरेनिया ( Pomerania ) तथा ब्रेमेन (Bremen ) और वेन ( Verden ) 
की feats मिलीं । इस भकार एल्ब, वेसर और ओडर नदियों के 
मुहाने पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। पवित्र जर्मन-साआज्य की 
सीमा ay भीतर इन मूमागो पर अधिकार के फलस्वरूप फ्रांस और 
- स्वीडेन को जर्मन पालियामेंट में अपने प्रतिनिधि भेजने और भविष्य में . 
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ै युद्ध - १८७ 
जमन मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार प्राप्त हुए । ब्रेन्डनबर्गं को पूर्वी 
योमेरेनिया, मिन्डेन, कैमिन (Camin) और हाल्बरस्टाट (Halberstadt )- 
तथा मेग्डेबर्ग की बिशप्रिक का अधिकांश मिला । सैक्सोनी at लूसेशिया 
( Lusatia) कां प्रांत और मैग्डेबर्ग का शेष माग मिला । पैलेटिनेट के 
दो माग कर दिये गये--अपर पैलेटिनेट ववेरिया के मैक्सिमिलियन को और 
लोअर पैलेटिनेट फ्रेंडेरिक के पुत्र wed छेविस ( Charles Lewis ) को 
दिये गये। wed. लेविस seat निर्वाचक स्वीकृत हुआ । आस्ट्रिया, हंगरी 
और बोहेमिया पर हैप्सबर्ग वंश के अधिकार सुरक्षित रखे गये, परन्तु जर्मनी 
पर उसका अधिकार बहुत कुछ जाता रहा । जर्मनी के हरेक राज्य को युद्ध 
और संधि का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ, aad कि वे सम्राट्‌ और साम्राज्य के 
विरुद्ध न हों । यूरोपीय राज्यों ने स्विट्जरलैंड और हालैंड की स्वतंत्रता स्वीकार 


“कर ली। अमी तक उन पर कानूनी सत्ता क्रमशः आस्ट्रिया और स्पेन की थी । 


इस संधि के द्वारा धामिक क्षेत्र में कई निर्णय हुए । कैल्विनवादियों को 
प्रथम वार वेघानिक स्वीकृति प्राप्त हुई । अब उनका स्थान उसी प्रकार का 
हो गया जैसा लूथरवादियों का आग्सवर्ग की संधि में था । -चर्च की संपत्ति 
के संबंध में यह निर्णय हुआ कि १६२४ ई० की पहली जनवरी तक जो संपत्ति 
प्रोटेस्टन्टो के अधिकार में थी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय । 
इस संबंध में निष्पक्ष न्याय के fet साम्राज्य के न्यायालय में कैथलिक और 
प्रोटेस्टेन्ट जजों की संख्या समान रखने की .व्यवस्था की .गई । 

सन्धि का भहुत्व-्रेस्टफैलिया की सन्धि से धर्म-सुधार के युग का अन्त - 
और एक एसे युग का प्रारम्भ होता है जिसमें राजनीतिक और आथिक 
समस्याओं ने शासकों की “नीति प्रभावित की। यद्यपि तीसवर्षीय युद्ध में 
फ्रांस ने केवल राजनीतिक, और स्वीडेन ने राजनीतिक और धामिक दोनों 
उदूदेशयों को समक्ष रखकर भाग छिया था, परन्तु यह निविवाद है कि १६४८ 
ई० तक राजनीति में घमं की ही प्रधानता बनी रही । प्रारम्भिकं चरण में युद्ध 
का रूप घामिक था और इसके कारण भी मुख्यतः घमं से सम्बन्ध रखते. थे । 
सन्धि द्वारा घामिक प्रश्नों का हल युद्ध के. इस रूप पर प्रकाश डालता हैं। 
परन्तु स्सरण रखना चाहिये कि इस सन्धि में घामिक सहिष्णुता का सिद्धांत 
स्वीकृत नहीं हुआ । दूसरे घर्मावछंवियों के विरुद्ध अत्याचार करने से कोई 
शासक राका नहीं जा सकता था । किन्तु व्यवहार में घामिक अत्याचार का क्षत्र 
संकुचित होता गया और धीरे-धीरे सहिष्णुता का सिद्धान्त स्वीकृत हो गया। 
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इस सन्धि से स्वीडन की शक्ति अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई, परन्तु 
अनेक कारणों से वह स्थायी न हो सकी । इससे फ्रांस की शक्ति में भी वृद्धि 
. हुई और उसने राइन की ओर विस्तार में एक लम्बा कदम उठाया। उन 
महान्‌ शक्तियों में, जिन्होंने तीसवर्षीय युद्ध में माग लिया था, स्पेन को गहरी 
क्षति हुई। १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के युद्धो में फॅसने के कारण उसके धन 
और जन की बहुत हानि हुई और कालान्तर में वह साधारण राज्यों की श्रेणी 
में आ गया। आस्ट्रिया की शक्ति के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा जर्मन 
राज्यों की स्वतन्त्रता स्वीकृत होने से जमनी में उसका अधिकार वहुत कम हो 
गया। यद्यपि THT, साम्राज्य की सभा और निर्वाचक अभी भी थे, परन्तु सम्राट्‌ 
की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गई। इस युद्ध से सबसे अधिक हानि जमनी की हुई। 
राजनीतिक, सामाजिक और आधिक समी दृष्टियों सै जमंनी का ह्लास अपनी 
चरम सीमा को पहुँच गया। कहते हैं कि १६१८ और १६४८६० के बीच उसकी हर 
जनसंख्या एक तिहाई हो गई और उसका काफी बड़ा भू-भाग वीरान हो गया । 
= २०० से ऊपर राज्यों की स्वतन्त्रता से वह विश्रृंखलित हो गया और इस राजनीतिक 
विघटन के प्रमाव का अन्त १९ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ही सम्भव हो सका | 
वेस्टफेलिया की सन्धि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्रारम्भ समझना चाहिए। 
जब तक साम्राज्य की शक्ति दृढ़ थी और अन्य राज्यों से श्रेष्ठ समझी जाती थी, 
तब तक यूरोपीय राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध में समानता का सिद्धान्त प्रतिष्ठित 
नहीं हो सकता था । परन्तु अव-उसका रूप 'बहुत-कुछ उसी प्रकार का हो गया 
जैसा फ्रांस, इंगलैंड और स्वीडेन आदि देशों का था । समानता का सिद्धान्त स्वीकृत ` 
होने पर अब महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार, करने के लिये एसी कांग्रेसे वुछाई जाने 
लगीं जिनका आधार बड़े और छोटे राज्यों की कानूनी समानता थी | 
इस सन्धि द्वारा कुछ अंशो में शक्ति-संतुलन स्थापित करने की चेष्टा की 
गई। १६ वीं शताब्दी में आस्ट्रिया और स्पेन की सम्मिलित शक्ति से फ्रांस ऐसे 
देश के समक्ष घेराबन्दी का खतरा उपस्थित हो गया था, परन्तु उन दोनों देशों 
. की कम्जोरी और फ्रांस एवं स्वीडेन की शक्ति की.वृद्धि से यह डर जाता रहा। 
Ns लुईं चतुर्देश के समय में तो राजनीतिक आकर्षण का केन्द्र फ्रांस हो गया 
था, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय राज्यों को यूट्रेक्ट की सन्धि ( १७१३ fo ) 
द्वारा फांस के विरुद्ध आस्ट्रिया के पक्ष में सन्तुलन लाने का प्रयत्न करना पड़ा | 
इस युद्ध के भयंकर ध्वंस ने कुछ विद्वानों को युद्ध और शान्ति ऐसे प्रस्न 
पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे नियमों की आवश्यकता प्रतीत 
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.होने लगी जिनसे निर्दोष स्त्री और बच्चें तथा युद्ध में माग न ढेनेवाले पुरुष 
उसकी विभीषिका से रक्षा पा सकें। मानवता का यह दृष्टिकोण: ह्यगो ग्रोशियस 
( HugoGrotius) की प्रसिद्ध पुस्तक 'युद्ध और शान्ति के नियम' 
(On the Law of War and Peace) में, जो युद्ध काळ. में लिखी 
गई थी, मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधान पर यह अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसमें 
उसने न्यायोचित और न्याय-विरुद्ध युद्धों में अन्तर बताया है । उसके मता- 
नुसार यदि युद्ध अनिवायं हो जाय तो युद्धःग्रस्त देशों को अनावश्यक वर्षर 
साधनों का प्रयोग--जैसे, घायल व्यक्तियों की हत्या-निषिद्ध घोषित करनी 

' चाहिये। उसने शान्ति के महत्त्व पर जोर दिया और उसे.ग्रुद्ध से अधिक 
मानव-स्वमाव और बुद्धि के अनुकूल बताया । यद्यपि ग्रोशियस के .वाद युद्धों 
का अन्त नहों हुआ, परन्तु उसके बाद राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध पर . एक 
बिशाल साहित्य की रचना हुई, जिसका आकार अभी भी बढ्ता जा रहा है। 

- स्पेन के पतन के कारण : हे 

१६ वीं शताब्दी में स्पेन यूरोपीय राज्यों में कई दृष्टियो से सर्वप्रथम थां । 

यूरोप में उसका राज्य मिलान, नेपुल्स, सिंसिली, पुर्तेगाल, नेदरलैण्डस और 
फ्रांश कांते में फेला हुआ था। उसके उपनिवेश दक्षिणी और मध्य अमेरिका, 
वेस्ट इन्डीज और फिलीपाइन्स द्वीप तक फैले हुए थे । उसकी सैनिक शक्ति 
की धाक समी देशों ने स्वीकार की थी । १५७१ ई० के लेपैन्टो के समुद्री युद्ध 
ने, जिसमें gat की हार हुई, उसको नौ-सेना की ख्याति में मी पर्याप्त. वृद्धि 

` कर दी थी। यूरोपीय साहित्य, कला, स्थापत्य और संस्कृति में भी स्पेन का 
अपना विशिष्ट स्थान था। सभी ललित कलाओं को राज्याश्रय प्राप्त था । 
परन्तु इतना होने पर मी १७ वीं शताब्दी में स्पेन की अवनति द्रुत गति से होने 

. लगी और उसके उत्तराद्ध में वह द्वितीय श्रेणी के राज्यों में गिना जाने लगा । 
'यह विचारणीय है कि स्पेन ऐसी महान्‌ शक्ति का पतन क्यों हुआ । 

स्पेन की कमजोरी उसके साम्राज्य के विस्तार में निहितं थी । उसका रूप 
राष्ट्रीय नहीं बंशगट था । साम्राज्य के विभिन्न भागों की संस्कृति, एतिहासिक 
परम्परा, भाषा, शासन-प्रणाली आदि में काफी अन्तर था | राष्ट्रीय भावना के 
अभाव में उनकी एकता का एकमात्र सूत्र राजतन्त्र की एकता थी। स्पेनी 
साञ्जाज्य का यह रूप उसे कमी भी स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता 

-था। दुसरे, साम्राज्य के विस्तृत होने के कारण किसी-न-किसी क्षेत्र में 
क्रठिनाइयाँ उपस्थित होती रहीं। इसी कारण १६ वीं शताब्दी में तुको 
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की समस्या, धर्म-सुधार का प्रन और इटली के युद्ध स्पेन की परेशानी के 
विषय बने Wi तीसरे, १७ वीं शताब्दी के .स्पेन के शासक इतने बड़े 
साम्राज्य की समस्याओं को हल करने के लिये सर्वथा अयोग्य थे । फिलिप 
तृतीय ( १५९८-१६२१ ई० ) दींसूत्री था और राजा के कर्तव्यों का उसे 
कोई ज्ञान नहीं था । उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और वौद्धिक शक्ति 
का भी अभाव था। उंसका उत्तराधिकारी फिलिप चतुर्थ (१६२१-६५ Fo) एक 
अच्छा TAA, शिकारी और कलाओं का प्रश्नयदाता थो । वह फिलिप तृतीय 
से अधिक योग्य था, परन्तु सुस्त था और राज्य-कार्य में उसकी दिलचस्पी नहीं 
थी । उसमें एक कुशल शासक के गुणों का अभाव था । दोनों ने शासन का 
संचालन अयोग्य. मन्त्रियों और दरबारियो के act. छोड़ दिया था . जब 
१६६५ ई० में फिलिप चतुर्थ की मृत्यु के बाद wed द्वितीय ( १६६५- 
१७०० ई०) गद्दी पर बैठा तो हालत और भी खराब हो गई | वह अल्प मति 
का व्यक्ति था तथा शरीर से अस्वस्थ ओर दुर्बल था Aa: उसके समय में. 
स्पेन के शक्तिशाली होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं ari निस्संदेह १७ वीं 
शताब्दी के शासक अयोग्य थे, परन्तु यह कहना अनुचित न होगा. कि स्पेन 
का अभाग्य था कि उसको अपनी प्रघानता के यूग में भी वास्तदिक दूरदर्शी 
` शासक न मिले। ated पंचम और फिलिप द्वितीय योग्य थे, परन्तु दूरदर्शी 
नहीं । चाल्सँ के विस्तृत साम्राज्य की समस्याओं से स्पेन की शक्ति को 
गहरा धक्का पहुँचा । फिलिप अत्यन्त परिश्रमी था, परन्तु उसकी दृष्टि में 
राज्य की बड़ी और छोटी समस्याग्नों में कोई अन्तर न था । कॅथलिक घर्म- 
सुधार की उन्नति के लिये उसने स्पेन के साधनों का प्रयोग कर उसे क्षीण 
बना fear यदि फिलिप दूरदर्शी होता तो वह स्पेन को कई आवश्यक Tat 
से बचा सकता AT इस कथन में अत्युक्ति नहीं की स्पेन के साम्राज्य का 
वड़ा होना ही उसके रिए अभिशाप हो गथा । 

स्पेन की वास्तविक कमजोरी आथिक थी । देश की आबादी कोई 
अधिक नहीं थी । और उसके प्राकृतिक साधन- भी अपर्याप्त थे। लोहा, 
जस्ता ओर ताँबा वहाँ अवश्य थे, परन्तु उस युग में उनका लामप्रद प्रयोग 
नहीं होता था देश का काफी घन शान और विलास की वस्तुओं पर 
व्यय होता । “राजदरबार इसके लिये नमूना था और उच्च वर्ग के लोग, 
fe नयी दुनिया की बहुमूल्य धातुओं का काफी माग मिलता था, धन 
का दुरुपयोग करते थे। उनके शानदार महू दरबार के समीप बने हुए 
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-थे। मेक्साको और पेरू से: 'लाई हुई चाँदी और सोने की अतुल राशि 
आमषण, सजावट और भोजन की तरतरियों के रूप में दिखाई देती थी ।. 
कहते हैं कि अलबुककं ( Albuquerque) के sae के पास केवल चाँदी 
की १७ हजार तहतरियाँ थी । आथिक दृष्टि से इन मूल्यवान्‌ घातुओं 
का कोई महत्व नहीं था । इस प्रकार बाहर से स्पेन एक बहुत धनी देश 
मालूम होता था, परन्तु उसका आथिक ढाँचा बड़ा कमजोर था । राज्य का 
साधारण खर्च स्पेन से चलना कठिन हो गया। शासकों की अदूरदर्शी 
नीति से स्पेन में व्यापारिक पूँजी का अभाव था। जमनी, फ्रांस और इटली 
आदि देशों के महाजनों ने वंक खोले और व्यापार में frat लगाई । 

' परंतु ये विदेशी कारीगर और महाजन स्वार्थपूर्ति में संलग्न थे। उन्हें 
स्पेन की व्यापारिक उन्नति में कोई दिलचस्पी नहीं थी । फलतः लाभ के 
रूप में पैदा की हुई सम्पत्ति स्पेन से बाहर चली जाती थी । स्पेन के अमीर 
रोगों में व्यापार और उद्योग के प्रति कोई रुचि नहीं थी । उन्हें सेना और 
चर्च का जीवन अधिक पसन्द था । व्यापार करना वे अपनी शान के विरुद्ध 

. समझते थे । वास्तव में यह पेशा उच्च पदों की प्राप्ति में वाधक समझा जाता 
था 1 एसी परिस्थिति में उपयोगी परिश्रम के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं aT! 

-चचे की छुट्टियां भी आथिक उन्नति में बाधक थीं । साल में ९३ दिन काम 
बन्द रहता था और अन्य दिनों में प्रायः ५ घण्ट प्रतिदिन काम होता था। यह 
च्यवस्था उत्पादन के लिए अत्यन्त. हानिकारक थी । 

स्पेन के युद्धों और घामिक नीति का मी आर्थिक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव 
पड़ा। १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के युद्धों से घन और जन दोनों की., 

गहरी क्षति हुई । यूरोपीय युद्ध-क्षेत्रों में स्पेन के न जाने कितने स्वस्थ सैनिक . 
मरे। उन युद्धों के संचालन में धन “का पूर्ण अपब्यय हुआ । युद्धों से 
कुछ समय तक स्पेन का सैनिक गौरव अवश्य बढ़ा, परंतु इसके लिये | 
उसे इतना अधिक मूल्य चकाना पड़ा कि फिर वह शक्तिशाली न हो सका | 
उसकी धामिक असहिष्णूता से सहस्नों यहूदियों और: मरो को स्पेन छोड़ 
देना पड़ा । उनके जाने से स्पेन की आथिक स्थिति पर धक्का पहुँचा, क्योंकि 
वे अच्छे कारीगर थे और प्रायः समस्त उद्योग-धन्धे उन्हीं के हाथों में थे । 


स्पेन की सामाजिक व्यवस्था उसके लिये बड़ी अहितकर सिद्ध हुई! 
चर्चे और सामन्तों के हाथ में देश की बहुत adh सम्पत्ति थी, परन्तु वे : 
- करों से मुक्त थे । Sects ( Castile) के उच्च वर्ग का अंशदान राज्य 
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की साधारण आमदनी में बहुत कम था । अरागान की समा केवल एक 
निश्चित और अपर्याप्त रकम देती थी। इस तरह राजकर का मार नीची 
श्रेणी के लोगों के ऊपर पड़ता था| अनुम्मन है कि १७ वीं शताव्दी के 
अन्त में स्पेन के सामन्तों की संक्या करीब ६ लाख थी जब. कि फ्रांस ऐसे 
देश में, जो उससे चौगुना धनी था, उनकी संख्या एक चौथाई थी । 

स्पेन के व्यापारिक कर की नीति अद्यन्त दोषपूर्ण थी । आमदनी 
बढ़ाने के लिये सभी वस्तुओं पर दस प्रतिशत 'का एक विक्रय-कर 
( alcabala ) लगाया जाता था। इससे राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति 
रुक गई। आयात और निर्यात की भी नीति अदूरदशितापूर्ण थी । स्पेन 
के हित में आवश्यक था कि सामान के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान में वृद्धि हो । 
चीजों का दाम कम करने के लिये एक नियम द्वारा खाद्यान्न, पशु और चमड़े 
आदि के सामानों का निर्यात निषिद्ध कर दिया गया था । उपनिवेशों के निर्यात 
पर भी पूरा नियंत्रण था। यद्यपि स्पेन उनकी आवश्यकता की चीजें भेजने में 
असमर्थ था, फिर भी वे दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। यदि वह 
अपने उद्योगों की उन्नति करके उनकी माँगों की पूर्ति करता तो उसकी संपत्ति में 
अहुत ही वृद्धि हुई होती | इसके विपरीत सरकार के नियंत्रण ने ऊन और रेशम 
के विकसित व्यापार का भी गला घोंट दिया। स्पेन ने अमेरिकाः से आती हुई | 
बहुमूल्य घातुओं को घन समझा, परन्तु बास्तविक घन तो चीजों के आदान-प्रदान 
में होता है न कि घातु-राशि में। आइचयं at बात तो यह है कि स्पेन की 
बहुमूल्य धातुयें इंगलैंड और हालैंड आदि उन व्यापारिक जातियों के हाथों: 
Hag जिन्होंने स्पेन को उसकी आवश्यकता के सामान दिये और जिनका 
उत्पादन आलूस्यवश अथवा सरकार की गलत तीति से वहाँ न हो सका । 

` यद्यपि स्पेन प्रघानतः कृषि-प्रधान देश था, परन्तु खेती की उन्नति के लिये 
कोई सुघार नहीं किये गये । भूमि का काफी बड़ा भाग सामन्तों और चर्च के 
हाथ में था । कहते हैं कि २० प्रतिशत जमीन पर चर्च का अधिकार था, परन्तु ये 
दोनों ही वर्ग कृषि की उन्नति में सचेष्ट नहीं थे । जमीन का प्रबंध प्रबंधकर्ताओं 
पर छोड़ दिया जाता था जो मजदूरी कम करने के लिये उसका काफी भाग 
चरागाह के रूप में परिवर्तित कर देते थे। खाद्यान्न के लिये अपर्याप्त भूमि 
होते के कारण किसानों को बड़ा कष्ट होता था। खेती के अतिरिक्त. भेंड 
पालने का काम स्पेन के मुख्य उद्यमों में था। १७वीं शताब्दी के अन्त में इस 
काम को छोड़कर स्पेन में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में कमी हो गई थी । मेंडों के 
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मालिकों ने, जिनमें चर्च और उच्च वर्ग के लोग थे, एक शक्तिशाली संघ 
(Mesta ) बनाया था । गर्मी की ऋतु में मेंडें स्पेन के उत्तरी पहाड़ी इलाकों 
में मंजी जाती थीं और जांड में दक्षिणी माग में स्पेन की सरकार के एक 
कानून द्वारा किसानों को उन खेतों की घेराबन्दी की मनाही थी जिनमें I 
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती थीं। इस कानून से खेती की बड़ी क्षति हुई, 
क्योंकि भेंड़ों के आने-जाने से फसल नष्ट हो जाती थी । 

स्पेन के शासकों की धार्मिक नीति ने, आथिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक 
दृष्टि से भी देश का बडा अहित किया। इसमें संदेह नहीं कि कैथलिक पघमें- 
सुधार वहाँ पूर्णतः सफल रहा, परन्तु धाभिक न्यायालयों की sears और 
फिलिप द्वितीय की असहिष्णु नीति ने एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिसमें 
विज्ञाच और स्वतंत्र चितन के लिये स्थान नहीं था। जब यूरोप में वैज्ञानिक 
आन्दोलन का जोर बढ़ रहा था, स्पेन ने उसके विरुद्ध एक swe दीवार खड़ी 
कर दी । फलतः वह देश, जो १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के पूर्वाद्धै में 
सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी आगे था, कुछ ही समय में बहुत पीछे हो गया । 

स्पेन की समुद्री शक्ति बड़ी विस्तृत थी । उसके प्रभाव के अंदर भूमध्य- 
सागर और अटलांटिक दोनों के काफी हिस्से थे । मूमध्यसागर के क्षेत्र में उसे 
तुको का सामना करना पंड़ता था और वहाँ उसकी नौ-सेना पुराने ढंग की 
थी, परन्तु अटलांटिक में उसकी सेना आधुनिक ढंग पर संघटित की गई थी । 
इस प्रकार एक ही साथ स्पेन को दो प्रकार के जहाज रखने पड़ते थे । यह 
उसके लिये एक बडी असुविघा थी, परंतु यदि उसके राजनीतिज्ञ युद्ध में समुद्री: | 
शक्ति की महत्ता को अच्छी तरह समझे होते तो इसका निराकरण हो सकता 
था । आश्चर्यं है कि इतने विस्तृत उपनिवेशो के स्वामी स्पेन ने अटलांटिक पर 
अपनी प्रमुता कायम रखने के लिये एक निद्चित नीति का अनुसरण नहीं 
. fear स्पेन के विरुद्ध हालेंड की संफलता का एक प्रधान कारण यह था कि 
उसका समुद्र पर अधिकार बना रहा । 

अतः स्पष्ट है कि योग्य शासकों के अभाव, अदूरदर्शी धामिक नीति और 
आथिक कमजोरी से स्पेन का पतन हुआ । १७ वीं शताव्दी के मध्य में ह्लास 
के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और एक शताब्दी के बाद स्पेन उन्नत राष्ट्रों 
से बहुत पीछे हो गया था । १७५२ ई में लाड चेस्टरफील्ड ने लिखा कि स्पेन 
ही ऐसा देश है जो: प्रतिदिन अपने को बर्वर बना रहा है, जब कि यूरोप के 
अन्य राज्य अपने को सम्य बना रहे हैं। , 


_CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
71 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` अच्याय ९ 


फ्रांस का चरम उत्कर्ष 
लुई चतुर्देश का कालः 


लुई चतुर्देश संसार के उन थोड़े से व्यक्तियों में है जो अपने युग को 
इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि उसका नामकरण उन्हीं के नाम पर 
चल पड़ता है । १७वीं शताब्दी के उत्तराद्धं में फ्रांस मे यूरोपीय राजनीति 
और संस्कृति को इतना अधिक प्रभावित किया कि उसके इतिहास का यह 
काल 'लुई चतुर्दश के काल' के नाम से प्रसिद्ध है। इस युग में फ्रांस हरेक 
क्षेत्र में अग्रणी था। साहित्य, कला, राजतंत्र के आदर्शस्वलूप और राज- 
दरबार के व्यवहार आदि में फ्रांस एक आदश था जिसका अनुकरण अन्य 
देशों ने किया । 

कई अनुकूल परिस्थितियों से लुई का काल संभव हो सका । उस समय 
यरोपीय राज्यों की स्थिति अच्छी न थी । तीसवर्षीय युद्ध से आस्ट्रिया की 
शक्ति क्षीण हो गई थी । . स्पेन द्रुत गति से अवनति की ओर जा रहा 
था । इंगलैंड के राजा चाल्सं द्वितीय की अपनी कोई स्वतंत्र नीति नहीं थी । 
ai से घन स्वीकार कर वह पनी शक्ति दृढ़ करने के प्रयत्न में था। 
उसका उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय लुई का समर्थक था और घामिक तथा 
राजनीतिक विषयों में स्वतंत्र होना चाहता था । जमंनी की राजनीतिक 
और आथिक दशा अत्यन्त दयनीय थी । जहाँ यूरोप की ऐसी दशा थी, 
फ्रांस एक सबल और सुसंघटित राज्य के रूप में रंगमंच पर आया । लुई 
को हेनरी चतुर्थ, रीशलू और मेजारिन की नीति के परिणामस्वरूप झनित 
के केन्द्रीकरण में तनिक भी कठिनाई न हुई । . पेरिस की पालिमेंट और 
स्टेटस-जनरल ऐसी संस्थायें या तो कमजोर हो गई थीं या उनकी शक्ति 
नाममात्र रह गई थी। सौमाग्यवश लुई को अनेक योग्य कर्मचारियों की 
सेवायें प्राप्त हुई, जिन्होंने उसके शासन-कारू के प्रथम माग में फ्रांस को 
उन्नति में बड़ा योग-दान दिया । Teg ar अनुकूल परिस्थितियों के होने पर भी 
यदि लुईं अयोग्य होता तो फ्रांस अपनी प्रधानता स्थापित करने में कमी भी 
समर्थं न होतः । . 
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१९६ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


रुई के राजनीतिक विचार--लछुई का जन्म १६३८ ई०- में हुआ था। 
पाँच वर्ष की अवस्था में उसके पिता का देहान्त हो गया । तेईस वर्ष की आयु 


- में उसने शासन का सारा: कार्य-भार अपने हाथ में लिया । उसकी साहित्यिक 


शिक्षा साधारण कोटि की हुई थी। से सीमों (St. 92००) ने यहाँ तक 

लिखा है कि we कठिनता से लिख-पढ़ सकता था । परंतु इस' कथन में 

अत्युक्ति है । उसको लेटिन, इटालियन, गणित आदि की. शिक्षा मिली थी । 

उसने सीजर की 'कामेन्ट्रीज' (Commentaries) और संभवतः. “डान 
कवीक्जाट' आदि ग्रंथ पढ़े थे मेजारिन और त्यूरेन उसके शिक्षक रह चुके 

थे । परंतु यह निविवाद है. कि वह बहुत शिक्षित नहीं था। मेजारिन ने 

उसकी' सैनिक और राजनीतिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया था । राजनीति 

उसके कार्यों का प्रमुख क्षेत्र थी । | 

Bet राजतंत्र के गौरव को पराकाष्ठा तक पहुँचाने में कोई कोर-कसर 

न उठा रखी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पेशे को परिश्रमपूर्वक सीखता 

है, उसी प्रकार लुई ने राजा के पेश में दक्षता प्राप्त की । वह बडा परिश्रमी 

था और राज्य के प्रइनों.की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये सदैव - 
प्रयत्नशील रहता था । उसने स्वयं कहा है कि उन घंटों के अतिरिक्त, जिनमें 

वह अकेले काम करता था, दूसरों के साथ वह प्रतिदिन राजकीय विषयों 

पर पाँच-छ: घंटे काम करने में संलग्न रहता था। उसके व्यक्तित्व के 

आकर्षण के संबंध में एक लेखक का कथन है कि यदि we frat के- 
` घर मी पैदा होता तब भी वह एक-एक इंच राजा था | चह देखने में सुन्दर 

और व्यवहार में गम्भीर था। वह हसता कम था और करुद्ध भी कम होता 

था। अपनी मर्यादा का उसे सदैव ध्यान रहता था। अत्यन्त नैराइय 

और आपत्ति के काल में भी उसने साहस न छोड़ा । ` अधिक समय तक 

. राजदंड घारण करने वाला लुई का हाथ, थकित मले ही हो गया हो, 

कंपित नहीं हुआ । निजी पर्यवेक्षण के - आधार पर बालिंगब्ोक 

(Bolingbroke) ने कहा है कि यदि लुई सबसे बडा राजा न था ` 
तो राजतंत्र के गौरव और मर्यादा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो था ही। राज्य- 
विस्तार और शक्ति में लुई से बढ़कर उसके पहले अनेक शासक हो चुके थे, 
TS राजतंत्र के वेमव.का प्रदर्शन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था । लुई निस्संदेह 
एक महान्‌ राजा ( Grand Monarch) था जिसने अपने व्यक्तित्व से 
यूरोपीय राजनीति और . संस्कृति को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित किया ). 


जो क 
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लुई राजा के देवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था। वह अपने 
निर्णय और कार्यों: के लिए; ईद्वर.के अतिरिक्त, किसी के भी प्रति अपने को 
उत्तरदायी नहीं समझता था ।* इस सिद्धांत की विशद व्याख्या प्रसिद्ध धर्मज्ञ 
बोस्युये ( 5055९४ ) ने, जो छुई के लड़के का शिक्षक था, की है। उसके | 
मतानुसार राजाओं के अधिकार ईश्वर-प्रदत्त होते हैं और वे अपने कार्यों के 
लिए किसी व्यक्ति कै प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उन्हीं के द्वारा ईश्वर का 
साम्राज्य चलता है । तात्पर्यं यह कि राजा की ASAT और आज्ञा का. 
उल्लंघन घर्म-विरुद्ध कार्य है। दैवी अधिकार के सिद्धान्त में विश्वास -रखनेवाले 
लुई ने फ्रांस की पालिमेंट, ` स्टेटूस जनरल तथा प्रान्तीय और म्युनिसिपल 
संस्थाओं के अधिकार बहुत ही सीमित कर दियें। उच्च चें के आथिक 
अधिकार तो सुरक्षित रहे, किन्तु शासन में उनका प्रभाव जाता रहा ओर वे 
सोने की जंजीर में बाँध दिये गये। उनका मुख्य कार्य दरबार की शोभा 
बढ़ाना था । मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करते हुए 
लुई ने लिखा है--मैं जिस वर्ग से मंत्रियों को चुनता हूँ उससे जनसाधारण 
को विदित हो जाना चाहिये कि मैं उनके साथ शक्ति में हाथ नहीं बेटाना 
चाहता ।' लुई अपना प्रधान मंत्री स्वयं था। १६६१६० के बाद उसकी 
शासन-व्यवस्था में रीशलू अथवा मेजारिन ऐसे शक्तिशाली मंत्रियों के लिए 
कोई स्थान नहीं रह गया। उसके मंत्री निर्णय लेने केलिए नहीं, बल्कि 
, उसकी आज्ञाओं को कार्यान्वित करने के लिये थे । ; 
` 'बर्साई--लुई ने अपना राजचिल्न सूर्यं रखा था और उसके दरबारियों 
न उपने ञ्ञादित्य aa’ ( 5०्ण King) की उपाधि से विभूषित किया 
था । यह राजचिह्न एक दृष्टि से बड़ा सार्थक है। इससे Ge के समक्ष जनता 


और राजकमंचारियों की स्थिति का पूर्णतः बोघ होता है। प्रकाशपिड | 


लुई की ही किरणों से दूसरे लोग प्रकाशित होते थे, उनमें स्वयं प्रकाश ` 
करने की शक्ति नहीं थी । ईश्वर-तुल्य राजा के गौरव और वैभवं के प्रदर्शन 
के लिए एक भव्य मन्दिर की आवश्यकता थी और Be ने पेरिस से 
Qn मील की दूरी पर वर्साई ( Versailles ) का प्रासाद बनवाया | 
.साधारण लोगों का निवास-स्थान और क्रांतियों का केन्द्र पेरिस उसको 
मर्यादा के अनुरूप नहीं था। उसने अपने बाल्य-काल में फ्रोंद के युद्धों के 
संमय उसकी जो दशा देखी थी, उससे उसके हृदय में पेरिस के प्रतिघूणा . 
हो गई थी । फलतः राजतंत्र के प्रमुख अभिनेता छुई का रंगमंच पेरिस नहीं, , 
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वर्साई का सुन्दर और सुसज्जित प्रासाद बना । कहते हैं कि उद्यानों सहित 
इस प्रासाद के निर्माण में इतना अधिक खर्च ( ४० से ५० करोड़ रुपये 
के बीच ) हुआ कि उसने रेखा-पुस्तकों के जलूवाने की आज्ञा दे दी । 
वर्साई की सजावट, शीशों का हाल, चित्र, उद्यान और पाकं, फव्वारे, 
छायादार मार्ग फ्रांस के ही लिए नही, यूरोप के छिए भी आकर्षण के विषय 
` थे । अत्यन्त परिश्रम से इन फव्वारों में पानी पहुँचाने के लिये करीब की एक 
नदी से पानी लाया जाता था। राजप्रासाद के पास ही रहनेवाले उच्च वर्ग 
के स्त्री-पुरुष दरवार की शोमा में वृद्धि करते थे दरबारी जीवन की प्रत्येक 
बात निस्चित नियमों के अनुसार होती थी। इम विस्तृत विधियों और उत्सवों 
ने लुई को ईश्वर-तुल्य बना दिया था। उसके. उठने, भोजन, सवारी, सोने 
इत्यादि के काम उत्सवों और विधियों से पूर्ण थे । वे व्यक्तिगत नहीं, राज्य. 
के कार्य समझे जाते थे। वर्साई के रमंगच पर प्रतिदिन होने वाले इस नाटक 
का प्रधान अभिनेता BE था और अन्य लोग, उसके गौरव की वृद्धि के लिए, 
अपने-अपने पद के अनुसार अभिनय करते थे। लुई का दरबार यूरोपीय 
राजदरबारों के लिए आदशं हो गया | शिष्टाचार आदि के लिए लोग फ्रांस 
की ओर देखने लगे। ` | 


फ्रांस की सांस्कृतिक उन्नति--लुई का काल सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। अनेक साहित्यकारों और कलाकारों की. अमूल्य कृतियों 
ने फ्रांस को इस क्षेत्र में जो नेतृत्व प्रदान किया उसकी घाक बहुत दिनों 
तक बनी रही और आज भी कुछ अंशों में कायम है। फ्रेंच नाटक के . 
इतिहास में कोरनेय ( Corneille ), रासीन ( Racine ) और मोल्येर 
( Moliere.) के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हँ । दुःखान्त नाटकों के लिखने में 
कोरनेय का स्थान फ्रेंच साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। मोल्येर के सुखान्त नाटक 
तत्कालीन फ्रांसीसी दरवार के जीवन का दृश्य उपस्थित करते हैं और 
.चे आज भी दशकों को आकषित करते हैं। मोल्येर के साथ लुई की 
व्यक्तिगत मित्रता थी और उसने दरवारियों और पुजारियों के प्रहार से 
उसकी रक्षा की। रासीन के इखाच्त नाटक प्राचीन शैली में लिखे गये हैं। 
उनसे फ्रेंच रंगमंच को इतनी प्रतिष्ठा मिली कि करीब एक शताब्दी तक 
नमूने के रूप में अनुकरणीय वने रहे । 
साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी उन्नति हुई । संस्मरण की लेखन- 
कला में से. सीमों का बहुत उच्च स्थान है। वह लुई की निरंकुशता का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लुई चहुर्दश का काळ - १९९ 


कट्टर विरोधी था। उसने तत्कालीत दरवारी जीवन का जो चित्रण किया 
है, उसमें अतिरंजना अवश्य है, परंतु उससे दरवार के विकृत जीवन का 
पता लगता है । वसाई के सम्बन्ध में अपनी पुत्री को लिखे हुए मदाम द. 
सेवीन्ये ( 9८४५४०० ) के पत्र आज भी पत्र-शेली के अच्छे नमूने समझे 
जाते हैं। इस काल कें धामिक और दार्शनिक साहित्य पर लिखनेवाले 
लेखकों में वोस्युये और फेनलों के नाम प्रसिद्ध हैं । वोस्युये मो ( Meaux) , 
का विशप और एक श्रेष्ठ वक्ता एवं लेखक था। उसने देवी अधिकार 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । लुई के पौत्र का शिक्षकफेनलों एक अच्छा 
विद्वान्‌ था और उसने दाशंनिक विषयों पर लिखा है प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
पास्कल ( Pascal) भी इसी युग का कहा जा सकता है, यद्यपि उसने 
लुई के व्यक्तिगत शासन के प्रारम्म के पूर्व लिखा है । अपने प्रान्तीय 
पत्रों ( Provincial Lettecs, १६५६ ई० में उसने जेंसूइटों के विरुद्ध जैन्सेन 
के आन्दोलन का समर्थन किया। 

लुई के शासन-काल, में शिल्प कला, स्थापत्य, संगीत और चित्रकला ' 
को पर्याप्त प्रोत्साहन fret । इन विषयों की अकादमियाँ स्थापित की गई, 
जिनके द्वारा निर्धारित मापदंड और नियमों से इन कलाओं की बड़ी उन्नति 
git लुई की वास्तविक अभिरुचि केवल संगीत में थी, परन्तु सभी कलाओं 
को राज्य का प्रश्रय प्राप्त था । प्रसिद्ध स्थापित मान्सेर (Mansart) ने अपची 
करू का परिचय वर्साई-प्रासाद के मुख्य भागों और अपाहिजों के चर्च (Dome 
of the Invalids) के निर्माण में दिया है। राज-शिल्पकार जिरादों 
( Girardon ) ने सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया । प्रसिद्ध चित्रकार Tay 
(Le Brun ) के सुन्दर चित्र उपर्युक्त चर्च में देखते ही बनते हैं। संगीतज्ञ 
खळी (Lully ) ने दरबार के लिये aa’ और संगीत-नाटकों की रचना 
की । लई के समय में पाक-शास्त्र भी एक ललित कला समझा जाता था | 

प्रमख राज-कर्मचारी--लुई का सौभाग्य था कि उसके राज्य-काल के 
प्रथम चरण में अनेक योग्य कर्मचारियों ने उसकी सेवा की । कौल्बैर एक 
अत्यन्त सफल वित्तमन्त्री सिद्ध हुआ । युद्ध-विमाग को छोड़कर उसने और सभी 
विभागों में प्रशंसनीय सुधार किये। प्रसिद्ध सेनापति त्यूरेन और कोदे अपनी 
सैनिक कुशलता की चरम-सीमा पर थे । तुलना में वे तत्कालीन यूरोपीय सेना- 
पतियों से श्रेष्ठतर थे । लियोन (Lionne ) एक दक्ष कूटनीतिज्ञं था और 
उसने बड़ी योग्यता से परराषटर-विभाग का संगठन किया। बोबाँ ( Vauban ) 
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एक अत्यन्त योग्य सैनिक इंजीनियर था । घेरे के युद्ध में वह अप्रतिम था। 
उसके विषय में कहा जाता था कि जिस शहर का घेरा उसने डाला उसे 
निश्‍चय लिया और जिसकी उसने रक्षा की वह अजेय हो गया। सेना का 
संघटन युद्धमन्त्री Beat (Louvois ) ने किया । .अनुशासन,. feo, वर्दी, 
शस्त्रास्त्र और रसद की व्यवस्था से उसने फ्रांस में एक संघटित और स्थायी 
सेना का निर्माण किया। सैनिक इतिहासकार इसं मत से सहमत हैं कि वह 
आधुनिक रूप में यूरोपीय स्थायी सेना का निर्माणकर्ता था। 


_/ Rea, १६१९-८३ Fo 


लुई के कर्मचारियों में कोल्बैर ( Colbert ) का स्थान बहुत ऊंचा: है। 
उसकी कार्यक्षमता, आर्थिक प्रश्नों के विस्तार और गहनता की जानकारी 
और कार्यपरायणता प्रशंसनीय थी । वाणिज्य, नौ-सेना, उपनिवेश, सुदृढ़ 
आधिक व्यवस्था और यातायात के साधनों के महत्व को समझनेवालों 
में बहुत कम लोग उसकी समानता कर सकते हैं। उसने बताया कि 
किसी राष्ट्र की वास्तबिक शक्ति इन्हीं बातों की उन्नति पर निर्भर करती 
है। मन्त्री होने पर उसने अपने जीवन का सारा समय फ्रांस को शक्तिशाली 
बनाने में लगाया । ag प्रतिदिन १६ घंटे काम करता था । उसके जीवन में 
एक ही आनन्द था, वह था काम । वह आराम करना जानता ही नहीं था, 
कार्यों का परिवर्तन ही उसके लिये आराम था। 
. _ कोल्वैर मध्यम वर्ग के एक व्यापारी का लड़का था। उसकी योग्यता 
से प्रभावित होकर मेजारिन ने उसको अपने घर का प्रबन्ध करने के लिये 
नियुक्त किया था और मृत्यु के पहले उसने लुई से उसकी नियुक्ति की 
सिफारिश की थी । उस समय वित्त-विभाग का निरीक्षक फूके ( Fouquet ) 
था । उसने अवैध ढंग से विपुल सम्पत्ति एकत्र कर ली थी । परन्तु वह बड़ा 
शक्तिशाली था और उसके समर्थकों की संख्या इतनी अधिक थी कि लुई ने 
षड्यंत्र करके उसे हटाया । वह्‌ आजीवन बन्दी बनाया गया। उसके 'पदच्युत 
होने के वाद: वित्त-विमाग के प्रबन्ध के लिये लुई ने पाँच सदस्यों की एक 
` समिति वनाई जिसका प्रधान कोल्वैर नियुक्त हुआ । १६६५ ई० में वह इस 
विभाग का महानिरीक्षक ( Controller-General ) बनाया गया और चार 
वर्ष के वाद वाणिज्य और उपनिवेश विमाग का भी मन्त्री हो गया । वास्तव 
में सेना-विभाग को छोड़कर करोव समी विभाग उसके निरीक्षण में थे। 
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बना रहा | 

कोल्वेर की नियुवित के समय फ्रांस की आथिक स्थिति कांफी बिगड़ 
गई थी । तीस वर्षीय, ate उसके wae स्पेन के विरुद्ध युद्ध, oie की 
अशांति और पुर्वेवर्ती मंत्रियों के कुप्रवन्धों से बड़ी अव्यवस्था थी । जनता 
से वसूल किए हुए घन का काफी भाग राजकर्मचोरी खा जाते थे । ठेकेदारी 
की प्रथा ने सारी व्यवस्था को दूषित बना दिया । कर एकत्र करनेवाले कर्मचारी 
अपने कार्यों का पालन अच्छी तरह नहीं करते थे। अतः संदिग्ध चरित्र के 
कर्मचारियों की जांच के लिये एक विशेष न्यायालय नियुक्त किया गया। इन 
प्रथत्नों के फर-स्वरूप लगभग ४० करोड़ रु० की अपहूत संपत्ति राज्य को 
प्राप्त हुई.। अच्छे प्रबंध और निरीक्षण से १० वर्ष में, विना कर बढ़ाये, फ्रांस 
की आय दूनी हो गई। | | 

` यद्यपि कोल्बैर उच्च वर्ग के ऊपर प्रत्यक्ष मूमिकर (Taille) लगाने में 

असमर्थ रहा, किन्तु वे लोग, जो. इससे मुक्त होने का दावा करते थे, उनके . 
प्रमाण-पत्रों की जाँच कराई गई और जो अपने अधिकारों को प्रमाणित न कर 
सके, उन्हें कर देने के लिये वाध्य किया गया। कोल्बैर का ध्यान फ्रांस की 
आबादी की समस्या की ओर भी गया । एक नियम के अनुसार जिसके दस 
बच्चे थे, वे कर से आजीवन मुक्त कर दिये गये । इस प्रकार बिना किसी 
क्रांतिकारी परिवर्तन के राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हुई और बजट में 
कमी के स्थान पर वचत हुई। परन्तु याद रखना चाहिये कि जिस गति से 
आय बढ़ी उससे तीव्र गति से-लुई का खर्च भी बढ्नेलगा। कोल्बर ने इस 
संबंध में कई बार उसका ध्यान आक्नष्ट किया, परन्तु लुई खच कम करने के 
लिये तयार नहीं था । 

फ्रांस की औद्योगिक उन्नति के लिये कोल्बैर ने बहुत से सुधार किये। 
इंगलैंड, glee और इटली से शीशा, कपड़ा वुनने आदि का काम सिखाने के 
लिये कारीगर बुलाये गये । उन्हें घनादि द्वारा प्रोत्साहन देकर फ्रांस की उन्नति 
के कार्य में लगाया गया । फ़ॉसीसी कारीगरों को अपना देश छोड़कर दूसरी 
जगह बसने की मनाही कर दी गई। अमीरों को उद्योग-घन्धो में पुजी 
. लगाने के fet प्रोत्साहित किया गया । : शहरों में इस कार्य के लिये निःशुल्क 
ममि दी गई। उत्पादन की वृद्धि के लिये चचे की छुट्टियों की संख्या कुछ 
कम कर दी गई । सबसे अधिक उन्नति शौकीनी की वस्तुओं--जसे, कपड़े 
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पर सुन्दर काग, पोसंलीन के सामान आदि--के उत्पादन में हुई। इन चीजों 
की माँग विशेष रूप से वर्साई-प्रासाद को सुसज्जित करने के लिये होती 
ची । अन्य उद्योगों मै लिनन, चमड़ा और रेशम की--जिन पर रीशलू और 
मरेजारिन ने ध्यान नहीं दिया था--विशेष उन्नति हुई । 

फ्रांस की व्यापारिक उन्नति के लिये कोल्बैर ने रक्षण-तीति का अनु- 
सरण किया । वह फ्रांस को स्वावलम्बी बनाना चाहता था और इसके लिये 
उसने झायात पर पूर्ण नियंत्रण रखा और निर्यात को प्रोत्साहन दिया“ 
फ्रांसीसी चीजों की माँग बढ़ाने के लिये उसने बहुत से नियम वनाये। 
सुन्दरता और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता था। निरीक्षकों को 
आज्ञा थी कि वे उन्हीं वस्त्रों पर सरकारी मोहरें लगावें जो निर्धारित माप- 
दंड के हों । उद्योगों पर निस्संदेह सरकार का बहुत नियंत्रण था, परन्तु फ्रांस 
के बने हुए सामान की माँग दूसरे देशो में बहुत बढ़ गई । फ्रांसदस्थित 
वेनीशियन राजदूत ने लिखा है कि फ्रांस में संसार की समी चीजें बनती हैं 
और उनकी माँग इतनी अधिक है कि हरेक दिशा से उनके लिये आदेश 
आते हैं। राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति में एक बहुत बड़ी वाधा क्षेत्रीय स्वार्थ 
था। .अनेक प्रांतीय चुंगी पंक्तियों के होने से चीजों के एक स्थान से दूसरे 
स्थान में भेजने में बड़ी कठिनाई होती थी । कोल्बैर ने इन आंतरिक प्रतिवंधों 
को कम करने का काफी प्रयेत्न किया, परन्तु स्थानीय स्वार्थ की प्रबलता के 
कारण वह पूर्णतः सफल न हो सका | 

यातायात के साधनों में बहुत से सुधार किये गये । पुरानी सड़कों की 
मरम्मत की गई और बहुत-सी नई सड़कें बनाई गई । fren की खाडी और 
मूमध्यसागर को मिलानेवाली १६० मील लंबी लांगडाक ( Languedoc ) 
नहर इसी समय बनी | सामान ढोनेवाले जहाजों की संख्या दूनी हो गई । 
बाल्टिक और मूमध्यसागर में तथा अमेरिका और भारत से व्यापार करने के ` 
लिये कई कंपनियाँ खोली गई:। उन्हें सरकार से पूरी आथिक सहायता दी 
गई | उसकी रक्षा की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर थी । उपनिवेशों की स्थापना 
पर बड़ा जोर दिया गया । मारत, लुइजियाना, वेस्ट इंडीज और कनाडा में 
फ्रांसीसी व्यापारिक केन्द्र स्थापित हुए। 

कोल्बैर ने नोसेना की शक्ति में बड़ी वृद्धि की। रीशलू की मृत्यु के 
पइचात्‌ यह विभाग बहुत उपेक्षित दशा में था। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप 
जहाजों की संख्या १८ से २७३ हो गई। कैले, ब्रेस्ट और हात्र में विकास और 
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कोल्बैर : २०३ 


समुद्री व्यापार की उन्नति के लिय कोल्बैर नौ-सेना को शक्तिशाली बनाना 
अत्यावश्यक समझता था । 

फ्रांस की सांस्कृतिक उन्नति के fea विज्ञान, चित्रकला और संगीत 
की अकादमियाँ खोली गई । कानूनों के संग्रह का प्रयत्न भी किया गया । 
फौजदारी और दीवानी के न्यायालयों की प्रक्रिया, वाणिज्य, समुद्र-नौवहन 
संबंधी नियमों का संशोधन और संकलन हुआ | ये लुई-विधान के नाम से 
विख्यात हुए। इनमें फ्रांस की कानूनी एकता को स्थापित करने का प्रयत्न 
किया गया, परंतु नियम-संग्रह का. कार्य क्रांति में जाकर पूर्ण हुआ। तब तक 
स्थानीय रीति-रिवाज चलते रहे । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोल्बैर ने समी क्षेत्रों में फ्रांस को 


उन्नति करने का प्रयत्न किया । परंतु.उसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी रुई का : 


अनियंत्रित खर्च । उसने कई बार लुई को दरबार का खर्च कम करने 
की सलाह दी, किन्तु वह असफल रहा । स्वामिभक्त, अत्यन्त परिश्रमी 
और योग्य कोल्बैर सत्य कहने और अच्छी सलाह देने के कारण अपने 
जीवून के अन्तिम काल में लुई का उतना प्रिय न रह सका* जितना बह 
प्रारंभ में था। राजदरवारों में असत्यवादी चापलूसों को सत्यंवादी और 
, कतंव्यनिप्ठ कर्मचारियों की अपेक्षा अभिकं और आसानी से सफलता मिलती: 
है । युद्ध-मत्री लूब्वा कोल्बैर के विरुद्ध लुई के कान भरता रहा और अपनी 
खर्चीली, किन्तु आकर्षक, सैनिक योजनाओं से वह उसको अपने पक्ष में करने 
में सफल हुआ । १६८३ ई० में कोल्बॅरःकी मृत्यु हो गंई । उसने अपनी योग्यता 
से फ्रांस को एक समुदिशाली देश बनाया । असीमित साधनों से युक्त लुई ने 
उनका. उपयोग. महत्त्वाकांक्षी युद्धों में किया । लुई के मंत्रियों में कोल्बैर ही 
ऐसा. व्यक्त था जो उसको वास्तविक स्थिति, का ज्ञान कराने में सचेध्ट रहा 
और लुई भी जानता था कि वह उसके अनियंत्रित खर्च के पक्ष में नथा | 
acdc की मृत्यु से फ्रांस को गहरा धक्का पहुँचा | उसके बाद लुई 
को वैसा योग्य मंत्री न मिला। इसके अतिरिक्त उसकी घामिक असहिष्णुता 
से हजारों प्रोटेस्टेंटों को फ्रांस छोड़ना .पड़ा । फ्रांस की औद्योगिक उन्नति में 
उनका बहुत बड़ा हाथ था । प्रायः वे ही व्यापार और वाणिज्य का काम 
करते थे। उनके. चले जाने से फ्रांस की. गहरी आथिक क्षति हुई। लुई के 
wal, विशेषकर आस्सबर्ग के लीग और स्पेनिश उत्त राथि कार के युद्धसे 


आधिक स्थिति बहुत खराब हो गई । 
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२०४ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


यद्यपि कोल्बैर के सुधारों से फ्रांस का बड़ा लाम' हुआ, किन्तु व्यापारिक 
रक्षण की उसकी नीतिः दोषपूणं थी । बुद्धिमान्‌ होने पर भी वह 
तत्कालीन प्रचलित विचारधारा 'के प्रभाव से न बच सका। उसकी यह 
धारणा wer थी कि आयात पर प्रतिबन्ध और निर्यात के प्रोत्साहन से 
कोई देश धनी होता है। वह समझ न सका कि कोई देश आर्थिक क्षेत्र 
में gua: स्वतंत्र नहीं हो सकता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी के लिये 
लाभदायक हो सकता है । किसी देश की समृद्धि दूसरे देश की निर्षनत्रा से 
नहीं, अपितु वस्तुओं के आदान-प्रदान से होती है । यदि सभी देशं “रक्षण 
की नीति को अपना ळें तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य ही असंभव हो जाय । दूसरी 
ध्यान देने की बात यह है कि राज्य के अधिक नियंत्रण से फ्रांसीसी व्यापारिक 
कंपनियों में आत्म-निर्भरता का गुण विकसित न हो सका । राज्य का एक 
विभाग होने से उनका भाग्य फ्रांस की राजनीतिक सफलता या विफलता पर 
निर्भर हो गया । जब १८वीं शताब्दी में फ्रांस यूरोपीय युद्धों में बुरी तरह 
फेस गया तब उनकी दशा काफी विगड़ गई। तीसरे, फ्रांस की कर-व्यवस्था 
बहुत असंतोषजनक थी | उच्च वर्ग के लोग करों से मुक्त थे और निधन 
उनके बोझ से दबे जा रहे थे कोल्बेर उनकी स्थिति सुधारने में असमथ 
रहा । यास्तव में फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था के दोष इतने अधिक और गहरे 
* थे कि कोई एक मंत्री उनका अंत नहीं कर सकता था। 


Las को परराष्ट्र-नोति_ 

महत्त्वाकांक्षी रुई शांति की नीति से संतुष्ट नहीं रह सकता था! 
इतिहास बताता है कि शक्तिशाली व्यक्तियों के- हाथ में युद्ध अति प्राचीन 
काल से गौरव और विस्तार की अस्त्र रहा है। लुई ने भी फ्रांस की प्रधानता) 
सीमा-विस्तार और अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये कई युद्ध किये। 
उसके युद्धों का रूप कोरा आक्रामक था । अत: यरोपीय राज्यों को उसके 
उद्देश्यों के समझने में कोई कठिनाई न हुई। यद्यपि लुई ने वक्तब्यों और 
घोषणाओं द्वारा अपनी नीति का स्पष्टीकरण नहीं किया, किन्तु उसके कार्यो 
से इस संवंघ में कोई संदेह न रह गया । वस्तुतः उसकी परराष्ट्र नीति की 
परंपरा वहीं थी जिसे हेनरी चतुर्थ, रीशल और मेजारिन. ने प्रतिष्टित 
किया था ये हैप्सवर्गों को नीचा दिखाकर फ्रांस का विस्तार करना चाहते 
थे। लुई औरः उनकी नीति में गुणात्मक नहीं परिमाणात्मक अंतर था। असीम 
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साधनों और योग्यु व्यक्तियों की सेवा से युक्त लुई की नीति का उद्देश्य फ्रांस 
को यूरोप में प्रधान बनाना था। वह एक छुशुरू.राजनीतिज्ञ था । परराष्ट्र- 
नीति के संचालन. में वह पूरी दिलचस्पी लेता था । आक्रामक नीति को 
कार्यान्वित करने के लिये उसके पास साधन भी पर्याप्त थे । कोल्वैर के सुधारों 
से फ्रांस समृद्धिशाली- देश हो गया था । gear चे एक बड़ी स्थायी सेना का 
संघटन किया था, वोबां ने रक्षा का पूरा प्रबन्ध किया तथा त्यूरेन और 
कांदे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सेनानी थे । संयोगवश यूरोप की राजनीतिक 
दशा लुई के अनुकूल थी । स्पेन झाक्तिहीन था,- आस्ट्रिया तीसवर्षीय युद्ध की 
क्षति से अभी भी ग्रस्त था। जर्मनी पूर्णतः अव्यवेस्थित था | areata की 
afar पूर्ण विकसित नहीं हुई थी । रूस अभी तक़: यूरोपीय राजनीति में 
नगण्य था। इंगलैंड का राजा चाल्स फ्रांस की मित्रता का इच्छुक था। 
gas में दो दल थे--एक राजतन्त्र की स्थापना में सचेष्ट था और दूसरा 
गणतांत्रिक प्रणाली को सुरक्षित रखना चाहता था। इस मत-मंद के कारण 
वहाँ की आन्तरिक स्थिति अच्छी नहीं थी । 

अपनी विस्तार-नीति के समर्थन में लुई ने प्राकृतिक सीमा' के सिद्धांत 
पर जोर दिया इसके अनुसार हरेक देश की सीमा प्रकृति की देन के रूप में 
पर्वत या नदी होनी चाहिये । दूसरे शब्दों में, उत्तर-पूर्व में फ्रांस का विस्तार 
राइन नदी तक होना चाहिये । स्पेनिश नेदरलँड्स और फ्रांश कोते में स्पेन 
के अधिकार को फ्रांस अपने लिये खतरनाक समझता था । यद्यपि वेस्ट्फैलिया 
और पिरेनीज की सन्धियों सें फ्रांस ने अपने विस्तार में एक लम्बा कदम 
उठाया था, परन्तु उतने से वह सन्तुष्ट नहीं था। यदि महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्तियों की आकांक्षाओं की कोई सीमां होती तो संसार का इतिहास कुछ 
दूसरा ही होता | छुई की बिस्तार-नीतिःसे यूरोपीय राज्य आतंकित हो उठे। 
उसकी इच्छा सम्राट्‌ बनने की भी थी, परन्तु हैप्सबगे TATE लियोपोल्ड 
१७०५ ई० तक जीवित रहा | तब तक वह वृद्ध हो रहा था और स्पेनिश 
उत्तराधिकार के युद्ध में भी बुरी तरह Gar था । इन कारणों से वह इस 
उद्देश्य में सफल Tet सका | 
फ्रांस की प्रधानता के विषय में छुईं इतना सतर्क था कि वह नहीं चाहता 
था कि बाह्य रूप में मी उसका देश किसी से मी हीन समश जाय । युद्ध की 
. चमकी देकर उसने स्पेन के राजा फिलिप चतुर्थ को इंगलैंड में स्थित फ्रांसीसी 
राजदूत की श्रेष्ठता स्वीकार करने के लिये बाध्य किया । जब इंगलैंड के राजा 
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चाल्सँ द्वितीय ने एक पुरानी प्रथा के अनुसार इंगलिश चैनल में फ्रेंच जहाजों 
दारा ब्रिटिश झण्डे के अभिवादन की माँग रखी तो लुई ने बड़ा कड़ा रुख लिया 
और अन्त में चाल्से को झुकना पड़ा | 
लुई के युद्ध 

लुईं ने चार बड़े युद्धं में भाग लिया । प्रथम दो युद्धों में उसकी पूर्ण विजय 
हुईं, तीसरे में उसकी सेनाओं ने कायं-क्षमता का पूर्ण परिचय दिया, परंतु पहली 
बार उसको यूरोपीय शक्तियों के उग्र प्रतिरोध के कारण अपने जीते हुए 
प्रान्तों को लौटाना पड़ा । चौथा युद्ध ११ वर्ष तक चला । प्रारम्भ में लुई की 
ge स्थानों में हार हुईं और यद्यपि युद्ध के अन्तिम चरण में फ्रांस का प्रतिरोध 
अत्यन्त प्रशंसनीय रहा, किन्तु अब उसके युद्ध का रूप रक्षात्मक हो गया था । 
यूरोपीय राजनीति में फ्रांस के प्रमुत्व को स्थापित करने का स्वप्न मंग हो गया। 
त्यु के समय लुई ने अपने प्रपौत्र को अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्वक 
रहने और स्वयं अपनी महत्वाकांक्षी नीति के अनुकरण न करने की सलाह दी । 

डीबोळूशन का युद्ध ( War of Devolution, - १६६७-६८ )— 
लुई ने यह युद्ध स्पेनिश नेदरलँड्स को अपने राज्य में मिलाने के लिये किया । 
१६६५ fo में फिलिप चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका चतुर्थवर्षीय पुत्र चाल्सँ 
द्वितीय स्पेन की गद्दी पर बैठा । वह फिलिप की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था। 
लुई के लिये अवसर अनुकूल था। उसे एक बहाना चाहिए था और युद्ध 
करनेवालों को बहाना मिलना काफी आसान होता है । उसने ब्राबेन्ट ( Bra 
04०६ ) में प्रचलित एक कानून का सहारा लेकर नेदरलँड्स की माँग पेश 
की । इस कानून के अनुसार मू-सम्पत्ति पर पहली स्त्री की सन्तान का अधिकार 
दूसरी स्त्री की सन्तान से श्रेष्ठतर होता था। लुई की स्त्री मेरिया थेरेसा 
फिलिप चतुथं की पहली स्त्री से Gar हुईं थी । परन्तु Bs कीःमाँग का आघार 
बहुत fae था । पहले, दाय का यह कानून प्रान्तीय था और बह पुर्ण नेदर- 
लैंड्स के लिए लागू नहीं हो सकतां था। दूसरे, यह कानून केवल व्यक्तिगत 
` सम्पत्ति से--राज्य से नहीं--सम्बन्धित था । तीसरे, विवाह के समय लुई ने 
वचनं दे दिया था कि अपनी स्त्री के द्वारा वह स्पेन की गद्दी अथवा उसके 
किसी माग के सम्बन्ध में कोई माँग न रखेगाः। 

: युद्ध प्रारम्भ करने के पहले लुई ने अपनी कूटनीति से aes, स्वीडेन ' 

और जमनी के ध्रोटेस्टेन्ट राज्यों को तटस्थ कर feat था। इंगलैँडं से 
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कोई भय नहीं था, क्योंकि उस समय उसका और ges का युद्ध चल 
रहा था। फ्रांस की सेनायें नेदरलँड्स में प्रविष्ट हुईं और उन्होने सीमा 
पर स्थित शहरों पर अधिकार कर लिया । निल स्पेन को हटाना कठिन 
न था। फ्रांश कोंते पर भी फ्रांस का अधिकार हो गया, और यदि यूरोपीय 
राजनीति में परिवर्तन न हुआ होता तो सम्पूण नेदरलँड्स फ्रांस के हाथ 
में आ गया होता | लुई की विजय से यूरोपीय राज्य भयभीत हो गये । 
. इस क्षेत्र में फ्रांस के बिस्तार से ges के लिये विशेष खतरा उपस्थित हुआ । 
उसने dies से सन्धि कर ली और स्वीडेन से मिलकर एक त्रिगुट बनाया । 
लुईं ने यह सोचकर, कि कहीं इस संघ का आकार और मी न बढ़ जाय, , 
१६६८ fo में एक्स-ला-शापेल ( Aix-la-Chapelle ) की संधि कर ली। 
उसको फ्रांश कोते ( Franche-Comte ) तो लौटाना पड़ा, परन्तु फ्रांस की 
सीमा पर स्थित अनेक नगर मिले, जिनमें लील (Lille), Gi (7०८०) 
और शार्लर्वा ( Charleroi प्रसिद्ध थे । वोवां ने इन शहरों की किलेबन्दी 
करके फ्रांस की सीमा को सुदृढ़ बनाया । परन्तु इस युद्ध से महत्वाकांक्षी लुई 
की भूख शांत न हुईं, अपितु उसकी तीव्रता और भी बढी । 
डच-युद्ध ( १६७२-७८ )--फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट बनाने में ges का 
मुख्य हाथ था जिसे we भूल न सकता था | वह अपने उत्तर-पूर्व के विस्तार 
में gas को बाधक री समझता था । दूसरे, औपनिवेशिक और व्यापारिक 
क्षत्र में हालैंड अग्रणी था, परन्तु कोल्वैर के .प्रयत्नों के फलस्वरूप फ्रांस भी 
इस क्षेत्र में बढ़ रहा था, और ges को प्रतिद्वन्द्वी समझता था। दोनों देशों 
ने एक दूसरे के सामान के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे । आइचय की 
बात तो यह है कि अपने सुधारों के लिये शांति चाहनेवाला कोल्बैर भी 
हालैंड के विरुद्ध युद्ध का समर्थक था, क्योंकि उसे वह फ्रांस की उन्नति के 
` मागं में बाधक समझता था। तीसरे, Mes की गणतांत्रिक सरकार फ्रांस एस 
निरंकुश राजतन्त्र को बहुत खटकती थी । चौथे, लुई की घामिक असहिष्णुता 
से बहुत से प्रोटेस्टंट फ्रांस छोड़कर हालैँड में शरण-ले रहे थे और उन्हें वहाँ 
बसने के लिये प्रोत्साहन भी मिल रहा था ] 
यद्ध-घोषणा के समय ges विना मित्र का था। Se ने संघ के सदस्यों 
` उससे अलग कर लिया था। १६७० ई० में डोवर की गुप्त सन्धि set 
स्सँ द्वितीयःते लई से धन स्वीकार कर उपयुक्त समय पर अपने को कैथ- 
लिक घोषित करने और ges के विरुद्ध फ्रांस की सहायता करने का वचन 
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दिया था । स्वीडेन को भी -घन देकर उसने अपंनी ओर कर लिया था 1 इसी 
समय इंगलेंड और हाले में व्यापारिक युद्ध (१६७२-७४ go) भी छिड़ 
गया । हालँड की आंतरिक स्थिति भी अच्छी न थी । आरेंज परिवार का प्रधान 
अपने शासनाधिकार को वंशानुगत राजतन्त्र का रूप देने में प्रयत्नशील'था, दूसरी 
ओर जानं विट ( १६२५-७२ ई० ) के नेतृत्व में दूसरा दल गणतांत्रिक प्रणाली 
क्रो अक्षुण्ण रखते हुए प्रान्तीय अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता था । 
गृह-कलह्‌ से विच्छिन्न और झकेला Wes लई का सामना न कर सकता था । 
फ्रांस की सेना ने लोरेन पर अधिकार कर लिया। बहाना यह था कि 
लोरेन का ड्यूक हार्लेंड से मिलकर फ्रांस के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहा था । 
तदुपरांत लुई की सेना हार्ड के कुछ भाग को अधिकृत कर, एमस्टरडम 
की ओर बढ़ो। निराशा के आवेश में sata जान विट की हत्या कर 
डाली, यद्यपि पराजय की जिम्मेदारी उसकी न थी। सेना का संचालन आरेंज 
के राजकुमार विलियम के हाथ में आया। रक्षा के लिये बाँध काट'दिये गये 
और देश का काफी भाग जलमग्न कर दिया गया । हालंड की दुर्दशा देखकर 
यूरोपीय राज्यों को भी बड़ा डर हुआ। विलियम एक कुशल क्टनीतिज्ञ था । 
वह लुई के विरुद्ध एक गुट बनाने में सफल हुआ । उसमें आस्ट्रिया,. स्पेन, 
Fetal और Bes सम्मिलित हुए । १६७४ ई० में इंगलेंड ने भी हालेंड से 
संधि कर ली और चाल्सं की इच्छा के विरुद्ध पाल्यामेंट ने इस संघ का साथ 
दिया। त्यूरेन के नेतृत्व में फ्रांस की कई स्थानों में विजय हुई, परन्तु १६७५ Fo 
मे, जब वह एक बड़ी विजय की प्राति के निकट था, अल्सेस में मारा गया । 
इसके बाद भी कुछ समय तक, युद्ध चलता रहा । परन्तु लड़ते-लड़ते दोनों 
पक्ष थक गय थ। १६७८ Fo में नाइमगंन ( Nimweguen ) की संधि 
द्वारा दोनों पक्षों ने युद्ध समाप्त किया । फ्रांस को फ्रांस कोते, लोरेन का कुछ 
भाग और बेलजियन नेदरऊँड्स में कई सुदृढ़ किले मिले। इस प्रकार इस 
युद्ध में हालेंड की नहीं, स्पेन की क्षति हुई । राइन की ओर बढ़ने में we का 
यह दूसरा कदम था | : हे 
आग्तबर्ग की लोग का यद्ध (१६८८-९७ ई०)--डच युद्ध के बाद लई 
की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। उसने दोनों यद्धो में फ्रांस की 
सैनिक कुशलता का परिचय दिया और कुछ अंशों में उसकी सीमा का विस्तार 
` किया, परन्तु अभी भी उसके राज्य-विस्तार की क्षुधा शांत न हुई थी। उसने 
एक दूसरा तरीका सोचा । उसका कहना था कि वेस्टफैलिया और नाइमेगेन 
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की सन्बियों में जो प्रान्त उसको fae थे उनके साथ.ही उनके आश्रित स्थान 
भी उसे मिलने चाहिये थे। उसकी यह माँग एक मध्यकालीन सामन्तवादी . 
प्रणाली पर आधारित थी, जिसके अनुसार फ्रांस के अधिकृत कुछ प्रान्तों के 
अधिकार कई नगरों और स्थानों पर थे, परन्तु वे लुई को उनके साथ.नहीं - 
मिले थे। किन्तु वास्तव में ऐसे सामन्तवादी सम्बन्ध अब तक आते-आते 
समाप्त ,हो गये थे। लुई विस्तारं के लिये एक बहाना चाहता था। 
अपनी. माँगों को वैधानिक रूप देने के लिये उसने पुनएकता के न्यायालय 
( Chambers of Reunion) स्थापित किये। वह स्वयं वादी था 
और जज भी उसी के द्वारा नियुक्त किये गये थे। यदि जाँच का कार्य 
किसी स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सुपुर्द किया गया होतां तो किसी 
को आपत्ति न होती । परन्तु लुई निष्पक्ष निर्णय नहीं चाहता था । अदालत 
बहाना मात्र थीं। उन्होंने अफ्ने निर्णय में स्ट्रासवर्ग और लक्सेमबर्ग (Luxe- 
mbourg) के अतिरिक्त २० अन्य प्रसिद्ध चगरों पर फ्रांस का अधिकार 
निश्चित किया । यद्यपि स्ट्रासबर्ग एक स्वतंत्र औरं तठस्थ राज्य स्वीकृत हुआ 
था, फिर भी निर्णय फ्रांस के पक्ष में दिया गया। ज्यों ही किसी स्थान के 
सम्बन्ध में लुई के पक्ष में निर्णय होता था, उस पर वह तुरन्त अधिकार कर 
लेता AT | १६८१ ई० में स्ट्रासबगं, १६८४ ई० में लक्सेमबग और इनके अति- 
रिक्त अनेक नगंरों पर उसने अधिकार कर लिया। लुई के इन कार्यों से 
यूरोपीय राज्य बहुत आतंकित हुए । उसकी घामिक नीति से भी बडा असन्तोष 
था | उसकी निरंकुशता और असहिष्णुता उत्तरोत्तर बढ़ रही यी । १६८२ Fo 
में उसने पोप से झगड़ा कर लिया । तीन वर्ष के बाद उसने नांत की राजाज्ञा 
रद्द कर प्रोटेस्टेंटों के सब अधिकार छीन लिये । लुई की इस नीति से प्रोटेस्टेंट 
राज्य असंतुष्ट थे। पोप के झगड़े और तुर्को से मैत्री की नीति से कंथरिकः 
राज्य भी अप्रसन्न थे । १६८३ ई० में तुकं संभवतः वियना. लेने में सफल हो 
गये होते, यदि Ges के शासक जान सोव्येस्की ( John Sobieski ) की 
सहायता न प्राप्त होती । लुई ने अपनी घामिक नीति और आक्रामक कार्यों से 
यूरोपीय लोकमत को अपने विरुद्ध कर fear १६८६ ई० में आरेंज का | 
विलियम, जो लुई का सबसे बड़ा भर दृढ़ शत्रु था, आग्सबग की लीग बनाने' 
में समर्थ हुआ, जिसमें आस्ट्रिया, स्पेन, स्वीडेन और कई जर्मेन राज्य सम्मिलित, 
हुए । एक साल के बाद बवेरिया भी इसका सदस्य हो गया। इसे हाळेंड और : 
सवाय का मी समर्थन प्राप्त था। . 
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आग्सबर्गे की लोग के युद्ध में; पैलेटाइन..और. कोलोन में होनेवाली 
घटनाओं का भी काफी हाथ था.। . १६८५ ई० में पैलेटाइन के निर्वाचक 
चाल्सँ की. मत्यु हो गई । उसकी बहन का विवाह लुई के .भाई फिलिप 
के साथ हुआ था। इस वैवाहिक सम्बन्ध के आधार पर लुई ने तुरन्त 
` केलेटाइन की माँग पेश की । नये निर्वाचक फिलिप विलियम ने सम्राट्‌ 
से सहायता माँगी । अन्त में झगड़े का निर्णय पोप की मध्यस्थता पर छोड़ 
दिया गया । १६८८ fo में कोलोन में इसी प्रकार की समस्या उपस्थित 
हुई । जब वहाँ के आर्चेबिशप-निर्वाचक मैक्सिमिलियन की मृत्य हो गई 
तो लई और सम्राट उसके उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में झगड़ने wT | दोनों 
ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किये । जव निर्वाचन में किसी को भी 
बहुमत न प्राप्त हुआ तो. मामला पोप के सुपुदे कर दिया गया। पोप ने 
सम्राट्‌ के अम्यर्थी जोसेफ क्लीमेंट के पक्ष में अपना fava दिया। लुइ ने 
इसे अस्वीकार कर दिया । उसने पलेटाइन के प्रश्‍न पर देरी करने का 
दोषारोपण सम्राट्‌ पर किया, यद्यपि इस देरी का दायित्व पोप पर था, न कि 
सम्जाट्‌ पर । उसने wwe के विरुद्ध और भी कई शिकायतें पेश कीं--जैसे, 
-कोलोन में उसके ARMA की असफलता, Gal से संधि करके फ्रांस के विरुद्ध 
युद्ध की तैयारी करना, इत्यादि | दूसरी शिकायत बिल्कुल निराधार थी । यदि 
सम्राट ने आक्रमणकारी Gal से संधि कर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की तो 
इसमें लुई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी । 

इसी समय इंगलैंड में घटनायें द्रुत गति से क्रान्ति का मागं प्रशस्त. कर 
रहीं थीं । जेम्स द्वितीय ( १८८५-८८ ई० ) की घामिक नीति से देश में 
गहरा असंतोष था | वह अवेघानिक तरीके से इंगलेंड पर कंथलिक घम खादना . 
चाहता था। far और टोरी दोनों दलों ने ges के शासक विंलियम को- 
जिसका विवाह जेम्स की पुत्री मेरी के साथ हुआ था--इङ्गलँड की गद्दी पर 
बैठने के लिये आमंत्रित किया । विलियम ने इस उद्देश्य से कि Ges की 
' राजा की हैसियत से :चह उसके और हालँड के साधनों का उपयोग लुई के 
` विरुद्ध कर सकेगा, निमंत्रण स्वीकार कर लिया | यदि लुई ने विलियम को 
Eyes में जाने से रोकने का प्रयत्न किया होता तो वह सफल हो सकता था, 
` परंतु इसके विपरीत उसने पैलेटाइन पर आक्रमण करने के लिये सेना भेजी । 
लुई सोचता था कि विलियम को आसानी से गद्दी न मिल सकेगी और 
 इङ्गलेंड में गृहऱयुद्ध की पुनरावृत्ति होगी। एसी दशा. में उसके दो प्रधान 
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शत्रु, ASS और हालँड, फ्रांस के विरुद्ध कारंवाई करने में असमथ WH । 
परन्तु रुई का अनुमान. गलत निकला । विलियम को गद्दी पर बैठने में 
कठिनाई न हुईं और जेम्स को भागना TET | 

सितम्बर, १६८८ ई० में पैलेटाइन में युद्ध प्रारम्म हुआ | लुई की सेना . 
ने उसके कुछ माग पर अधिकार कर रिया । परन्तु सैनिक आवश्यकताओं 
के कारण उसको यहाँ से सेना हटानी पड़ी। हटने के पहले लुई .ने इस 
विचार से कि पैलेटाइन के साधनों का प्रयोग फ्रांस के विरुद्ध न हो सके, 
उसे नष्ट करने की आज्ञा दे दी । सैनिकों ने अत्यन्त नृझांसतापूर्वक - गाँव 
शहर और फसलों का विनाश .किया । विध्वंस का बहुत कुछ रूप वसा. 
ही था.जैसा तीस वर्षीय युद्ध में -कंथलिकों द्वारा मेग्डेबगे का हुआ था। 
इसके बाद दो ad तक सैनिक कारवाई का प्रधान क्षेत्र आयरलैँड ATI 
कुई ने जेम्स की सहायता. के लिये आयरलैंड में सेना भेजी। वहाँ की 
Hates जनता ने भी उसके साथ सहानुभूति दिखाई, परन्तु ब्वाइन के युद्ध 
( १६९० ) में विलियम ने जेम्स को हराया और उसने फ्रांस में शरण ली । 
१६९१ ई० में लिमेरिक के पतन के बाद आइरिश युद्ध का अन्त हो गया । 

यह युद्ध नेदरलैँड्स और इटली आदि देशों में भी हुआ। १६९१ 
ई० में फ्रांस ने नामूर पर अधिकार कर लिया । विलियम ने. इस क्षति 
की पुति के लिये स्टाइनककं ( steinkirk ) पर आक्रमण किया, परन्तु 
उसकी हार हुंई। १६९०-९२ ई० में लुई ने Tos और Tes की संयुक्त 
नौ-सेना को बीची हेड ( Beachy 1०१-१६१० ) में हराया तो इङ्गलँड 
के सामने एक बड़ा खतरा उपस्थित हुआ । ऐसा प्रतीत हुआ कि फ्रांस स्थल 
पर ही नहीं, समुद्र पर भी श्रेष्ठ है, परन्तु ला-ओग ( La Hogue ) के 
समद्री युद्ध ( १६९२ ) में ayes की विजय हुई और तत्पश्चात्‌ उसके ` 
समद्रतट पर फ्रांस के आक्रमण का मय जाता रहा | 

इटली के युद्ध में फ्रांस ने सवाय के डधूक को हराकर उसकी डची के 
काफी बड़े माग पर अधिकार कर लिया और दूसरे साल नीस ( Nice ) मी 
ले fear इसमें सन्देह नहीं कि यूरीपीय युद्धों में फ्रांस ने अपनी सैनिक 

` कुशलता प्रमाणित कर दी । प्रायः सभी युद्धों में उसकी श्रेष्ठता बनी रही। 

परन्तु युद्ध काफी समय से चल रहा या और दोनों पक्ष शांति चाहते थे। 


oat अतिरिक्त इसी समय लुई का ध्यान स्पेनिश उत्तराधिकार के महत्त्वपूर्ण 
१: अक्त की ओर गया । १६९७ Fo A उसने रिसविक ( Ryswick ) की 
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संधि कर ली । स्ट्रासवगं क्रो छोड़कर लुई को उन सभी स्थानों को, जिन्हे 
उसने नाइमेगेन की संधि के वाद जीता था, लौटाना पड़ा । विलियमं- तृतीय 
को उसने CSS का राजा स्वीकार किया । भविष्य में फ्रांस के आक्रमण 
.से अपती रक्षा के लिये sat . को स्पेनिश नेदरळैँड्स की सीमा. पर स्थित 
* स्थानों की किलेबन्दी का अधिकार दिया गया। छुईं को लोरेन भी छोड़ना 
THe और वह उसके ड्यूक को भिल गया । उसने पैलेटाइन सम्बन्धी 
माँग छोड़ दी । 

संधि की शर्तों से स्पष्ट है कि लूई को पहली बार अपने जीते हुए प्रान्तों 
को लौटाना पड़ा और अपने शत्रु विलियम को eyes का राजा स्वीकार 
करना पड़ा। इसका अथं यह नहीं कि फ्रांस को एक विजित राज्य की तरह 
सन्धि स्वीकार करनी पड़ी। अभी भी उसकी सेना संघटित थी और उसके 
साधन विपुल थे । रक्षात्मक और आक्रामक युद्ध करने के लिये उसके पास 
पूरी शक्ति थी । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि १६९७ ई० में यूरोपीय राज्यों 
ने लुई की विस्तार-नीति को रोकने में तो सफलता पाई, किन्तु वे उसकी 
सैनिक न्नित को नष्ट न कर सके । 


स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध (१७०२-१३ ई०) 


फिलिप चतुर्थ के बाद उसका पुत्र चाल्स द्वितीय ( १६६५्‌-१७००ई० ) . 
स्पेन की wat पर वेठा। वह बुद्धिहीन, अस्वस्थ और निस्सन्तान था। 
. यद्यपि .इस समय स्पेन पतनावस्था में था, किप्तु उपनिवेशो के साथ उसका 
आकार बहुत ही विशाळ ari यूरोप में इसके अंतगंत स्पेन, नेदरळेंड्स, 
मिलान, नेपुल्स और सिसिली थे। उसके उपनिवेश मेक्सिको, दक्षिणी . 
अमेरिका, वेस्ट-इण्डीज और फिलिपाइन्स में फैले हुए थं । यूरोपीय राज्यों 
के सामने यह प्रन था कि चाल्सं के वाद स्पेन के साम्राज्य का कौन स्वामी 
हो ? यद्यपि उत्तराधिकार की समस्या स्पेन से सम्बन्धित थी, परंतु यूरोप के 
सभी . प्रमुख राज्य इसके सुलझाने में प्रयत्नशील थे । 
राज्य के उत्तराधिकारी--चाल्सं को न कोई लड़का था और न कोई 
भाई, परंतु उसकी दो बहनें थीं--उनमें बड़ी, मरिया थेरेसा की शादी 
लुई चतुर्दश से और छोटी मार्गरेट थेरेसा की शादी आस्ट्रिया के 
सम्राट्‌ लियोपोल्ड ` प्रथम से हुई थी। मेरिया थेरेसा द्वारा उसके | 
लड़के या पौत्र का अधिकार स्पेन की गद्दी पर होता था । परन्तु विवाह के 
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समय लुई ने, एक विपुल दहेज के उपलक्ष्य में, स्पेन का राज्य सम्वन्धी 
अधिकार छोड दिया था | लेकिन समस्या जटिल इसलिये हो' गई कि लुई 
को दहेज नहीं मिला था | अस्तु, वह अधिकार छोड़नेवाली शर्त से वाघ्य 
नहीं था। चाल्सं की छोटी बहन मार्गेरेट थेरेसा को मेरिया एन्टोनिया नाम 
की एक लड़की थी। उसका विवाह बवेरिया के शासक मेक्सिमिलियन 
इमैन्युल के साथ हुथा था और उनके एक लड़का था, जिसका नाम जोसेफ 
` फडिनेंड था। इस प्रकार जोसेफ का अधिकार अपनी नानी मार्गरेट थेरेसा के 
द्वारा था । परन्तु विवाह के समय, अपने पिता के दबाव' से, मेरिया एन्टो- 
निया ने स्पेन की गद्दी का अधिकार त्याग दिया था। अतः कानूनी दृष्टि से 
उसका लड़का गद्दी का उम्मीदवार नहीं हो सकता था, परंतु स्वेच्छा के 
अभाव में इस त्याग की नैतिकता और वैधानिकता दुर्बळ थी। यदि लुई 
चतुर्दश और मेरिया एन्टोनिया के त्यागों की वैधता स्वीकृत हो जाती त्तो 
चाल्सं का उत्तराधिकारी दूँढ़ने के लिये एक get और पीछे हटने की 
आवश्यकता पड़ती । स्पेन के राजा फिलिप चतुर्थ की दो बहनें थीं--बड़ी 
आस्ट्रिया की एन की शादी फ्रांस के राजा लुई त्रयोदश से हुई थी। 
और उसका लड़का लुई चतुर्देश था; छोटी मेरिया की शादी सम्राट्‌ फर्डिनेंड 
तृतीय के साथ हुई थी और उसका लड़का. लियोपोर्ड प्रथम था । इस प्रकार 
अपनी माताओं के द्वारा लई और लियोपोल्ड स्पेन की wea उत्तराधिकारी 
थे। परन्तु आस्ट्रिया की एन ने इस सम्बन्ध में अपना अधिकार छोड़ दिया था 
जब कि मेरिया ने एसा नहीं किया था । इस आधार ,पर सम्राट्‌ लियोपोल्ड 
अपने अधिकार को AT और प्रबळ समझता था | 


प्रश्न का यरोपीय रूप--यह निश्चित था कि उत्तराधिकार का प्रएन 
वंशगत आधार पर हल नहीं हो सकता था? इसके हल में यूरोपीय राज़्यों 
के समक्ष दो महत्त्वपूर्ण विचार थ--एक तो यूरोपीय शक्ति-सन्तुलन को 
कायम रखना; दूसरे, स्पेन के उपनिवेशों के साथ व्यापार करने की सुविधायें 
प्राप्त करना । शक्तिःसन्तुलन के लिये आवश्यक था कि स्पेन का राज्य 
किसी शक्तिशाली राज्य को न मिले । यदि लियोपोल्ड का अधिकार उस पर 
स्वीकृत हो जाता तो आस्ट्रिया की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती और वह बहुत 
- कुछ उसी प्रकार की होती जैसी १६वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में चाल्स पंचम 
के समय थी । यदि स्पेन का राज्य फ्रांस को मिल जाता तो यरोप के सामने 


ie ve एक भीषण खतरा उपस्थित हो जाता । Bet अकेले ही सबको आतंकित 
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कर दिया था, स्पेन का राज्य पाकर वह अत्यन्त प्रवल हो जाता | सारांश 
यह कि शक्ति-सन्तुलन को कायम रखने के लिये स्पेन का राज्य फ्रांस और 
आस्ट्रिया ऐसी बड़ी शक्तियों को नहीं दिया जा सकता था। जोसेफ फडिनेंड 
के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बवेरिया एक 
छोटा राज्य था। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्पेन की Te पर 
वंशगत आधार पर लूई के दूसरे पौत्र आंजू (Anjou) का, कानूनी 
दृष्टि से लियोपोल्ड के दूसरे पुत्र आचंड्यूक चाल्स का, और राजनीतिक 
दृष्टि से. फर्डिनंड का अधिकार प्रवल था । यहाँ याद रखना चाहिये कि 
लुई के पुत्र और प्रथम पौत्र का अधिकार फ्रांस की गद्दी पर था, उसी 
प्रकार लियोपोल्ड के प्रथम पुत्र का अधिकार आस् ट्रिया पर था इसलिये स्पेन 
के सम्बन्ध में दूसरे पौत्र या पुत्र के लिये व्यवस्था की TE । . इससे फांस 
या आस्ट्रिया के राज्यों को स्पेन में मिलने से रोका जा सकता था। शक्ति- 
सन्तुलन का सबसे प्रधान समर्थक इंगलैंड था। वहाँ का, राजा विलियम. 
तृतीय स्पेन की गद्दी पर लुई के पौत्र का अधिकार स्वीकार करने के लिये 
तैयार नहीं था । हालैंड भी अपनी सुरक्षा के लिये नहीं चाहता था कि 
स्पेनिश नेदरलैंड्‌ पर आंजू का अधिकार हो । 

दूसरी बात, जिससे इंगछँड और हालैंड चिन्तित थे, वह स्पेन के औप- 
निवेशक व्यापार से सम्बन्धित थी । वे नहीं चाहते थे कि उसके विस्तृत 
उपनिवेश फ्रांस ऐसी शक्ति के प्रभाव के अन्तरगत आवें जो व्यापारिक क्षेत्र 
में उनका प्रतिद्वन्द्वी था । दूसरे, जब त्‌क उनका स्वामी स्पेन ऐसा कमजोर 
देश था, वे अपनी शक्ति तथा घाँघली द्वारा व्यापारिक सुविधायें प्राप्त कर 
लेते थे, परन्तु लुई के प्रभाव में आने पर यह बात सम्मब नहीं थी । अपने 
स्वार्थ के लिये वे स्पेन के उपनिवेश और व्यापार को किसी शक्तिशाली राज्य 
के हाथ में दिये जाने के.विरुढ्ये। | 

विभाजन की संधियाँ--चाल्सं द्वितीय के सिहासनारोहण के पश्चात्‌ 

से ही लुई उसके निस्संतान मरने की संभावना पर FATE करने लग गया 
था । १६६८ ई० में सम्राट्‌ लियोपोल्ड प्रथम के साथ उसने स्पेन के विभा- 
जन की. एक गुप्तं संधि की। उसके अनुसार लियोपोल्ड को स्पेन, मिलान 
और उपनियेशों के तथा फ्रांस को फ्रांश-कोंते, नेदरलैंड्स, नेपुल्स और 
सिसिली के मिलने की व्यवस्था की गई । परन्तु इंगलैंड का राजा विलियम 
ऐसे विभाजन को कमी स्वीकार नहीं कर सकता था । इंगलैंड और 
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हालैँड दोनों ही नेदरलँड्स में फ्रांस की शक्ति-स्थापना के विरोधी ये । 
इसके साथ ही वे अमेरिका के व्यापार से सदैव के लिए वंचित नहीं रहना 
चाहते थे। रिसविक की सन्धि के बाद लुई और विलियम ने इस प्रश्न को 
हल करने का प्रयत्न किया और अक्तूबर, १६९८ fo में एक सन्धि द्वारा 
जोसेफ फडितेंड को नेदरलँड्स और उपनिवेशों के साथ स्पेन का राज्य, 
आचंड्यूक wed को मिलान क्षौर लक्सेमवर्ग, तथा आंजू को नेपुल्स, 
सिसिली और गीपूस्कोआ ( Guipuscoa) देने की व्यवस्था की TEI 
इस योजना के बनाने में सम्राट्‌ और स्पेन का हाथ नही था GE और 
विलियम का विश्वास था कि अपने पुत्र के अधिकार के लिये सम्राट्‌ 
) युद्ध का मागे ग्रहण करेगा। फरवरी, १६९९ ई० में जोसेफ फडिनेंड की 
मृत्यु होने से उनका प्रयत्न निष्फल हो गया । आधिकारिक तौर पर बताया 
गया कि जोसेफ की मृत्यु शीतला से हुई, परन्तु ऐसो' भी चर्चा थी कि 
उसको विष पिला” दिया गया था। अब fac: स्पेन के विभाजन की वार्ता 
प्रारम्भ हुई, और मार्च, १७०० Fo में विभाजन की दूसरी संधि हुई। इसके 
अनुसार आचंडयूक चाल्सं को नेदरलँड्स और उपनिदेशो के साथ स्पेन का 
राजा स्वीकार किया गया । आंजू को नेपुल्स, सिसिलो, गीपूस्कोभ्रा और 
मिलान fre किन्तु इस ad पर कि लुई मिलान को लोरेन से बदल 
लेगा । यद्यपि लोरेन के डयूक को मिलान देने की योजना बनाई गई, परंत 
बहुत संमव था कि लुई उस पर अपना प्रभाव डालकर अपनी सैनिक 
आवश्यकताओं के लिये मिलान का उपयोग करने और इस प्रकार आस्ट्रिया 
और स्पेन के यातायात-संबंध को तोड़ने में समर्थ होता । तिस पर भी, 
इसमें संदेह नहीं कि आस्ट्रिया की तुलना में दूसरी संधि में लुई की माँगों 
का रूप बहुत सीमित था । ये दोनों संधियाँ area द्वितीय को बिना बताये 
की गई थीं। जव उसे साम्राज्य के विभाजन का समाचार मिला तो उसके 
क्रोध की सीमा न रही । अब उसकी मृत्य निकट थी परंतु भरने के पहले 
Sat एक वसीयत के-द्वारा उपनिवेशों के साथ स्पेन का संपूर्ण साम्राज्य 
लई के पौत्र आंजू को दे दिया और उसके अस्वीकृत .करने की दशा में आर्च- 
चाल्से को गद्दी देने की व्यवस्था की गई। चाल्सँ लियोपोल्ड की दूसरी 
ooh एलिनोर का दूसरा .लड़का था और स्वयं एलिनोर स्पेन के राजा चार्ल्स 
द्वितीय की रानी मेरी की बहन थी । वसीयत करने के कुछ दिनों बाद नवम्बर 
OF चाल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई । 
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. लुई के सामने काफी कठिन समस्या थी । विभाजन-संधियों की . योजना 
में उसका प्रमुख हाथ था, अतः दूसरी संधि की शर्तों को कार्यान्वित करना 
सम्मान की दृष्टि से अत्यावश्यक था। परंतु अब उसके पौत्र को कुछ 
प्रांतों की जगह स्पेन का संपूर्ण साम्राज्य मिल रहा था । आकर्षण बहुत 
बड़ा था । नवंवर १७०० ई० में लुई ने चाल्सँ की: वसहैयत के संबंध में 
अपनी स्वीकृति दे दी। इस निर्णय में उसने कोई गलती नहीं की, क्योंकि, 
उसके अस्वीकार करने पर आचंडधूक ded स्पेन की यही का उत्तरा- 
धिकारी होता । हैप्सवर्गों की शक्ति में इतनी वृद्धि फ्रांस को सह्य नहीं थी । 
यदि लुई १७०० ko की विभाजन-संधि को कार्यान्वित करने का प्रयत्न 
करता तब भी युद्ध की संभावना बनी रहती, क्योंकि सम्राट्‌ अपने लड़के 
के लिये स्पेन का संपूर्ण साम्राज्य चाहता था, और स्पेन के लोग भी बेंट- 
वारे के विरुद्ध थे । लुई को संधि के कार्यान्वित .करने की अपेक्षा वसीयत 
को स्वीकार करने में कम खतरा दिखाई दिया । उसके इस निर्णय के पक्ष 
में फ्रांस और स्पेन दोनों देशों के लोग थे। जहाँ तक Aes और Gee 
के विरोध का प्रश्न था, लुई जानता था कि इङ्गलेड के लोग विलियम की 
'नीति के बहुत पक्ष में न थे और विशेषकर एक एसे set पर, जिससे 
उनका कोई संबंध नहीं था,.युद्ध में भाग ऊने के लिये इच्छुक नहीं थे । 
gas में भी प्रजातंत्री दळ विलियम की नीति का विरोधी था । इन 
विचारों को दृष्टिगत रखते हुए लुई ने वसीयत स्वीकार की और अपने पौत्र 
को फिलिप पंचम की उपाधि से स्पेन का राजा मान लिया । 

वसीयतनामे को स्वीकार करने के बाद लुई को ऐसा कोई काम न 
करना चाहिए था जिससे उसके प्रति यूरोपीय राज्यों को आशंका होती । 
सावधानी और दूरदशिता से वह संमवतः बिना युद्ध के ही अपनी महत्त्वा- 
कांक्षाओं की पुति में सफल हो गया होता; परन्तु उसकी गलतियों से युद्ध 
अनिवाय हो गया । लुई के कार्यों से स्पष्ट हो गया कि स्पेन और फ्रांस 
की नीति बहुत कुछ एक प्रकार की होगी और 'वह अपने: पौत्र केः नीति- 
निर्धारण में. हाथ, dere । उसने फिलिप को उपदेश दिया--'तुम्हारा 
पहला कर्तव्य है कि तुम एक अच्छा स्पेनी बनना, परन्तु कभी न भूलना 
कि तुम एक फ़ांसीसी हो। अपने सम्बन्धियों को प्यार करना और दोनों 
राज्यों की एकता स्थापित करने का प्रयत्न करना।' लुई ने अपने उत्तरा- 
धिकारियों की जो सूची बनाई उसमें फिलिप के लिए भी स्थान रखा । 
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इस तरह फिलिप का फ्रांस की गद्दी पर्‌ अधिकार सुरक्षित रखा गया। 
लु ने रिसविक की संधि की शर्तों के विरुद्ध भी कई कार्य किये। नेदर- 
लैंड्स में अपनी सेना भेजकर बिना चेतावनी दिये उसने सीमान्त के उन 
दुर्गो पर अधिकार कर लिया, जहाँ ges की सेना थी। डच सैनिक 
पकड़ लिये गये; और जब aes ने फिलिप पंचम को मान्यता प्रदान 
करने की स्वीकृति दी, तब मुक्त किये गये लुई के इस कार्य से वे लोग, 
जो युद्ध के विरुद्ध थे, पक्ष में हो गये । इंगलैंड के सम्बन्ध में भी उसने बहुत 
बड़ी गलती की । १७०१ इं० में जेम्स द्वितीय कीः मृत्यु के बाद, विलियम 
तृतीय के बिरुद्ध, उसने उसके लड़के कों ges की गद्दी को अधिकारी 
स्वीकृत कर लिया। इस निर्णय से उसने इंगरंइ की गौरवपूणं राज्य- 
क्रांति ( १६८८ ई० ) द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्तों और तत्पश्चात्‌ वैधानिक 
परिवतंनों की उपेक्षा की और इसके साथ ही रिसविक की सन्धि के विरुद्ध 
भी कार्य किया। अब विलियम के विरोधी भी उसकी यूद्ध-नीति के पक्ष 
में हो गये । लुई ने कई आदेश प्रकाशित किये जिससे फ्रांसीसी जहाजों को 
स्पेन के उपनिवेशों से व्यापार करने की सुविधायें प्राप्त हुईं । उसके कार्यो 
से यह भी स्पष्ट था कि स्पेनिश अमेरिका में इंगलेंड और हालैंड को कोई 
भी व्यापारिक सुविधा न प्राप्त होगी । उसकी आक्रामक नीति और कार्यो 
से सशंक यूरोपीय राज्यों ने १७०१ ई० में एक महान्‌ संघ ( Grand 
Alliance ) बनाया- जिसमें इंगलेंड, ges, आस्ट्रिया, ब्रैंडेनबर्गं, हनोवर 
और पेलेटाइन सम्मिलित थे। आगे चलकर सवाय ने भी मित्र राज्यों का 
साथ दिया । लुई का साथ स्पेन, बवेरिया और कोलोन ने दिया । संघ ने 
सम्राट्‌ के लिये नेदरलैँड्स और इटालियन प्रान्तों की और समुद्री शक्तियों के 
लिये स्पेन के उपतिवेशों में व्यापारिक सुविधाओं की माँग रखी । यद्यपि स्पेन 
की राजगद्दी के विषय में कोई निश्चित माँग नहीं रखी गई, किन्तु आर्चे- 
ड्यूक चाल्स के अधिकार के बारे में कोई सन्देह नहीं था। संघ-निर्माण के 
बाद १७०२ ई० में विलियम की मृत्यू हो गई, किन्तु रानी एनः के समय में 
उसकी नीति में कोई परिवतंन नहीं हुआ । 'स्पष्ट है कि वसीग्रत स्वीकार 
करने से. नहीं, बल्कि अपने आक्रामक कार्यों से लुई ने युद्ध अनिवार्य 
कर दिया | 

युद्ध की प्रमुख घटनाएं--लुई ने बड़ी आशा के साथ युद्ध प्रारम्भ 
क्रिया | उसके पास एक बहुत बड़ी संघटित, प्रशिक्षित और अपराजित सेना 
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थी । यद्यपि त्यूरेन और कोंदे ऐसे अत्यन्त कुशल सेनापतियों की सेवा अब 
उसको प्राप्त न थी, परन्तु अभी भी कई भ्रनुभवी सेनापति थे । सैन्य-संचालून 
की एकता उसकी बहुत वडी शक्ति थी । संघ के पास भी एक बहुत बड़ी 
सेना थी, परन्तु उसमें फ्रांसीसी सेना की सुदृढ़ एकता सम्भव न थी । समुद्र 
पर निश्चय ही इंगल्ड भ्रौर हालेंड की शवित फ्रांस से अधिक थी। संघ का 
, सौभाग्य था कि मालंबरा का ड्यूक (Duke of Marlborough ) और 
प्रिन्स यूजेन ( Eugene ) ऐसे योग्य सेनापतियों ने उनकी सेना का संचालन 
किया । व्यूह-रचना में aa अपने समय में अद्वितीय था । वह अपनी 
सेना के हर माग से बड़ी तत्परता और योग्यता से काम लेता था। शत्रु 
की सेना में ode स्थान देखने की उसकी योग्यता प्रशंसनीय थी। तोपखाने 
के प्रयोग में मी वह कुशल था। अपने काल का महान्‌ सेनापति होने के 
साथ-साथ वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। प्रिन्स यूजेत भी एक प्रतिमा- 
सम्पन्न सेनानायक था। उसने सञ्राट्‌ 'की सेनाओं का संचालन किया। 
यदि वह ASAT का समकालीन न होता तो बह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ 
सेनापति समझा जाता । 


यद्ध के प्रमख क्षेत्र नेदरलँड्स, मध्य यूरोप, इटली और स्पेन थे। 
१७०२ ई० में AST TS प्रारम्म हुआ और फ्रांस ने स्पेनिश नेंदर- 
Sea पर अधिकार कर लिया । लाई की योजना इंगलैंड और Tes की 
सेनाओं को नेदरलैंड्स में फंसा रखने और बवेरिया को सैतिक आधार बना- 
कर वियना लेने की थी । इंगलेंड और हालैंड की सेना का सचालन मालेबरा 
कर रहा था। उसने ठीक समझा कि वियना की रक्षा हालेंड से अधिक 
'महत्व की थी, परन्तु हालैँड स्टेट्स जनरल माळंबरा के वहाँ जाने के 
. विरुद्ध थी, बयोंकि उसे भय था ` कि फ्रांस तुरन्त ही Tes पर आक्रमण 
कर देगा। १७०४३० में फ्रांस और ववेरिया की सेनाओं ने वियना लेने 
की योजना बनाई । उसका विरोध यूजेन अकेले न कर सकता था । मोजे 
( Moselle ) पर आक्रमण करने के बहाने माछंबरा यूजेन की सहायता 
करने के लिए उधर बढ़ा । उसने हालैंड की इच्छा के विरुद्ध वहाँ से सेना 
` हटाइ और यूजेन के साथ जा मिला। दोनों ने फ्रांस और बवेरिया की 
सेनाओं को ब्लेनहिम के युद्ध में बुरी तरह परास्त feat इस विजय से 
फ्रांसीसी सेना की अजेयता की धाक समाप्त हो गई और मालेबरा की . ख्याति 
में बडी वृद्धि हुई । वियना पर अव कोई खतरा न रहा। बवेरिया युद्ध से 
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अलग होने के लिए बाध्य हुआ । १७०४ ई० में. ही जाज रूक ने जिब्राल्टर 
प्र अधिकार कर लिया और 'फ़ांसीसी नौ-सेना को, जो इसे पुनः प्रप्त 
करने के लिए भेजी गई थी, हराया। १७०६ ई० में यूजेन. ने ट्यूंरिनं में 
फ्रॉसीसी सेना को हराकर इटली से फांस को हटने के लिए बाध्य किया । 
इसी साल wat ने wits ( Ramillies ) के युद्ध में फ्रांस को हराया 
और करीब सम्पूर्ण स्पेनिश नेदरलैँड्स पर उसका अधिकार हो गया ।. 
१७०७३० में फ्रांस ने उसका कुछ भाग फिर जीत लिया, परन्तु ऊदेनादें 
( Oudenarde, १७०८ ई०) और मालप्ला.के (Malplaquet, १७०९६० ) 
की लड़ाइयों में ada ने फ्रांस को परास्त किया और सम्पूणं नेदरलंड्स 
पर अधिकार कर लिया । अब फ्रांस की दृष्टि से युद्धका रूप रक्षात्मक 
हो गया | 
स्पेन भी .युद्ध का एक प्रधान क्षेत्र था । १७०५ ई० मे लाडे Ter के 
नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना. स्पेन में घुसी और मेड़िड पहुंच राई । आचेड्यूक 
aed को ee तृतीय के नाम से स्पेन का राजा घोषित किया TAT! १७०६ 
ई० भ कुछ समय तक 'मित्र-राज्यों' का सारे स्पेन का अधिकार रहा, परन्तु 
फिलिप के समर्थकों का विरोध इतना प्रबल था कि १७०७ ई० में उनके हाथ 
से अरागान और वाळेंशिया निकल गये। १७१० ई० में वे मेड़िड लेने में 
समर्थ हुए, परन्तु पहले की तरह उनका अधिकार अस्थायी रहा । स्पेन के 
विरोध का रूप निस्सन्देह राष्ट्रीय था। उसका दमन करना आसान नहीं 
था । 'मित्र-राज्यों' की दो लड़ाइयों में हार हुईं और केवल बासिलोना में चाल्सँ . 
- का अधिकार वचा रहा । 
सन्‌ १७०६ ई० में रामीई के युद्ध और मेड्रिड पर भित्र राज्यों' 

अधिकार होने के बाद GE Aled को स्पेन का राजा स्वीकार करने के लिये 
तैयार हो गया था, aad fe मिलान, नेपुल्स और सिसिली पर उसके पौत्र 
फिलिप का भ्रधिकार स्वीकार कर लिया जाय | एक साल के बाद वह इंगलैंड 
WI gee को कई व्यापारिक सुविधायें देने के लिये भी तैयार था, किन्तु 
दोनों बार इंगलैंड ने संधि के भ्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया । १७०९ Fo 
में हेग में संधि की वार्ता शुरू हुई । लुई इंगलैंड के प्रोटेस्टंट उत्तराधिकार को 
' स्वीकार करने और स्पेनिश राजगद्दी पर फिलिप के अधिकार को अस्वीकृत 
करने के लिये तैयार था, लेकिन मित्र-राज्यों ने अलसेस और फ्रांश-कोति छोड़ने 
और जेम्स द्वितीय के लड़के को फ्रांस से निकालने की माँग रखीं। इसके 
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अतिरिक्त उन्होंने यह आइवासन माँगा कि यदि फिलिप स्पेन की | गद्दी छोड्ने 
के लिये न तैयार हो तो उसको निकालने में वह उनकी सहायता करे । 


फिलिप का अधिकार करीब संपूर्ण स्पेन पर हो गया था और .इसकी कोई ; 
. भी संभावना नहीं थी कि लुइं के आदेश पर वह राज्य छोड़ देता । कहने की 


आवश्यकता नहीं कि संघ की वह माँग अनुचित, विवेकशून्य और we के लिये 
अपमानजनक थी । युद्ध जारी रखने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था । 


उसने स्पष्ट कह दिया कि यदि उसे युद्ध करना ही पड़ेगा तो वह स्पेन के राजा 


के विरुद्ध नहीं, अपितु उसके लिये, लड़ेगा । युद्ध फिर शुरू हो गया । संधि 
की वार्ता के भंग होने का दोष माळंबरा पर आरोपित किया जाता है, परन्तु 
वास्तव में उसका दायित्व सम्राट्‌, हालैंड भौर इंगलंड में टाउनशेंड पर है। 
लुई के सामने अब फ्रांस की रक्षा का प्रन था। वह फ्रांसीसी राष्ट्रीय 
भावना को उत्तेजित करने में सफल हुआ। राष्ट्र की सेवा के fear नये 
रंगरूट भर्ती होने wat । सभी वर्गों ने राज्य की आथिक सहायता की। 
स्पेन में भी ऐसी ही भावनाथी। वहाँ के लोगों ने अपने बळ पर फिलिप 
का अधिकार सम्पूण देश पर फिर स्थापित कर लिया। इसी समय दो ऐसी 
महत्वपूर्ण बातें हुईं जिनसे युद्ध का समाप्त करना आवश्यक हो गया। 
१७१० ई० में इंगलैंड Ham at जगह टोरी दल को शक्ति प्राप्त हुईं । टोरी 
मंत्रिमंडल युद्ध जारी रखने के पक्ष में न था। मार्लबरा पदच्युत कर दिया 
गया और उसके उत्तराधिकारी आरमंड को यह आदेश दिया गया कि 
वह अपनी ओर से आक्रमण न. करे। १७११ ई० में एक दूसरी महत्वपूर्ण 
घटना हुईं। सम्राट्‌ लियोपोल्ड का उत्तराधिकारी जोसेफ प्रथम जो १७०५ 
ई० में गही पर बैठा था, मर गया। उसके कोई लड़का नहीं था, अतः 
उसके बाद उसका भाई आचंड्यूक Wed सम्राट्‌ हो गया। अब युद्ध जारी 
रखने में “मित्र राज्यों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। युद्ध का एक मुख्य 
उद्देश्य चाल्सँ की फिलिप के स्थान पर स्पेन का राजा बनाना था, किन्तु 
'आस्ट्रिया का राज्य मिलने पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। 
चे नहीं चाहते थे कि फिलिप को हटाकर आस्ट्रिया की प्रधानता स्थापित 
की जाय । इन प्ररिस्थितियों में संधि की बातचीत शुरू हुई और १७१३ 
fo में यट्रेक्ट की संधि ( Treaty of Utrecht ) द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, 
परन्तु आस्ट्रिया ने फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी | एक वर्ष के बाद 


१७१४ fo में दोनों ने रास्टाड ( Rastadt ) की संधि द्वारा युद्ध का 
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अंत किया । आस्ट्रिया ने यूट्रेकट के निर्णय को स्वीकार कर छिया । इन 
संघियो को सामूहिक रूप में यूट्रेक्ट की संधि कहते हैं | + 
_/ age. को संधि--इस संधि द्वारा फिलिप स्पेन का राजा स्वीकृत 
हुआ, पर इस Ua पर कि फ्रांस और स्पेन के राज्य न मिळाये जायें । 
फ्रांस की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यहाँ तंक कि स्ट्रासवर्गं 
भी उसी के हाथ में रहने दिया गया। आस्ट्रिया को स्पेनिश नेदरलैंड्स 
( जिनका नाम अब आस्ट्रियन नेदरलैड्स पड़ा ), मिलान, नेपुल्स 
और साडीनिया मिले । सवाय के ड्यूक को राजा की उपाधि और 
सिसिली का द्वीप मिला, जिसे उसने १७२० ई० में आस्या के साथ 
सार्डीनिया से बदल लिया । इङ्गछैँड को स्पेन से मिनोरका ( Minorca ) 
और जिब्राल्टर और फ्रांस. से न्यूफाउन्डलैँड, नोवास्कोशिया और हडसन की 
खाड़ी मिली। फ्रांस ने उसका Meee उत्तराधिकार स्वीकार कर लिया 
और इस प्रकार गौरवपूर्ण राज्यक्रांति के सिद्धांत और तत्पश्चात्‌ के aur 
निक परिवर्तन पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गये। स्पेन से उसको कई व्यापारिक 
. सुविधायें प्राप्त हुई। इङ्गलैँड को ३० वर्षे तक स्पेनिश उपनिवेश्ञों में हब्शी - 
दासों के भेजने का अधिकार मिला । इस समझौते को एसियेन्टो (Asiento) 
कहते हैं। उस समय वह बहुत ही लामप्रद व्यापार समझा जाता भा । 
इसके अतिरिक्त साधारण व्यापार के रूप में EYES को प्रति वषं इन 
उपनिबेशो में सामान से छदा एक जहाज भेजने का अंधिकार मिला | 
प्रशा को गेल्डेरलैड ( Guelderland) मिला और उसके शासक को 
राजा की उपाधि ( जिसे १७०१ ई० में सञ्जाट्‌ ने स्वीकार कर छिया था ) 
प्राप्त हुई | ees को फ्रांस से उसकी सुरक्षा के लिये नेदरलैंड्स के सीमावर्ती 

` नगरों के किलेबन्दी का अधिकार मिला और स्केल्ट ( Schelde) नदी 
का व्यापारिक एकाधिकार भी प्राप्त हुआ | 

2 संखि की समोळा--मुद्ध के परचात्‌ मी फिलिप को स्पेन का राजा 
स्वीकृत करना स्पष्ट करता है कि यदि विभाजन की संधि के बाद_लुई 
अपनी मूर्खेता से यूरोपीय राज्यों को सशंकित न करता तो संभवतः युद्ध . 
न होता, या यदि होता, तो उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता । परंतु 
इसमें संदेह नहीं कि १७०१ और १७१३ ई० की यूरोपीय राजनीतिक 
' स्थिति में बहुत अंतर था। यद्यपि फ्रांस प्रथम श्रेणी के राज्यों में अभी 
भी था, परंतु इस युद्ध के बाद उसमें अपनी प्रधानता स्थापित करने की. UAT 
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, नहीं रह गई। जहाँ तक दोनों राज्यों के न मिलने का get था, सन्बि में 
इसकी पूर्ण व्यवस्था की गई और दोनों ने इस ad का पालन किया। 
परंतु १८वीं शताब्दी में दोनों की परराष्ट्रनीति में बड़ी एकता रही। 
इससे स्पष्ट है कि सन्धि की शर्तों से इन दो राज्यों को मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित करने से नहीं रोका जा सकता था। ' 

फ्रांस के प्रति उदारता के व्यवहार का एक प्रधान कारण यूरोप में 
झक्ति-सन्तुलन स्थापित रखना था। संघ के सदस्य फ्रांस को न तो बहुत 
शक्तिशाली बनाना चाहते थे और न बहुत कमजोर । यद्यपि फ्रांस की सीमा 
को अक्षुण्ण रखकर BART GAS नहीं बनाया गया, WY उसके SAC में 
ards की किलेवन्दी, दक्षिण-पूर्व में सवाय की शक्ति, और इटली में आस्टूया 
के अधिकृत प्रान्तों से फ्रांस के विरुद्ध प्रतिरक्षा की व्यवस्था की गई। 


नेदरळैंड्स और इटली का जो वितरण हुआ उससे बिल्कुल स्पष्ट a fe 


यूरोपीय राज्यों ने राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों की पूर्ण उपेक्षा की । प्रदेशों का 
बँटबारा साधारण वस्तुओं की लेन-देन की तरह किया गया | 

यूट्रेक्ट की सन्धि का एक बड़ा दोष कैटेलोनिया से सम्बन्धित था। युद्ध 
में इस प्रांत के लोगों ने चाल्स का साथ दिया था और अब वे फिलिप के 
अधिकार में आ गये। यद्यपि सन्धि में उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की 
व्यवस्था की गई थी, किन्तु फिलिप ने इसकी उपेक्षा करके सैन्य बळ से उनको 
दबाया और अत्यन्त निर्दयता का व्यक्हार किया । उनकी रक्षा के विषय में 
ऐसी उदासीनता “मित्र राज्यों' के fear बड़ी लज्जा की बात थी | 

इस सन्धि से इंगलैंड की समुद्री शक्ति और औपनिवेशिक विस्तार में 
बड़ी सहायता मिली | १७वीं शताब्दी के मध्य में हालैँड की नौ-शक्ति इंग- 
लैंड से किसी प्रकार कम न थी, परंतु स्पेनिश. उत्तराधिकार के युद्ध 


के अन्त तक समुद्र पर इंगलैंड की:प्रधानता स्थापित हो गई और यह निश्चित , 


हो गया कि उसका भाग्य समुद्र पर अवलम्बित है । जिब्राल्टर और मिनोरका 
के मिलने से इंगळँड को मूमध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापित करने में सरलता 
हुई और अमेरीकी स्थानों पर अधिकार होने से वह उस क्षेत्र में भी अपने 
उपनिवेशो का बिस्तार कर सका | जिन उद्देश्यों को समक्ष रखकर इंगरेंड 
ने यद्ध में भाग लिया था वे समी उसको युद्ध के बाद प्राप्त हो गये । 

सवाय के विस्तार और. उसके ड्यूक के राजा- बनने से इटली में एक 
` ऐसी शक्ति स्थापित हुई जो १९वीं शताब्दी में उसकी राष्ट्रीय भावना को 
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साकार रूप देने में समर्थ हुई। वास्तव में. सवाय ही उसका एक ऐसा भाग 
था जो स्वतन्त्र इटालियन राज्य था । प्रशा के शासक को राजा की उपाधि 


देकर यूरोपीय राज्यों ने एक ऐसे राज्य की श्रेष्ठता स्वीकार की जो यूट्रेक्ट _ 


की सन्धि के बाद प्रथम श्रेणी के राज्यों में आ गया । 

इस सन्धि के सम्बन्ध में ध्यान देने की एक वात यह है कि इसकी 
प्रादेशिक व्यवस्था वस्तु-स्थिति पर आधारित थी। जो प्रांत आस्ट्रिया 
को मिले उनपर उसका या 'मित्र-राज्यों का अधिकार att फिलिप 
का करीब सम्पूणं स्पेन पर अधिकार स्थापित हो गया था । जो. स्थान अंग्रेजों 
को दिये गये वे उनके अधिकार के अन्तर्गत ग्रा गये थे । 

यूट्रेक्ट की सन्धि से १७वीं शताब्दी का अन्त और १८बीं शताब्दी का 
प्रारम्म होता है। १७वीं शताब्दी के उत्तराद्धं'में फ्रांस की राजनीतिक और 
सांस्कृतिक श्रेष्ठता का सिक्का समी ने मानं लिया था, किन्तु इस सन्धि के. 
बाद रूस और प्रशा ने यूरोपीय राजनीति में पूरा भाग लिया। इसके 
अतिरिक्ता १८वीं शताव्दी में इंगलेंडकी समुद्री शक्ति की प्रधानता पूर्ण 
रूप से प्रतिष्ठित हो गई। इस काल के Tel में औपनिवेशिक और व्यापारिक 
प्रतिद्वन्दता का प्रमुख हाथ है। 


लई की धामिक नोति 


राजकीय विषयों में ही नहीं, घामिक क्षेत्र में भी लुई निरंकुश 
अधिकार स्थापित करना चाहता था। वैसे तो फ्रांस का चर्च रोमं के 
अधिकार से बहुत कुछ स्वतन्त्र: था, परन्तु लुई को किंभी भी. प्रकार का 
हस्तक्षेप सह्य नहीं था रिक्त बिशप्रिकों की आमदनी के yea . पर 
पोप और लुई का झगड़ा शुरू हुआ । देश के काफी'बड़े भाग की इस 
प्रकार की आमदनी ( Rigale ) पर राजा का. अधिकार था, परन्तु दक्षिणी 
फ्रांस के कुछः्रांतों में उसका यह अधिकार स्वीकृत नहीं. हुआ था। १६७३ 
ई० में उसने समान रूप से यह नियम लागू किया । जब आलेत ( Alet ) 
और पामिये ( Pamiers) के विशर्पो ने इस आज्ञा का विरोध किया 
और इस सम्बन्ध में पोप से अर्पील की तो पोप.ने राजा के विरुद्ध निर्णय 


feat. वाद-विवाद कुछ समय तंक चलता रहा | . लोकमत बहुत कुछ लुई के 
i के Sr में १६८२ ई में धर्माधिकारियों की एक समा ने, जो | 


बोस्युये के संरक्षण में इस प्रश्न पर बिल्लार करने के लिये नियुक्त हुई थी, 
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फ्रेंच चच ( Gallican Church ) की स्वतन्त्रता के चार सिद्धांतों की घोषणा 
की । पहला, पोप के अधिकार केवल आध्यात्मिक बातों तक सीमित हुँ और 
राजा किसी भी प्रकार उसपर माथित नहीं है । अर्थात्‌ राजा को सिंहासनच्युत 
करने और उसकी प्रजा को राजभवित से मुक्त करने का अधिकार पोप 
को नहीं है। दूसरा, चर्च की सामान्य कौंसिल ( General Council ) 
का अधिकार पोप रो श्रेष्ठतर है। तीसरा, फ्रेंच चर्च के संविधान और 
रीति-रिवाजों के अनुसार पोप और फ्रांस के पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित हेने 
चाहिये। चौथा, सैद्धांतिक मामलों के निर्णय में पोप के अधिकार श्रेष्ठ हैं, 
किन्तु वे अन्तिम रूप में चर्च की अनुमति से ही लागू किये जा सकते हैं । 
पोप ने इन प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया, परन्तु उसने लुई को 
wa से निष्कासित नहीं किया। लुई ने भी एस्मै कोई कारंवाई नहीं की 
जिससे समझौता असम्भव हो जाय। कुछ वर्षो तक दोनों का संघर्ष, चलता 
रहा। १६९३ ई० में लई ने चारों प्रस्तावों को वापस ले लिया और पोप 
ने रिक्त पदों पर उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अपनी स्वीकृति दे दी। 
बाह्म रूप में. तो यह पोप की विजय थी, किन्तु वास्तव में फ्रेंच. चर्च के ऊपर 
राज्य का अधिकार बहुत बढ़ गया | 

BE al धामिक कट्टरता ह्यूगेनों वर्ग के. प्रति उसके व्यवहार से पूर्णतः 
स्पष्ट हो जाती है। फ्रांस के प्रोटेस्टेंट शांतिप्रिय और. परिश्रमी थे। वे 
अच्छे कारीगर थे और व्यापार तथा वाणिज्य प्रायः उनका पेशा था। 
उन्होंने फ्रांस की समृद्धि में काफी योग दिया था । उनके विरुद्ध देश-द्रोह 
- का कोई अभियोग मी नहीं ati जब से Uae ने उनकी राजनीतिक 
शक्ति छीन ली थी, तब से उन्होंने इस क्षेत्र में शक्ति प्राप्त करने की 
कोई चेष्टा नहीं की। ऐसी दशा में उनके प्रति पूर्ण सहिष्णुता की नीति 
वांछनीय थी । परन्तु लुई ने इसके विपरीत अपनी धामिक नीति निर्घारित 
की । प्रोटेस्टेटों को घर्म-परिवतन करने की सुविधारये दी गई । घन का 
आकषण देकर उन्हें कंथलिक बनाने के लिये १६७७ Fo में एक कोष 
खोला गया । जिन कंथलिक कमंचारियों ने इस दिशा में अच्छा काम किया 
उनकी निय॒क्ति ऊँचे पदों पर की गई | १६८१ ई० में प्रोटस्टटो को सरकारी 
पदों से हटा दिया गया और उनके घामिक कर्मचारियों के उपदेश देने की 
स्वतन्त्रता छीन ली गई | अनेक चर्च और पाठशालायें बन्द कर दी गई । 
aa इन आज्ञाओं के विरुद्ध उन्होंने सेवेन (८४००००४ ) में प्रदर्शन 
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किया तो उनके दमन के लिये एक सेनां भेजी गई । सैनिकों के दुव्यंवहार 
और अत्याचार से बहुतों ने कैथलिक घमे स्वीकार कर लिया। १६८५ ई० में 
नांत की राजाज्ञा, जिससे प्रोटेस्टेंटों को अनेक अधिकार मिले थे, रद 
कर दी गई । प्रोटेस्टेंट पूजा निषिद्ध कर दी गई और बचे-खुचे चे 
भी बन्द हो गये । वन 

लुई के घामिक अत्याचार से सहस्त्रों प्रोटेस्टेटों को फ्रांस छोड़ना पड़ा। 
प्रोटेस्टेंट रहकर उन्हें अपने देश में रहना असम्भव था । फ्रांस छोड़नेवाले 
प्रोटेस्टेंटो की संख्या के सम्बन्ध मे मतभेदः है, किन्तु एसा अनुमान है कि 
उनकी संख्या दो लाख से ऊपर रही होगी । उन्होंने अपना देश छोड़कर 
स्विट्जरलण्ड, प्रशा, हालेण्ड और इङ्गछैण्ड में शरण ली । उन देशों में 
उनको बसने और काम करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया । आर्थिक दृष्टि 
से उनके उत्प्रवास से फ्रांस की बहुत क्षति हुई, क्योंकि इस क्षेत्र में वे वहाँ 
के थोड़े से चुने हुए लोगो में से थे जिन देशों में जाकर वे बसे, वहाँ की 
आर्थिक उन्नति में उन्होंने बड़ा योग दिया। लुई का यह कार्य अत्यन्त 
निन्दनीय और मूर्खेतापूण था । उसके अत्याचार और असहिष्णुता से जहाँ 
फ्रांस की हानि हुई, वहाँ उसके प्रतियोगियों का लाम हुआ । 

जिन सिद्धन्तों से प्रेरित होकर लुई-ने प्रोटेस्टेटों के विरुद्ध अत्याचार 
किया, उन्हीं से प्रभावित होकर उसने जैन्सेनवादियो के विरुद्ध भी कारेवाई 
की । धार्मिक विषय में वह बहुत कट्टर हो गया था, और फ्रांस में प्रचलित 
कैथिक चर्च के अतिरिक्त किसी भी सम्प्रदाय को स्वतन्त्रता देने के पक्ष 
में नहीं था । जैन्सेनवांदियों को कंथलिक चर्च का प्यूरिटन समुदाय कहा 
जा सकता है । उन्हें चर्च के प्रति पूर्ण स्वामिभक्ति और उसके सिद्धांतों 
में पूरी निष्ठा थी । परन्तु वे संयम, अनुशासन, जीवन की पवित्रता 
और वाइबिल की प्रामाणिकता पर अधिक जोर देते थे । चर्च की 
धार्मिक विधियों और उत्सवों के स्थान पर वे शुद्ध आध्यात्मिक जीवन 
को महत्त्व देते थे। इस आन्दोलन के समर्थक एप्र ( Ypres ) के बिशप 
जैन्सेन के अनुयायी थे । लुई ने इस आन्दोलन को पोप के ही भ्रधिकारों पर 
नहीं, अपने अधिकारों पर भी आधात समझा । उसने उनके विरुद्ध कड़ी 
कारंवाई की, यद्यपि उस हृद तक नहीं, जैसी प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध हुई थी । 


` प्रोपरने भी उनके विरुद्ध आज्ञाएँ प्रकाशित कीं और लुई अपनी मृत्यु तक 


_ कुछ-न-कुछ करता रहा। यदि वह घाभिक बातों में उदार होता तो इस 
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आन्दोलन के द्वारा संभवतः वह फ्रांस के आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बना 


सकता था | 

अनेक लेखकों के मत में लुई की घामिक नीति पर मदाम द मेंतनों 
( Madame de Maintenon) के चरित्र और व्यक्तित्व का बहुत 
प्रभाव TST | अपने राज्य-काल के प्रारम्भ से ही लुई क सम्बन्ध कई स्त्रियों से 
था, जिनमें मेंतनों बहुत प्रसिद्ध है। १६७३ ई० यें उसने मेंतनों को अपनी 
जारज संतति की अध्यापिका नियुक्त किया | १६८४ ई० में, मेरिया थेरेसा 
की मृत्यु के एक साल वाद, लुई ने उससे विवाह कर लिया । उसकी मित्रता 
से वह धार्मिक salt काफी दिलचस्पी लेने लगा, परन्तु किस हृद तक 
उसका प्रभाव उसकी नीति पर पड़ा यह कहना बहुत कठिन है । इतना 
अवश्य है कि लुई की धार्मिक नीति का उसके शासन की साधारण नीति से 


पूरा सामंजस्य था । अतः हम कह सकते हैं कि मेंतनों के न रहने पर भी 


संभवतः उसकी नीति में विशेष अंतर न पड़ता । 


लई का चरित्र 


पचपन वर्ष के दीर्घकालीन व्यक्तिगत शासन के बाद १७१५ ई० में रुई 
की जीवन-लीला समाप्त हुई। मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए SE ने अपने पंचवर्षीय 
प्रपौत्र को, जो उसके WA लुई पंचदश के नाम से फ्रांस की गद्दी पर बँठा, 


जो उपदेश दिये उनसे स्पष्ट है कि रुई को अपनी महत्त्वाकांक्षी नीति की 


विफलता और Gere दुष्परिणाम का परिज्ञान हो गया था। उसने अपने 
प्रपौत्र से कहा-'मेरे पुत्र, इश्वर के प्रति तुम अपने कतव्य को कभी न 


मूलना | अपने पड़ोसियों से युद्ध करने की मेरी नीति को न अपनाना | प्रजा . 


के -बोझ को जहाँ तक सम्भव हो कम करना | अभाग्यवश राज्य की 
आवक्यकताओं से मैं इस दिशां में कार्यं न कर सका । सदैव बुद्धिमान्‌, 
निःस्वार्थी और सुलझे हुए व्यक्तियों की सलाह मानना।' लुई के ये उपदेश 
उसकी नीति और कार्य पर सुन्दर टिप्पणियाँ हूँ। जिस परिस्थिति में उसने 
इन शब्दों. को कहा, उसकी कल्पना करने से उसके प्रति कुछ समय के लिये 
हमारी सहानुभूति भी हो जाती है। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि लुई 
को अपनी नीति के दुष्परिणाम का ज्ञान इतने दीर्घकाल के वाद और जीवन 
के अंतिम समय में हुआ। अपनी नीति से उसने यूरोप में आतंक और भय 


का राज्य स्थापित कर दिया था । फ्रांस के गौरव और शक्ति की वृद्धि के लिये 
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उसने कई बार यूरोप की ज्ञांति भंग की और फ्रांस के मी आथिक ढाँचे को . 
कमजोर बना दिया। तत्कालीन राजनीति और संस्कृति का केन्द्र फ्रांस 
शायद अपने वैभव के प्रकाश में लूइ के दोषों को कुछ समय के लिए भूल 
जाय, परन्तु यूरोप उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकता । महान्‌ व्यक्तियों के 
मृत्यु-काल के परुचात्ताप से उनके प्रति सहानुभूति. अवश्य हो जाती है, किन्तु 
चे उनके कुकृत्यों पर पर्दा डालने में असमथं होते हैं। 

तेइस वषं की अवस्था में लुई के व्यक्तिगत शासन का प्रारम्भ FAT | 
उसकी शक्ति असीमित थी । वास्तव में संपूर्ण राज्य ही उसके व्यक्तित्व में 
सञ्चिविष्ट था । लुई के परराष्ट्र सचिव ने ठीक ही कहा कि “राजा स्वयं हरेक 
चीज देखंता है, सुनता है, प्रत्येक निर्णय करता है और हरेक आज्ञा देता है 
वह स्वयं समी नियुक्तियाँ करता था । उसके बड़े-से-वड़े पदाधिकारी भी क्लर्क 
की तरह थे और केवल नौकर के रूप में ही राज्य-कार्य में भाग: ले सकते 
थे । राजपद के सम्बन्ध में वह देवी सिद्धांत में विशवास रखता था। वह अपवे 
को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था । उसकी आज्ञा का घालन प्रजा का 
कतंव्य था। उसकी निरंकुां शक्ति का परिचय उसकी इस गर्वोक्ति से कि 
eet राज्य हूँ पर्याप्त रूप में मिलता है । लुई में वे सभी गुण विद्यमान थे 
जिनसे कोई बडा राजा हो सकता था । अधिक शिक्षित न. होने पर भी वह 
सुद्ध और शासन की कला में दक्ष था। उसके व्यक्तित्व में बडा आकर्षण 
atl वह देखने में सुन्दर था और मिज़नसार होने पर भी वह एक क्षण भी 
यह नहीं भूछता था कि वह राजा है। वह वीर, चालाक और एक कुशल 
राजनीतिज्ञ था। उसने बड़े परिश्रम से -राजतंत्र के पेशे में दक्षता प्राप्त 
की थी | वह कहता था कि शासब्र-कार्य में aga ही परिश्रम की आवश्यकता 
होती है । वह प्रतिदिन छः छंट काम करता था। उसने अपनी सारी शक्ति 
राजोचित अभिनय करने और अपने राज्य को वैभवशाली बनाने में 
लगाई । जीवन-परयन्त उसने फ्रांस की प्रधानता स्थापित करने का प्रयत्न 
किया और वह स्वयं उस प्रधानता का प्रतीक था | उसने अपने पुत्र से 
कहा कि जब हम राज्य को दृष्टिगत रखकर काम करते हैं तब हम अपने 


«fet काम करते हैं। ae की दृष्टि में फ्रांस का वैभव और उसके राजा की 


` स्याति अभिन्न यां । 
RH मौलिकता का अभाव था । दृश्य वस्तुओं के अतिरिवत वह और 
 , कुछ देखने में असमर्थ था। परन्तु वह दूसरों के अनुमव और ज्ञान से छाथ 
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उठाना जानता. था । वह स्वयं परिश्रमी था और अपने कर्मचारियों से काम 
लेने की उसमें अत्यधिक क्षमता. थी । उसके मन्त्री निर्णय लेने के लिये 
नहीं, बल्कि एकमात्र सलाह देने और उसकी आज्ञाओं को कार्यान्वित करने 
के लिए थे! अतः णवित के केन्द्रीकरण से उनकी योग्यता की पूर्ण अभि- 
व्यक्ति के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित न हो सका | 

हम ऊपर कह चुके हैं कि राजतंत्र के वभव में विश्वास रखनेवाला ue 
वर्साई में रहता था। वहाँ के सभी लोग और चीजें उसके गौरव और 
वैभव की वृद्धि के लिये जुटाई गई थीं। उसके अंगरक्षकों की संख्या ९००० 
थी। उसके इस्तेमाल के लिये २०० गाड़ियाँ और १८०० घोड़े Al भोजन _ 
की मेजों पर परोसने इत्यादि का काम करने वाले अफसरों और नौकरों की | 
संख्या ३०० थी | रानी के घरेलू नौकरों की संख्या ५०० थी । राज्य के 
उच्चतम वर्ग के लोग भी राजा की कुछ सेवा करने में गर्वं और गौरव 
का अनुभव करते थे। जब वह प्रातःकाल शम्या से उठता था तो उसके 
विशेष कृपापात्रे उसका दर्शन करने और परिघान पहनाने में अपना सम्मान. 
समझते थे । हरेक कार्य के लिये विशेष पद्धप्तियाँ थी । यद्यपि निस्सन्देह 
इन बातों पर अत्यधिक घन व्यय होता था, परन्तु उस काल में सांस्कृतिक 
दृष्टि से फ्रांस यूरोप का सर्वश्रेष्ठ देश हो गया था! आज मी वर्साई : 
लुई-कालीन फ्रांस की सांस्कृतिक उन्नति और वैभव की याद दिलाता 
है। परन्तु पेरिस से दूर रहने से हानि यह हुईं कि राजदरवार सर्वसाधारण 
के विचार और आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी न प्राप्त कर सका। 
अन्त में दरवार और जनता के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि उसको 
हटाने. के लिये क्रांति की आवश्यकता ` पड़ी । श्रपने वैभव के प्रदर्शन के 
लिये हुईं वर्साई में रहा, किन्तु वह तत्सम्बन्धी हानि को समझने में सर्वथा 
असमर्थं रहा । ६ : 

अपनी गृह-नीति में लुई ने उन सभी संस्थाओं की, जिनका सरकार पर 
कुछ नियंत्रण या अधिकार था, शक्ति कम कर दी, या उन्हें नष्ट कर 
दिया। पालिमेंट की शक्ति बिलकुल कम हो गई ओर १६६५ ई० में उसकी ' 
उच्चतम न्यायालय की उपाधि मी जाती रही । उसके अधिकार केवल 
न्याय-वितरण तक सीमित कर दिये गये । स्टेट्स-जनरल के बुलाने का. 
कोई प्रश्‍न नहीं था। लुई की राज्य-ब्यवस्था में उसके लिये कोई स्यान 
नहीं था। उच्च वर्ग के राजनीतिक अधिकार नाममात्र के थे। वे दरबार की ८ 
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शोमा बढ़ाने में अपना सम्मान समझते थे और इस रूप में अन्य वर्गों में 
अपने को श्रेप्ठ समझकर सन्तोष प्राप्त करते थे। अपने मंत्रियों की नियुक्ति 
लई ने योग्यता, कार्यपरायणता और परिश्रम को ध्यान में रखकर मध्यम 
वर्ग के लोगों में से की। घामिक क्षेत्र में मी वह असीमित अधिकार के 
पक्ष मं था । ह्यगेनो और जेन्सेनवादियों के विरुद्ध उसकी ware घामिक 
एकता स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी । अतः स्पष्ट है कि हुई 
का शासन शुद्ध व्यक्तिगत था। उसमें संस्थाओं के विकास के लिये तनिक 
भी स्यान नहीं था। एसे शासन की सफलता एक व्यक्ति की योग्यता पर 


' निर्मेर थी, यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी । 


शासन-काल के प्रथम भाग में we अपनी परराष्ट्र-नीति में काफी.सफल 
रहा। रीशलू और मेजारिन की नीति का अनुसरण कर उसने फ्रांस की 
शक्ति और राज्य-विस्तार में वृद्धि की और यदि बह १६८५ ई० के पहले 
या रिसविक की सन्धि के वाद भी, मर गया होता तो उसकी ख्याति पूर्णत 
बनी रहती । परन्तु स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध से फ्रांस की अत्यधिक 
आथिक क्षति हुई। उसके कार्यों की आलोचना करते हुए फ्रेंच चर्च के 
श्रेष्ठ प्रतिनिधि फेनेलों ( Fenelon ) ने कहा--'लुई की नीति ने फ्रांस को 
निर्षेन बना दिया है। उसका राज्य सभी वर्यो के विनाश पर खड़ा है।' 
निस्सन्देह लुई के Yel और वर्साई की शान शौकत के लिये फ्रांस को 
इतना अघिक मूल्य चुकाना पड़ा किं उसका, आथिक जीवन विश्वृंखलित 
हो गया। यदि वह अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को सीमित रखता और प्रजा 
के घन का उचित ढंग से उपयोग किये होता तो वह फ्रांस को सुखी और 


. समृद्ध बना सकता था और उसकी गणना संसार के रचनात्मकं कायं 


करनेवाले शासकों में होती । 
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अध्याय १० 
संग्रहवीं शताब्दी के अन्य रान्य 
इंगलेंड 


“ स्टूअ्ट राजा और पालियामेंट--यद्यपि १६वीं शताब्दी में gues 
और यूरोपीय देशों की एतिहासिक विचारधाराश्रों में प्रायः समानता दिखाई 
पड़ती है, परन्तु १७वीं शताब्दी में इस प्रवाह में स्पष्ट रूप से दिशा- 
परिवर्तन परिलक्षित होता है जिसकी तुलना अन्य यूरोपीय' देशों के इतिहास 
से नहीं, की जा सकती । इसका यह अर्थ नहीं कि इस काल में इंगलँड 
का इन देशों से कोई सम्वन्ध नहीं था । इसके विपरीत ब्रिटिश शासन पर 
फ्रेंच शासन का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया a, wae ने रीशलू की नीति 
अपनायी थी, और चाल्सं द्वितीय प्रायः ‘aa आदश' ( French Model ) 
का उल्लेख किया करता AT | परन्तु इङ्गलैड के शानदार विप्लव ( १६८८ ) 
ने इस प्रकार की विचारधारा को पूर्णतः नष्ट कर दिया ।  पाछियामेंट 
की यह विजय यूरोपीय इतिहास का गौरवपूर्ण पृष्ठ है और इसका महत्त्व 
और भी अधिक बढ़ जाता है जब हुम यह देखते हैं कि इस काळ में यूरोप 
में चारों ओर सुदुढ़ केन्द्रीय राजतन्त्र का ही बोल-बाला था। 

जब जेम्स प्रथम इङ्गछँड का राजा हुआ ( १६०३-२५ Go ) उस समय 
ट्यूडर शासन-प्रणाली के वदलने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी । . 
वाह्य और आन्तरिक खतरों को दूर करने के लिये ही देश ने दुयूडर 
राजाओं के निरंकुश शासन को स्वीकार किया था, और अब, जब उनका 
भय नहीं रह गया था, पाियामेंट अपने अधिकारों की माँग प्रस्तुत करने 
लगी । इस विपरीत परिस्थिति में नीति-कुशल, संयत और विवेकशील 
शासक की आवश्यकता थी । परन्तु जेम्स प्रथम में इन गुणों का अभाव 
- था और तत्कालीन यूरोपीय राजनीति से भी वह पूर्ण अवगत न था। 
पुस्तकीय ज्ञान में पारंगत जेम्स जीवन की प्रयोगीय अनुसूतियों से वंचित. 
था । उसने अपने विशेषाधिकारो की रक्षा के लिये, “राजा के दैवी अधि-. 
ani’ के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और उससे बुरी तरह चिपटा 
रहा | इसके विपरीत एलिजबेथ के समय की सफल्ताओं के फलस्वरूप 
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इज्धलेंड के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आत्म-विश्वास और जातीय 
गौरव की भावना उत्फ्न हो चुकी थी और पालियामेंट में नव-जीवन 
का संचार हो चुका था। यद्यपि अमी तक पाछियामेंट के अधिकारों की 
स्पष्ट व्याख्या न हो पायी थी, परन्तु यह महत्त्व की वाते थी कि eras 
के जीवन से उसका घनिष्ट सम्पक था और वह शताब्दियों से देश का 
अंग बन चुकी थी। यही उसकी शक्ति का रहस्य था और ट्यूडर राजाओं 
ने भो इसे नष्ट करने की कल्पना तक न.की थी। राजा की दुर्वलता 
तथा बाह्य भय के अमाव ने उसे जाग्रत'कर दिया और शासन में 
हाथ बंटाने की माँग प्रस्तुत करने लगी! दूसरी ओर घम ने भी राजा 
और पाछियामेंट के संघर्ष को तीव्र किया । कुछ लोग, और विशेषतः 
प्यूरिटन तथा कॅथलिक, आँग्ल-चर्चे के संघटन में साधारण परिवतेछ या 
संशोधन चाहते थे, परन्तु व्यवहार और नीति-कुशलता के अभाव में 
. जेम्स ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी और आँग्ळ-चर्च के संगठन का 
जोरदार समर्थन किया | 
जेम्स प्रथम का शासन-कैाल राजा और पालियामेंट के संघर्ष की तैयारी 
का समय है। एक ओर तो राजा अपने दैवी अधिकारों की रक्षा के लिये 
कृत-संकल्प था, ea ओर पालियामेंट अपने को राजस्व स्वीकृत करने 
का एक-मात्र अधिकारी समझती थी और साथ ही उसने राजा की शासन- 
नीति की आलोचना प्रारम्म कर दी थी। जेम्स ने अपनी पाछियामेंट को 
संभालने और उसकी आलोचना का प्रत्युत्तर देने में घोर विवेक-शन्यता 
एवं मर्यादाहीनता का परिचय दिया । उसकी बाह्य-नीति की असफलता 
` ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के गौरव को कम कर दिया था और इंगलैंड 
को स्थिति हास्यास्पद वन गयी थी | अतः यह स्थिति भी पार्लियामेंट द्वारा 
राजा के विरोध का कारण बनय्रयी। . ' 
जेम्स के पुत्र और उत्तराधिकारी चाल्सँ प्रथम के समय यह संघर्ष 
और तीव्र हो उठा। वह भी अपने पिता की नीति का पोषक था। स्पेन 
` और फ्रांस के विरुद्ध देश की' पराजय उसकी श्रीहीनता का प्रमुख कारण 
' बन गयी । राजा द्वारा बकिंघम का समर्थन भी पाल्यामेंट के विरोध का 
कारण बन गया। उसने क्रोधावेश में अपनी दो पाछियामेंटें बरखास्त कर 
दीथीं। छा रोशेल के दुर्ग में घिरे फांसीसी प्रोटेस्टेटों की सफल सहायता 


भर छा द्वारा वह अपना और देश का गौरब ऊँचा उठा सकता था । अतः उसने 
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तीसरी पालियामेंट का अधिवेशन बुछाया । राजा की आथिक दुर्बलता ही 
पालियामेंट की शक्ति और स्वतन्त्रता का प्रधान साधन थी । फलतः चाल्सं 
को पार्यामेंट द्वारा प्रस्तुत 'अधिकार-पत्र' ( Petition of Right ) 
( ६६-८ ई० ) स्वीकार करना पड़ा। इसके द्वारा यह स्वीकृत हुआ छि 

पालियामेट की स्वीकृति के बिना कर नहीं रूगाया जा सकता, कारण और 
म्यायाल्य के निर्णय के बिना कोई व्यक्ति बन्दी नही किया जा सकता और 
नागरिकों की स्वीकृति के विना उनके घरों में सैनिक या नाविक नहीं 
ठहराये जा सकते । यह 'अधिकार-पंत्र' इंग्लैंड के वैधानिक इतिहास में एक 
महत्वपूर्ण अध्याय है। परन्तु इससे राजा और पाछियामेंट के झगड़ों का 
अन्त न हुआ । चाल्सँ ने शीघ्र ही पालियामेंद को भंग कर दिया। दसके 
GAT चाल्सँ प्रथम ने ग्यारह वर्षो ( १६२९-४० ई० ) तक पाछियामेंट 
के विना ही शासन किया । इस काल में अलं ene उसका सहायक और 
परामशंदाता था। जहाजी कर तथा ऐसे ही दूसरे करों द्वार आवष्यंक 
धन का संग्रह कर्के शासन का कार्य संचारिता होता रहा | परन्तु इस घन 
से केवल शान्ति-कालीन आवश्यकतायें ही पूर्ण हो सक्ती थीं, असाधारण 
स्थिति के लिए यह साधन dart अपर्याप्त था + 

गृह-युद्ध--चाल्सं के राजनीतिक कार्यों से पालियामेंट में असन्तोष 
और क्षोम तो था ही, उसकी घारमिक नीति ने वातावरण को और भी” 
क्षुब्ध कर दिया । धार्मिक बिषयों में उसका परामशंदाता लाड ( Laud ) 
था जो कँटरबरी का आर्चबिझप था । लाड ने आँग्ल चर्च में कुछ पुराने 
उत्सव तथा सजावटें प्रारम्भ कीं जिन्हें प्यूरिटनों ने कैथरिक-धमे से सम्बन्धित ` 
बतलाया और उनका विरोध किया | साथ ही स्काटलँड के चर्च में भी 
gree की प्रार्थना-पुस्तक प्रचरित की गयी। frat की नियुक्ति पहले 
से ही प्रारम्भ हो गयी थी । फलतः स्काटलैंड के प्रोस्बटीरियन लोगों ने 
fase कर दिया जिसे 'स्काटळैंड के बिश्षपों का युद्ध कहते हैं। चाल्सँ 
का स्वेच्छाचारी शासन झान्तिकाल में तो चल सकता था, परन्तु युद्ध 
संचालन के लिए जब धन. की आवश्यकता पड़ी तो उसे पालियामेंट का ` 
अधिवेशन बुलाना ही पड़ा ( १६४० ई० ) जो इतिहास में ate पालियामेंट 
के नाम से विख्यात है। इसने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य प्रारम्भ _ 
किया। इसने चार्ल्स के स्वेच्छाचारी शासन के लिए स्ट्रैकड को दोषी 
ठहराया और उसे फाँसी. की सजा दी गयी। राजा उसकी रक्षा “करने में 
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असमर्थ रहा । इसके वाद पालियामेंट ने राजा की राजनीतिक तथा घामिक 
नीति का विरोध प्रारम्भ किया । राजा ने विरोधी नेताओं को गिरफ्तार 
कर पाछियामेंट को भयभीत करना चाहा, परन्तु उसका प्रयत्न निष्फळ 
` हुआ। पाछियामेट ने राजा के इस कार्य को युद्ध की घोषणा के रूप में 
स्वीकार किया और इंगलैंड में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
इस युद्ध में प्रथम दो वर्षो तक तो दोनों ही दल प्रायः समान शक्तिमान्‌ 
रहे। इसमें श्न और जन की अधिक क्षति न हुई। बाहरी देशों का 
हस्तक्षेप भी कम रहा और बाहरी सेनाएँ तो इसमें बिल्कुल भाग न ले सकीं। 
इसका प्रधान कारण यही था कि इन दिनों यूरोप में तीस बर्षीय युद्ध चल 
रहा था और यूरोप: के प्रायः सभी प्रमुख राज्य उसमें ही संलग्न थे । फलतः 
यह संघषं Stes, स्काटलेंड और आयरलेड तक ही सीमित रहा । दो 
वर्षो बाद दो कारणों से युद्ध में पालियार्मट की विजय प्रारम्भ हुई। 
एक तो पिम ने स्काटलैंड से सन्धि कर लीं और स्क्राटी सेनायें राजा 
के विरुद्ध युद्ध में आ उतरीं । दूसरे, क्रामवेल ने एक नवीन सेना का 
संघटन किया जिसे नियत वेतन .मिलता था और जिसकी नियमित शिक्षा 
और अनुकूल वर्दी की पूर्ण व्यवस्था की । साथ ही इस सेना में पर्याप्त 
घामिक उत्साह भी था । फलतः aed मास्टेन मूर ( १६४४ ) और : 
नेसबी (१६४५) के युद्घों में पराजित हुआ । 
क्रामवेल की सेना का संघटन एक विशिष्ट आदशं पर हुआ था और 
उसने Wisse के अधीन रहकर कायं करना अस्वीकार कर दिया था | 
इसने राजा से सन्धि की बातें भी प्रारंभ कों, परन्तु अभिमानी aed ने 
इन्कार कर दिया | इस बीच अंग्रेजी ओर स्काटी सेना में मतभेद भी हो गया 
और चाल्सँ ने इससे लाभ उठाकर स्काटी सेना को इंगलेंड पर आक्रमण करने 
के लिए तैयार कर लिया । राजा की सेनायें पुनः दो स्थानों पर पराजित हुई 
और क्रामवेल की सेना सीघे लंदन की ओर वढी । उसने पालियामेंट को अपना 
आदेश मानने के लिए बाध्य किया और जो उसके विचारों के समर्थक न थे उन्हे 
पालिंयामेंट से अलग कर्‌ दिया गया | अनुकूल मतवाले: एक छोटे से दल ने, 
| जिसे रम्प ( Rump) कहा गया है, राजा के अभियोग पर बिचार किया और 
अन्त में उसे फाँसी ( जनवरी, १६४९ ई० ) की सजा दी । 
_कामनवेल्थ--चार्लस्स प्रथम की फाँसी के वाद इंगलैंड में कामनवल्थ 
`या प्रजातन्त्र की स्थापना हुई । इंगलैंड में बहुमत इसके विरुद्ध था और 
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आयरलैंड तथा स्काटलँड'तो घोर विरोधी थे । इस विपरीत परिस्थिति में. 
सेना ने असीम aa और साहस से काम लिया । संयोगवशः सेना का नेता 
BAAS असाधारण योग्यता का व्यक्ति था | वह कुशल सेनानी, सफल 
शासक और अनुभवी राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ । उसने' देश में सभी प्रकार के 
विरोधों का दमन किया, आयरलैड के विद्रोह के दमन में तो उसने भीषण: 
नुशंसता का आश्रय लिया जिसे आयरडँण्ड के नित्रासी अधिक दिनों तक 
भूल न. सके। स्काटलंण्ड ने aed प्रथम के पुत्र चाल्सँ द्वितीय को राजा 
स्वीकार कर छिया था और वहाँ के सभी वर्गों के लोग अंग्रेजी सेना के 
कारनामों से घोर असन्तुष्ट थे । स्काटी सेना को क्रामवेल ने डनबर और 
यूस्टर के दो युद्धों में पराजित किया । इस प्रकार क्रामवेळ ने अपनी सेना के. 
वल -प्रर सभी प्रकार के विरोधो या विद्रोहों का अन्त कर नवीनः प्रजातन्त्र को 
पूर्ण सफल बनाया । 

इंगलेण्ड के भावी शासन की रूपरेखा क्या हो इस पर अनेक प्रकार से 
विभिन्न दलों कें लोग विचार कर रहे थे । परन्तु सेना का प्रभाव सर्वोपरि 
था । क्रामवेल ने रम्प पार्लियामेंट को भंग ( १६५३ ) कर दिया, क्योंकि 
वह देश्‌ का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ थी सेना ने शासन की एक 
नवीन. योजना प्रस्तुत की जिसे 'शासन का विधान! ( Instrument of 
Government ) कहा गया है ।.इसके अनुसार पालिंयामेंट में एकमात्र 
कमन्स की सभा ( House of Commons) की व्यवस्था थी । शासन 
का प्रधान लाडं प्रोटेक्टर या 'प्रमुख संरक्षक था जिसकी सहायता के ` लिये 
एक. राज्य-परिषद ( Council of State ) की स्थापना की गयी । क्राम-' 
वेल आजीवन प्रमुख संरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया । सेना की 
इस व्यवस्था की दुर्बलता स्पष्ट थी । उसकी शक्ति और सफलता का 
एकमात्र आधार क्रामवेल था जो निस्सन्देह एक महान्‌ व्यक्ति था । उसने 
अपने शासन-काल में शान्ति और सुरक्षा को समुचित व्यवस्था की ओर 
अपनी सफल और सबल वाह्य नीति से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंगलेण्ड के 
गौरव और सम्मान की वृद्धि की । फ्रांस, स्पेन या यूरोप के अन्य राज्य 
उसकी मित्रता के इच्छुक बन गये थे । परन्तु उसके शासन में जन-प्रियता 
के तत्व का अभाव था । उसने सैन्य-बल पर शक्ति अर्जित को थी और 
उसी के बल पर उसकी रक्षा कर. रहा था। इङ्गलैण्ड का जन-समुदाय 
प्रजातंत्र और प्यूरिटनों के शासन का विरोधी था.।. देश में राजतंत्र का 
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सम्मान था और बहुमत राजतन्त्रीय शासन-व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में 
था । फलतः क्रामवेछ'की मृत्यु ( १६५८ ) के साथः ह उसकी समस्त 
व्यवस्था घराशायी होने लगी । उसके पुत्र रिचडं क्रामवेल में इस व्यवस्था 
के संचालन की योग्यता का अभाव था और शीघ्र ही उसने प्रधान संरक्षक 
के पद से इस्तीफा दे दिया। wa पालियामेंट ने इस अशान्त वातावरण में 
सत्तारूढ़ होने का अनुकूल अवसर देखा । इसी समय मंक ( Monk ) नामक 
सेनापति ने देश के माग्य का निर्णय कर दिया। वह स्कॉटलैंड से eras 
आया और यहाँ पर उसने घोषणा की.कि स्वतन्त्रतापुर्वेक निर्वाचित पालिया- 
मेंट ही देश के शासन-विघान का निर्णय करेगी। अतः इस नवीन 
पालियामेंट ने निश्‍चित किया कि देश का शासन राजा, छाड्ड स और कामन्स 
के द्वारा होगा। इसके आधार पर इंगलैंड में राजतन्त्र की पुनः स्थापना हुईं 
( १६६० ) और चारसं द्वितीय को अपने पिता का रिक्त सिंहासन: सुशोभित 
करने के लिये निमन्त्रित किया गया | 


राजतन्त्र को पुनर्स्थापना--राजतन्त्र की पुनर्स्थापना से इंगलैंड में 
प्रसन्नता छा गयी । ated द्वितीय चाहता था कि राजनीतिक और घामिक 
विषयों में इंगलेंड की शासन-पद्धति फ्रांस के 'आदशं' पर स्थापित हो, 
परन्तु देश इसे स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत न था। राजतन्त्र की पुन- 
स्थापना का कारण राजतन्त्र के प्रति प्रेम न था, अपितु सैनिक और प्यूरिटन 
शासन से उबकर ही देश ने ऐसा किया था। इसके द्वारा राजतन्त्र और 
पालियामेंट दोनों की पुनर्स्थापना की गयी थी । अतः शक्ति के लिये राजा 
और पालियामेंट दोनों का संघर्ष अवश्यम्मावी हो गया। यद्यपि. चाल्सं 
द्वितीय पुनः अपनी यात्रा पर जाने के लिये प्रस्तुत न था, परन्तु राज- 
नीतिक एवं घामिक विषयों में पालियामेंट से उसको मेल न था। पालिया- 
मेंट आँग्ल चर्च की प्रबल समर्थक और किसी भी प्रकार के घामिक विरोध 
के प्रति असहनशील'थी। इसके विपरीत चाल्सं का झुकाव रोमन कैथलिक 
धर्म की और था औरं वह धामिक सहिष्णुता की नीति स्वीकार करने के 
पक्ष में atl वाह्यनीति में पाछियामेंट द्वारा राजा का समर्थन उसकी 
सफलता पर निर्भर था। यदि इसके द्वारा देश के गौरव का उत्थान होता 
तो राजा को देश का समर्थन मी अवद्य प्राप्त होता। परन्तु व्यापार और 
उपनिवेशों के लिये होचेवाले युद्ध में हालेंड ने इंगलेंड को बुरी तरह नीचा 
दिखाया और उसके जलपोतो ने टेम्स नदी में आकर कई सप्ताह तक लंदन 
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शहर को घेरा दिया । Sr और लन्दन की आग से तो लोगों के धैर्य का 
बाँच ही टूट गया । फलतः राजा को पाछियामेंट का आथिक नियंत्रण स्वीकार 
करना पड़ा और उसे अपने मन्त्री क्लूरेण्डन की भी बलि देनी पड़ी । 

जब फ्रांस के राजा लूई चतुर्दश ने as पर आक्रमण किया ( १६६८) 
तो चाल्सं ने eas और स्वीडेन के साथ त्रिगुट बनाकर उसे रोकने. की 
सफल चेष्टा की। देश ने" उसकी इस नीति का स्वागत किया, परन्तु स्वयं 
उसे निराशा हुईं कि पालियामेंट ने उसके ऊपर अपना नियन्त्रण शिथिल 
न होने दिया और न तो उसे सहिष्णु धामिक नीति स्वीकार करने की 
ही सुविधा प्राप्त हो सकी । अतः उसने फ्रांस की सहायता से इस नियन्त्रण 
से मुक्त. होकर स्वच्छन्द रूप से देश पर शासन.करने तथा रोमन कॅथलिक 
होने का तिइचय किया। इसी उद्देश्य से उसने फ्रांस के साथ डोक्र की 
गप्त सन्धि ( १६७० ) की जिसके द्वारा उसने ges के द्वितीय आक्रमण 
में फ्रांस की सहायता करने का आश्वासन दिया और उसके बदले लुई ने 
उसे घन-जन की सहायता का वादा किया, जिसके द्वारा चाल्स अपने को 
कालियामेंट के नियंत्रण से मुक्त कर सके और देश में कॅथलिक धर्म को 
आवश्यक सुविघायें प्रदान कर सके । Wet का यह कार्ये देण-द्रोह का 
सुचक था और साथ ही खतरनाक भी था। वास्तव में उसके शासन तथा 
eae राजवंश की भावी कठिनाइयों का यहीं से सूत्रपात होता है। यद्यपि 
इस सन्धि की शतों को सवंथा गुप्त रखने की चेष्टा को गयो थी, परन्तु अन्त 
में इसका रहस्योद्घाटन होकर ही रहा । फलतः पालियामेंट और प्रोटेस्टेंटों ने 
राजा का उम्र विरोध प्रारम्भ किया और अन्त में बाध्य होकर उसे aS से 
सन्धि करनी पड़ी ( १६७४ ) । 


चाल्स के कोई पुत्र न था और उसके छोटे भाइ जेम्स के उत्तसश्विकार 
की प्रबल सम्भावना थी । परन्तु जेम्स रोमन कथिक था और वह नियमक्षः 
इंगलैंड के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता था। अतः 
राजा के विरोधियों ने, जो faq (Whigs) के नाम से विख्यात थे, 
पालियामेंट में 'निण्कासन fas’ (Exclusion Bill) प्रस्तुत किया जो 
_ जेम्स को उत्तराधिकार से वंचित करने का प्रयत्न था। यदि वह 
बिल स्वीकृत हो जाता तो निस्सन्देह यह पालियामेंट की बहुत बड़ी विजय 
होती और राजतन्त्र पर उसका पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया होता । 
इसके पश्चात्‌ १६८८ ई० के शानदार विप्लव की भी आवश्यकता न होती 
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और राजा के दैवी अधिकारो का मी अन्त हो गया होता । इस समय 
चाल्से द्वितीय ने असीम दृढता और साहस से काम fear पालियामेंट 
ने बार-बार इस बिल को स्वीकृत करने की कोशिश की और चाल्सँ ने 
बार-बार उसे भंग किया । fan दंल ने राजा को अधिकाधिक बदनाम 
करने. की कोशिश की और उसकी यही कोशिश उसकी दुर्वेळता का कारम 
बन गयी, क्‍योंकि राजा को बदनाम करने के प्रयत्न में ह्विग दल ने जिन 
सत्य और असत्य.साधनों का प्रयोग किया उनके कारण वह स्वयं बढेनाम 
हो गया । साथ ही इस दल ने उत्तराधिकार के लिये मत्मथ के ड्यूक का 
समर्थन किया जो “चाल्स . द्वितीय का क्षेत्रज पुत्र था और था चरित्रहीन 
एवं प्रतिमाहीन | इस संघर्ष में राजा का सबसे बड़ा दौबेल्य घन का 
अभाव था । इस आवश्यकता की पूर्ति पर ही राजा की विजय या पराजय 
आश्रित थी। चाल्सँ ने पुनः लुई चतुर्देश की ओर दृष्टिपात feat जो उसकी 
सहायता के लिये तैयार बैठा था। अब aed द्वितीय को पाछियामेंट की 
आवस्यकता न रह गयी और उसने अपने शासन के अन्तिम चार वर्ष 
( १६८१-८५ ई० ) में उसका एक मी अधिवेशन नहीं बुलाया । यह राजा की 
बड़ी विजय थी । उधर दूसरी ओर षड्यन्त्रों का भण्डाफोड़ होने पर ह्विग दल 
भी बहुत अपमानित हुआ | उनका नेता Area तो भागकर हालँड चला 
गया | जेम्स का उत्तराधिकार न रोका जा सका | राजा की इस विजय का 
प्रभाव देश की are नीति पर विशेष खूप से पड़ा, क्योंकि फ्रांस का 
राजा लुई चतुर्दश इंगलेंड की ओर से निर्श्चित होकर जमनी में अपने 
राज्य-विस्तार की नीति को सफल बना सका | 


शानदार विप्लव--जब जेम्स द्वितीय इंगलैंड के सिंहासन पर बंठा 

( १६८५ ) उस समय परिस्थिति सर्वथा उसके अनुकूल थी । उसके 
विरोधी far लोग बदनाम थे और पाछियामेंट उसकी इच्छा पर 
चर्नेवाली थी। यदि इस समय जेम्स ने विवेक से काम लिया होता 
और राजनीति को घमं से अलग रखा होत्रा तो सुदृढ शासन कीं स्थापना में 
उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई होती । परन्तु वह अपने घमं के लिए 
ह मोल लेने के लिये प्रस्तुत था । वह कॅथलिकों तथा विरोधी 
| के लिये सहिष्णुता की नीति का प्रबल पोषक था और इसे 
कार्यान्वित करना चाहता था । यद्यपि पाछियामेंट उसके अनुकूल थी, परन्तु 
धार्मिक सहिष्णुता के विषय में वह राजा का साथ देने के लिये कदापि - 
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प्रस्तुत न थी। राज़ा की नीति न्यायपूर्ण थी और इंगलैंड के कैथलिको से 
` देश-द्रोह की आशंका भी नहीं रह गयी थी । परन्तु एक ओर तो इंगलेंड 
के प्रोटेस्टेंटों का यह ख्याल था कि कैथछिक ay राज्य में समानता का 
अधिकार पाकर ही सन्तुष्ट न होगा और दूसरी ओर उस काल में कैयलिक 
धर्म और स्वेच्छाचारी शासन दोनों ही समानार्थी शब्द बन गये थे । पालिया- 
मेंट के द्वारा राजा की सहिष्णु धामिक नीति के उग्र विरोध का यही 
प्रधान कारण था। फलतः राजा ने पालियामेंट को भंग कर दिया। - 
इसी समय सात बिशपों ने एक अवैधानिक अध्यादेश के विरुद्ध राजा के 
पास ओवेदन-पत्र दिया जिसपर उनके विरुद्ध देश-द्रोहः का आरोप लगाया 
गया । इस आरोप का इतना उग्र विरोध हुआ कि अन्त में वे मुक्त कर 
दिये गये तीर जनता में अपनी इस विजय पर प्रसन्नता की लहर दौड , ' 
गयी | ठीक उसी समय-जेम्स के एक पुत्र हुआ | अब तक पुत्र के अभाव 
में राज-सिंहासन पर जेम्स की उपस्थिति सह्य थी, परन्तु इस सन्तान की 
उत्पत्ति से लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया कि देश की राजनीतिक तथा 
धार्मिक नीति में परिवर्तेन सम्भव नही है, क्योंकि पिता के धर्म में पालित 
पुत्र पिता की नीति का ही अनुसरण करेया । 


अब पाछिंयामेंट ने सक्रिय नीति अपनायी। उसने आरज के विलियम 
को, जो जेम्स द्वितीय का दामाद था और जो समस्त यूरोप में प्रोटस्टेट 
धर्म के प्रबल समर्थक तथा फ्रांस के घोर शत्रु के रूप में पर्याप्त ख्याति 
प्राप्त कर चुका A, इंगलैंड का राजा होने के लिये निमन्त्रित किया. । 
उसका यह्‌ दृढ़ विश्वास था कि विलियम देश में पालियामेंट के अधिकारों 
और प्रोटेस्टंट घर्म की रक्षा में समर्थ हो सकेगा | दूरदर्शी विलियम ने 
भी समझ लिया कि इस -निर्मन्त्रण को स्वीकार कर वह एक ओर तो 
BSS, इंगळँड और Meee धमं की रक्षा कर सकेगा और दूसरी ओर 
इंगलैंड के साधनों के प्रयोग द्वारा वह लुई चतुदेंश की महात्वाकांक्षा को. 
नियन्त्रित कर सकेगा। फलतः उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया 
MIT. GX की अदूरदशिता .से लाम उठाकर नवम्बर सन्‌ १६८८ fo में 
इंगलैंड में आ घमका | जेम्स द्वितीय भयभीत होकर फ्रांस भाग. निकला । 
राजकुमार विलियम विलियम तृतीय के नाम से इंगलैंड का राजा स्वीकृत 
atm, और बिना रक्तपात. के ही यह विप्लव सफल हो गया। इस 
क्रान्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंहासन पर राजा का वंशानुगत और 
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दैवी अधिकार नहीं है, बल्कि उसका उत्तराधिकार' जनता और पालिंयामेंट 
की स्वीकृति पर आधारित है । ; 

क्रान्ति की सफलता के पश्चात्‌ पार्लियामेंट ने 'अघिकार-बिल' (१६८९) 

द्वारा राजा के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त किया । इसके द्वारा व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता की रक्षा की गर्यी । पार्लियामेट की स्वीकृति के बिना राजा को 
कर लगाने का अधिकार नहीं रहा । साथ ही बिना इसकी स्वीकृति के 
वह स्थायी सेना भी नहीं रख सकता था। कानूनों को रद्द या स्थगित 
करने के राजा के अधिकार का अन्त कर दिया और उसे भी कानून 
के अधीन स्व्रीकार किया गया । रोमन कंथलिकों को राज्याधिकार से वंचित 
कर दिया गया | राजा के समस्त अधिकार पाछियामेंट के हाथ भें आ गये और 
राजा पर उसकी प्रधानता स्वीकृत हो TAT | 

. विलियम तृतीय के शासन के अन्त में जब यह निश्चित हो गया कि उसके 
तथा उसकी साली राजकुमारी एन के कोई सन्तान न होगी, पालियामेंट 
ने उत्तराधिकार का नियम स्वीकृत किया। इसके द्वारा यह निश्चित हुआ 
कि जेम्स द्वितीय के वंशज या अन्य रोमन कॅथलिक राज्य के अधिकारी न 
होंगे । इंगलँड के सिंहासन. का अधिकार हनोवर की निर्वाचिका ( Blectress )' 
सोफिया को दिया भया जोप्रोटेस्टेंट और जेम्स प्रथम की नतिनी थी । इस 
प्रकार दूसरी बार पाछियामेंट ने उत्तराधिकार पर अपने अधिकारों को 
. मान्यता प्रदान की । 

५ विलियम तृतीय के समय में feat की प्रधानता थी, परन्तु रानी 
एन के समय में टोरियों ने अपना खोया अधिकार पुनः प्राप्तः कर लिया । 
रानी की भी उन पर सहानुभूति की दृष्टि थी । दूसरी ओर स्पेन के 
उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था feat घन-जन की क्षति से राज्य में 
असन्तोष था। साथही Asa की इचेस के साथ रानी का सम्बन्ध भी 

_ अच्छा न था। इन सब कारणों ने देश की दलगत स्थिति में परिवर्तन 
किया और, टोरी दल की प्रघानता स्थापित हुई। टोरिथों ने जेम्स द्वितीय 
के पुत्र के पक्ष में उत्तराधिकार के नियम को प्रायः रदूद ही कर दिया था 
परन्तु दो कारणों से इस नियम की रक्षाहुई। एक तो टोरी नेता स्वयं 
आपस में लड़-झगड़ रहे थे और दूसरी ओर सहसा रानी एन की मृत्यु 
हो गयी। अव हनोवर के उत्तराधिकार कों रोकने का एक ही मागे रह 
अया था और वह मार्ग युद्ध का था जिसके लिए, टोरी नेता बालिगब्रोक: 
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छँ तैयारन या। फलतः सन्‌ १७१४ ई० में सोफिया का पुत्र जाजे प्रथम के 
नाम से इंगलेंड के सिंहासन पर आसीन हुआ और हनोवर के राजवंश की 
प्रतिष्ठा हो गयी । 


स्वीडन . 


गस्टवस एडाल्फस--सत्रहवीं शताब्दी स्वीडेन के चरम उत्कर्ष का 
काल है । गस्टवस एडाल्फस के शासन ( १६११-३२ fo ) में स्वीडेन 
की गणना यूरोफ के प्रमुख राज्यों में होने लगी | उसने बाल्टिक सागर को : 
स्वीडिश-झील के रूप में परिवर्तित करने की नीति निर्धारित की थी और 
उसमें उसे पूरी सफलता प्राप्त हुई । उसने सर्वप्रथम डनमार्क से बाल्टिक 
के मुहाने पर स्वतन्त्र रूप से अपने जहाजों के आने-जाने की सुविधा प्राप्त 
की । बाल्टिक के पश्चिमी, और उत्तरी तट पर स्थित स्वीडेन और 
फिनलैँड' तो उसके अधीन थे ही, उसने des और: रूस से बाल्टिक के पूर्वी” 
किनारे पर स्थित करीलिया, इंग्रिया, इस्टोनिया और लिवोनिया के प्रान्त 
प्राप्त किये। हम ऊपर देख चुके हैं कि वेस्टफैलिया की संधि में - स्वीडेन 
को पश्चिमी पोमेरेनिया तथा एलब, ओडर एवं वेसर नदियों के मुहाने 
प्राप्त हुए। यद्यपि इस समय तक वह जीवित. 4 :था; परन्तु उसी की 
विजयों के फल-स्वरूप यूरोप में Meee धर्म का. नेतृत्व स्वीडेन के हार्यो मै. 
आया और यूरोप के प्रमुख राज्यों में उसकी गणना होने लगी । 

क्रिस्टिना--गस्टवस एडाल्फस की उत्तराधिकारिणी उसकी चार वर्ष की 
पुत्री ` क्रिस्टिना ( Christina, १६३२-५४ ई० ) थी । उसके समय में इन- 
माक ने स्वीडेन से युद्ध छेड़ दिया, परन्तु स्वीडन की सेनाओं ने उसे पराजित 
किया और सन्धि के समय स्वीडन ने अपने अनुकुल ad मानने के लिये 
डेनमाकं को बाध्य किया | वेस्टफेलिया की सन्धि में मी क्रिस्टिना का हाथ था 
और, जैसा हम पहले देख चुके हैं, जमंनी में स्वीडन को महत्त्वपूर्ण भूमाग तो 
प्राप्त हुए ही, अब बाल्टिक समुद्र के दक्षिणी तट का अधिकांश भाग भी उसके 
हाथ में आ गया और स्वीडेन बाल्टिक के व्यापार का एकाधिकारी बन गया | 

aed दशम--क्रिस्टिना ने राज-पद से इस्तीफा दे दिया ( १६५४ ) 
और उसके स्थान पर चाल्सं दशम स्वीडेन का राजा,हुआ। चाल्सँ दशम ' 
( १६५४-६० इं० ) ने एक ओर तो शिक्षा, व्यापार और उद्योग-घन्धो 
की उन्नति की ओर ध्यान दिया और दूसरी ओर्‌ उसने यह भी सोचां कि 
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सफल युद्धो में ही .स्वीडेन का: हित है, क्योंकि इससे सेना के वेतन की 
व्यवस्था और राज्य-विस्तार दोनों सम्भव हूँ। इसके समय में स्वीडेन और 
` थोलैंड का युद्ध प्रायः: पाँच वर्षों ( १६५५-६० Fo.) तक ` चलता रहा । 


` इस युद्ध का प्रधान कारण यही था कि. पोलैंड ने चाल्सँ के. उत्तराधिकार. 
` क्तो अस्वीकार कर. स्वीडेन प॑रः अपना अधिकार प्रदर्शित क्रिया । चाल्सँ ` 


दशमं ने एक सफल विजेता: की : भाँति दो are पोलैँड को Mie डाला | 
उघर'स्वीडेन.को TRE, : रूस और आस्ट्रिया आदि से युद: में 'संलग्न-देखकर 
` इनमाकं ने भी. स्वीडेन के विरुद्ध. युद्ध छेड़ दिया! “ated ने अप्रत्याशित 
रूप से जाड़ें के दिनों. में! डेनमाकं पर. आक्रमण कर: उसे भी बुरी तरह 
से हराया जिससे वाध्यः होकर डेनमाकं को स्वीडेन का वह दक्षिणी 


भाग मी छोड़ना पड़ा जो.अभी तक. इसके अधीन था: चाल्से ने Saar 


की स्वतन्त्रता का अन्त करने के विचार से दूसरी बार उस ;पर: आक्रमण 


किया, परन्तु इस बार इङ्जलैड और: ets ने हस्तक्षेप: कर :डेनमाकं की - 


रक्षा की:। फरबरी, सन्‌ १६६० ई० में चाल्स की मृत्यु हो गयी | 


| Raw TTT हीः पोलँड के साथ ओलिवा ( Oliva.) कीः सन्धि (१६६०) ` 


हुई जिसके. द्वारा पोलैँड' ने स्वीडेन के सिंहासन पर अपत्ता द्रावा छोड़ 
दिया,. लिवोनिया. पर स्वीडेन का अधिकार स्वीकृत. हो गया और पश्चिमी 
Set ate के अधीन रहने. दिया nat महान्‌. निर्वाचक :( Great Elec- 
tor) और सम्राट भी इस सन्धि में सम्मिलित थे। डेतमाक और रूस से भी 
अलग-अलग सन्धियाँ कीं. गयीं । इस प्रकार “सत्रहवीं शताब्दी में प्रथम बार 
स्वीडेन की दुनिया के साथ. मैत्री थी।” ated दशम के शांसन-काल.मे 
स्वीडेन उत्तरी यूरोप का प्रधान राज्य बत गया । . बाल्टिक .सागर के 
दक्षिणी और पूर्वी तट पर अधिकार के कारण स्वीडेन साम्राज्य का 


एक महत्त्वपूर्ण सदस्य बन गया था. और उसने. रूस के विकास को अवदद्ध ., 


कर fear था। परन्तु इनः विजयों के बावजूद स्वीडेन की समस्याओं का अन्त 
न था।। एक.ओर तो डेतमाक बराबर अपनी घात में थीं।पुततरों ओर डेन 
बगे पोमेरेतिया को केता चाहता था और हस वॉल्डिक के एबी तह पर अंपने 


लिये मार्ग की तांश में था । इसके अतिरिक्त अनेक युद्धों के कारण देशा. 


की आधिक स्थिति भी भेत्यत्त शोचनीयं हो गयी थी। 


ल्त एकादश (: १६६०-९७ ६० )--चाहसै एकादश: कें ered & > 


१ प्रारम्भिक वर्षों में उसकी बाल्यावस्था के कारण एक रीजेती परिषद्‌ की 
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स्थापना हुई थी जिसमें सरदारों .ने. अपने feat की..ओर विशेष: ध्यान 
दिया । इसी समय फांस के विरुद्ध स्वीडेन, ae और इङ्गलेंड का त्रिगुट 
( १६६८ ) तयार हुआ था । परन्तु लुई चतुर्दश ने शीघ्र ही इस न्रिगुट 
का अन्त करके स्वीडन को अपनी ओर मिरू fear ( १६७२ ) जिसके 
अनुसार स्वीडेन , द्वारा १६००० सैनिकों at सहायता के बदले. फांसने 
उसे एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया । ब्रैडेनबर्ग 
के महान्‌ निर्वाचक ने युद्ध ( १६७५-७९ fo ) में स्वीडेन की सेनाओं को 
हराकर. उसके सैनिक गौरव को जबरदस्त. घक्का पहुंचाया और स्टेटिन 
: तथा स्ट्राळजुड पर अविकार भी कर छिया, परन्तु अन्तं में लुई चतुर्दश के 
हस्तक्षेप के कारण उसे वे नगर लौटाने पड़े। इस प्रकार यद्यपि. फ्रांस के 
हस्तक्षेप के कारण स्वीडेन की अधिक क्षति न होने मायी परन्तु युद्ध के 
, विफल संचालन" के कारण सरदार-वरें, के: लोग बहुत , बदनाम हो गये । 
सरदारा का प्रभाव कंस करने तथा निरंकुश शासन स्थापित करने में पादारियों, 
साहुकारों तथा किसानों ने विशेष. योग दियर 4 उन्होंने १६८० ई० में रीजेंसी 
के कार्यों को जांच के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जिसने सरदारों 
को उनके द्वारा अधिकृत राजमूमि छोड़ने के लिये बाध्य क्रिया और राजा के 
निरंकुश अधिकारों के साथ इस बात की भी घोषणा की कि वह केवल ईदवर 
के प्रति उत्तरदायी है। राजा फो विचार, कर और शासन का पूरा, अधिकार 
भाप्त हुआ । चाल्सं एकादश ने १६८६ ई० में प्रथम बार चर्च पर राज्य का 
पूर्ण अधिकार स्थापित किया। 
चाल्स एकादशः ने अपने परिवार की परम्परागत युद्ध-नीति का परि- 
त्याग कर शान्ति की नोति अपनायी जो. देश के लिये, अधिक लाभदायक 
सिद्ध हुई । उससे फ्रांस को यूरोप की शान्ति भंग करनेवाला समझकर 
उसका साथ छोड़ दिया और लुई चतुर्देश के विरुद्ध स्थापिते 'महान्‌ संघ! 
में मी कम ही भाग रिया । अपनी मध्यस्थता. , से. उसने रिसविकं की सन्धि 
(१६९७ ) में भी.पर्याप्त योग दिया । वेस्तुतः वह परिश्रंमौ, अध्यवसायी, 
ईमानदार और कुशल शासक था और. उसने अनेक उद्योगों को, और 
विशेषत; वस्त्र, let और जहाज-निर्माण. के उद्योगों को, विशषे प्रोत्साहनं 
दिया और जल तथा स्थर दोनों ही सेनाओं को पुर्णतः संगठित किया। 
उसने .सरदारों को अपने साधन के अनुकल सैनिक प्रस्तुत करने के. लिये 
बाध्य किया और रांजमूमि में से सैनिकों को भूमि प्रदान की। उसने अर्थ- 
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“विभाग का मी संघटन किया। स्वयं वह सीघे-साद ढंग से रहता था और 


-राजकोष का व्यय केवल जनहित के कार्यो में ही करता था। 
med हाद ( १६९७-१७१८ Ho )-गद्दी .पर बेठते समय set 


द्वादश की अवस्था कंवल १५ वर्ष की थी। उस्‌के पिता चाल्से एकादश ` 


ने उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की थी और वह कुशल गणितज्ञ एवं 
अनेक भाषाओं का जानकार था। शासन का उसे पर्याप्त अनुभव था। वह 
उच्चतम कोटि का सैनिक था और उसमें उसके पूर्वजों कां शौर्य साकार हो 
उठा था । युद्ध की भीषणता में उसे विशेष आनन्द की. अनुभूति होती थी। 
अपने असीम साहस, धेये और कुशल नेतृत्व के कारण वह अपनी सबरू 
सेना का श्रद्धामाजन था । परन्तु सफल व्यूह-रचना एवं परिस्थिति के अनुकूल 


आचरण करने के गुणों का उसमें अमाव था । अपने युद्धावेश के कारण वह 


“उत्तर का पागल आदमी' के नाम से विख्यात था । 
उसकी बाल्यावस्था के कारण पड़ोसी राज्यों ने समझा कि स्वीडेन से 


अपने खोये हुए भूभागों के वापस लेने का अनुकूल अवसर आ गया है। 


डेनमार्क की दृष्टि होल्सटाइन की डची पर थी जिसका स्वीडेन के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । रूस का जार पीटर बास्टिक की दिशा में अपने देश 
का मार्ग उन्मुक्त करने के लिये पूर्वी तट के प्रान्तों को, fare स्वीडेन? ने 
रूस से बलपूर्वक छीन लिया था अधिकृत करने के लिये कृत-संकल्प था । 
पोलंड की दृष्टि लिवोनिया के प्रान्त पर थी । फलतः १६९९ ई० में 
स्वीडेन के विरुद्ध डेनमाकं, Tes तथा रूस का संघ वनकर तैयार हो 
गया जिसने “महान्‌ उत्तरीय युद्ध! का प्रारम्भ किया | चाल्सँ द्वादश ने 
शत्रुओं की सैनिक एकता का अवसर न आने दिया | वह तुरन्त डेनमार्क 
पर टूट पड़ा और उसे संघ छोड़ने और हरजाने के. साथ सन्धि करने के 
लिये बाध्य किया ( १७०० ) । इसंके पश्चात्‌ वह feta से Tes 
और रूस की ओर मुड़ा। पीटर अपनी सेना के साथ Wes की सँहायता 
के लिये आ रहा था कि चाल्स ने नार्वा के मैदान सें उसे आ घेरा और 
बुरी तरह पराजित किया ( १७०० ) । अब बाल्टिक तट की पंक्ति तो 
सुरक्षित. हो गयी, परन्तु पराजित पीटर का पीछा करने की अपेक्षा वह 
अपने प्रधान शत्रु Gee के राजा आगस्टस द्वितीय की ओर बढ़ा। उसका 

. यह विचार, कि रूसी तो किसी समय पराजित किये जा सकते हँ, अन्त में 
 डीकन सिद्ध हुआ । जिस समय वह Tes को पददलित करने को 
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प्रयत्न कर रहा था, पीटर ने अपनी सामरिक wei का परिशर्जन करके 


; ` -स्वीडिञ्ञःसेना के आदर्श पर ही अपनी सेना का:संघटन किया और वाल्टिक 


तट के अनेक नगरों को अपने अधिकार में कर लिया। इसी समय उसने सेंट 
Sedat नगर की नींव डाली । 

आगस्टस द्वितीय को दण्ड देने के विचार से ही met द्वादश ने 
स्पेन के उत्तराधिंकार के युद्ध में भाग नहीं लिया । उसने १७०१ इं० में 
पोलैँड पर आक्रमण किया तथा शीघ्र ही 'वांरंसा तया अन्य अनेक नगरों 
पर अधिकार fear वारसा में 'चाल्सँ नै अपते प्रभाव से आगस्टस द्वितीय 
को : पदच्युत कराकर स्टॅनिसलास को TNS का राजा बनवाया | आंगस्टस 
अनेक युद्धों में पराजित होने के परचात्‌ अपने देश संक्सोनी भाग गथा, 
परन्तु चाल्सं दे वहाँ मी उसका पीछा न छोड़ा और पुनः पराजित आगस्टस 
को रूस का साथ छोड्ने तथा स्टैनिसलास को Tes का राजा स्वीकार 
करने के लिये बाध्य होना पड़ा ( १७०६ )-। 

'चाल्सँ द्वादश अपनी शक्ति के शिखर पर था और स्पेन के उत्तरा- 
चिकार के युद्ध में: एक ओर फ्रांस और स्पेन तथा. दूसरी ओर 'मित्र-राष्टू' 


उसकी मैत्री के इच्छुक थे. । परन्तु उसकी सैनिक : आवश्यकतायं, बाल्टिक . 


तट: की दिशा में उसका आवाहन कर रही थीं। चाल्सं के Tes और 
सँक्सोनी में व्यस्त रहने के कारण बाल्टिक-तट पर पीटर ने अपनी स्थिति 
पूर्णतः दृढ़ कर ली 'थी। अतः वह उत्तर की ओर मुड़ा। पीटर ने सन्धि 
की बातें प्रारंभ की, परन्तु वह सेंट पीटर्सेबग तथा नीवा के मुहाने को 
छोड़ने के लिये प्रस्तुत न था । फलतः युद्ध अनिवार हो गया । जून, सन्‌ 
` १७०९ में पोल्टंवा के युद्धक्षेत्र में wear की मुठभेड़ हुई जिसमें 
बहुसंख्यक रूसी सेना ने aed को पूर्णं पराजय दी। वह तो भागकंर टर्की 
चला गया, परन्तु उसकी; पराजय ने उत्तरी यूरोप में स्वीडेन के आधिपत्य 
को छिऱ्न-भिन्न कर दिया । रूस का गौरव बढ़ गया और स्टॅनिसलास 
Ges छोड़कर भाग गया। - .. 
चाल्से की पराजय ने उसके शत्रुओं को एक बार पुनः संगठन का 
अवसर दिया । इस नवीन संघ ( १७०९ ) में डेनमार्क, Ties और रूस 
के अतिरिक्त रक्षात्मक“ कार्यों के लिये भ्रशा का राजा फ्रेडरिक प्रथम मी 
सम्मिलित था। स्वीडिश सेना ने डेनमार्क को पुनः पराजित किया, परन्तु 
पीटर ने लिवोनिया के प्रान्त को अधिकृत कर लिया । उघर चाल्सं द्वादश 
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रूस से युद्ध छेड्ने के लिये cat को प्रस्तुत कर रहा था । इस युद्ध में पीटर 
की पराजय हुई और उसने आजोफ का बन्दरगाह वापस कर तुकों से सन्धि 
कर ली। चाल्सं द्वादश को इससे घोर निराशा हुई और पाँच वर्ष टर्की 
में रहने केः पश्चात्‌ ( १७१४ ) वह अपने दो साथियों कें साथ crys 
(Stralsund) नगर में पहुँचा । स्वीडेन और फिनलँड के अतिरिक्त 
एकमात्र यह नगर ही स्वीडेन के. अधिकार में रह गया था। इस बीच 
हनोवर और Hes भी स्वीडेन के विरुद्ध संघ में सम्मिलित हो गये थे। 
इस संघ ने इंगलेंड, डेनमार्क तथा रूस की .जरूसेना की सहायता से स्वीडेन 
में ही चाल्स पर आक्रमण की योजना तैयार की, परन्तु आवश्यक एकता 
के अभाव से इसमें सफलता न मिलू सकी । अतः पीटर ने फ्रांस की 
सहायता से स्वीडेन के लिये बहुत अनुकल शर्तों पर सन्धि की वार्ता प्रारम्भ 
की, परन्तु चाल्सँ द्वादश सवंस्व की रक्षा या नाश के अतिरिक्त और दूसरी 
बात मानने कें लिये कदापि प्रस्तुत न था । इस वार्ता से लाम उठाकर उसने 
नारवे पर, आक्रमण कर दिया और एक दुगे के घरे क्रा संचालन करते समय 
इसकी मृत्यु ( १७१८ ) हो गयी । 

जो सन्धि wed द्वादश के जीवनकाल में सम्भव न.थी वह अब 
सत्य बन गयी.। उसंकी छोटी बहून अळरीका ( ७120 ) स्वीडेन की 
महारानी हुई और स्टाकहोम की दो संधियों ( १७१९, १७२० Fo ) 
द्वारा स्वीडेन ने पश्चिमी 'पोमेरेनिया के एक छोटे से जिले- और स्ट्रालजुंड 
को छोड़कर और सब जमन भू-भाग त्याग दिया।. wer और वेसर के 
मुहानों पर .हनोवर का तथा आडर के मुहाने और स्टेटिन नगर पर 
प्रशा का अधिकार स्वीकृत हुआ । डेनमाकं को होल्सटाइन तथा लड़ाई का 
हर्जाना प्राप्त हुआ। आगस्टस-द्वितीय Tees का राजा मान लिया गया, 
परन्तु स्टेनिसलास को राजा की. पदवी धारण करने क्रा अधिक्रार तथा 
आगस्टस से पेंशन की.प्राप्ति हुई। इंगलैंड. डेनमार्क तथा प्रशा को बाल्टिक 
में व्यापार की.सुविधाएँ प्राप्त हुईं। _ 


इंगलेंड ने रूस के विरुद्ध स्वीडेन कौ सहायता का वादा “कियां जिसकी 
कभी पूर्ति न हो सकी। उघर रूसी सेनाओं ने तीन बार स्वीडिश समुद्र- 
तट को-रौंद डाला । अन्त में बाध्य होकर स्वीडेन को रूस के साथ UTE 
( Nystad ) की सन्धि ( १७२१ ) करनी पड़ी । इसके द्वारा रूस को 
करीलिया, इंग्रिया, लिवोनिया, इस्टोनिया, तथा feat ( Viborg ) नगर के 
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स्वीडेन २४७ 
साथ fares का पतला दक्षिणी .भाग--ये बाल्टिक तटीय प्रदेश प्राप्त 


eet फिनलेंड का शेष विस्तृत भाग स्वीडेन को वापस मिळू गया। पीटर 


| . ने स्वीडेन. को युद्धः का व्यय .भी दिया और बाल्टिक - में उसके. स्वतन्त्र 
५: व्यापार के. अधिकार को स्वीकार किया | 


स्वीडेन' के. पतन के. कारण--महान्‌ उत्तरी युद्ध का: . अन्त :करनेवांली : 
स्काटहोम .तथा न्यूस्टाड की. सन्धियाँ. अत्यन्त: महत्त्व-की .:हैं.। .: इनके द्वारा: | 


seth यूरोप में, स्वीडेन के. आधिपत्य तथा जमनी में उसके- प्रभाव का अन्त ` : | 

Batt सत्रहवीं शताब्दी में. स्वीडेन कें: राजाओं A इन्हीं. उद्देश्यों की; रक्षा ` : : : 
के लिये सतत संघर्ष किया यो और समस्त यूरोप में अपना सैनिक बल्य -: ` 
oh. स्थापित किया था. एक. शताब्दी तक: उत्तरीःः यूरोप..का.»भाग्य-चक उनकी :. ` 


हीं इच्छा. से. संचालित होता: रहा और: राजनीति, वम: तथो- व्यापार के क्षेत्र 


में वे भय और आदर की दृष्टि से देखे जाते थे।: पेरन्तु दीर्घकाल तक i 


अपने इस. आधिपत्य की रक्षा करने में. स्वीडेन असमर्थ सिद्ध हुआ। इसके 


- अनेक कारण :थे। एक: तो“ बाल्टिक: सागर में. : उसका एकाधिकार पड़ोसी : : ` - 


राज्यों कीं आँखों की किरकिरी वना हुआ था और वे“ अपने अस्तित्व की 
रक्षा के fet ga स्थिति का अन्त करने के लिये कटिबद्ध थे। दूसरे, उसके | 
साम्राज्य के. संगठन का आधार अत्यन्त Faw था । साम्राज्य के भीतर बसने- 


. वाली जातियों---जैसे, फिन, इस्टोनियन, लेट, रूसी, पोल, जर्मन, डेन आदि-- ` ` . 
`: की सहानुभूति स्वीडेन .-केः साथ कम और उसके शत्रुओं: के : सांथ अधिक: `. ` ` 


१... थी |. अतं: उन्हें दबाये रखने के लिये स्वीडेन को अपनी सैनिक शक्ति पर्याप्त 
. दृढ़ रखने की. - आवदयकता थी.। धन-जन-हीन स्वीडेन जैसा देश अधिक 
दिनों तक इस गरुतर कार्य के सम्पादन में असमर्थ था । तीसरे, जर्मनी 

अपनी स्थिति दृढ़ रखने के feat उसे फ्रांस से सदैव पर्याप्त सहायता 

` मिलती रही, परन्तु फ्रांस के पतन तथा प्रशा और रूस के उत्थान के परचात्‌ 
यह कार्यः प्रायः असम्भव हो गया। चौथे, जिस प्रकार स्वीडेन के विकास 
में उसके राजाओं का बहुत बड़ा हाथ है, उसी प्रकार उसके पतन क उत्तर- 
दायित्व भी उनके ही ऊपर विशेष रूप से है। प्रायः संभी शासक शूर-वीर 
और योद्धा थे और इसी कारण वे देश के आर्थिक विकास और संगठन 
के कार्य में अधिक भाग न ले सके। उनके युद्धों में बहुत बड़ी संख्या 
में सैनिक मारे गये जो कम-आवाद देश रे लिये अपूरणीय क्षति थी। 
` व्यापार और उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये। अपार धन-राशि का अपव्यय हुआ 
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और देश के अनेक भूभाग उजाड हो गये । राज्य के कामों के प्रति उनकी 
उदासीनता, अपव्ययशीरता ,तथा शान-शौकत ने शासन को शिथिल एवं 


अव्यवस्थित बना fear) पाँचवें, सरदार-वर्ग की स्वार्थ-प्रियता, पारस्परिक. 


ईर्ष्या एवं द्वेष, राष्ट्र के प्रति उनके अहितकर कार्यं तथा “अपने 
व्यक्तिगत अधिकारों की वृद्धि भी स्वीडेन के पतन में सहायक हुई । 
छठे, देश पर करों कँ भार बहुत बढ़ गया था और , उनका असमान 
वितरण अधिकारहीन वर्ग की शक्ति के बाहर सिद्ध हो रहा था। अन्त 
में स्वीडेन के पतन में चाल्स द्वाद की विवेकहीनता, हठवादिता और 
सैनिक अदूरदर्शिता भी अधिक सहायक हुई। उसने नार्वा के युद्ध के 
_ पञ्चात्‌ पीटर को अवसर देकर बड़ी अदूरदशिता का परिचय दियो और 
सन्‌ .१७१८ ई०-में पीटर के सन्धि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर घोर, 
हठवादिता और. विवेकहीनता .दिखलायी | जिस समय उसकी शक्ति प्रायः 
नष्ट हो चुकी थी ओर उसके विरुद्ध पाँच यूरोपीय राज्यों का प्रबल संघ 
युद्धक्षेत्र में वर्तमान था, उस .समय समस्त साम्राज्य की रक्षा का अडिग 
संकल्प कर उसने अपना और अपने राज्य का सर्वेनाश कर दिया। इस प्रकार 
सत्रहवी शताब्दी का प्रथम कोटि का राज्य अठारहवी के प्रथम चरण. सें चाल्सं की 
मृत्यु के परचात्‌ तृतीय श्रेणी का राज्य बन गया। | 
हालेंड 
व्यापारिक उन्नति--डच नेदरलँड्स ने, जो संयुक्त प्रदेश के नाम से 
विख्यात हो चुका था, १६०९ ई० में स्पेन के साथ बारहवर्षीय विरामसन्धि 
की जिसके अनुसार स्पेन ने उनकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली और डच-व्यापार 
में हस्तक्षेप न करने का आइवासन दिया । वस्तुतः इस युद्ध की समाप्ति का श्रेय 
ओल्डेनबानेवेलट ( Oldenbarneveldt ) को है जो स्पेन के साथ सन्धि का 
पक्षपाती था । इसके विपरीत डच सेनापति मारिस सन्धि का विरोधी और युद्ध 
के संचालन के पक्ष में था। इसका परिणाम यह हुआ कि ओल्डेनबानेवेल्ट और 
मारिस का मतमेद बढ़ता गया। संयुक्त प्रान्तों की बाह्य-नीति का संचालन 
* ओल्डेनबानेबेल्ट के हाथों में था और उसने अपनी कुशल कूटनीति से अपने देश 
की स्थीति को पूर्ण रूप से दृढ़ करने की सफल चेष्टा की SAT ने १६०१ Fo 
में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य व्यापार था 
. और जिसके संगठन का आघार सैनिक था । फलतः अंग्रेजों और पुतंगालियों की 
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ईर्ष्या के बावजूद इसने पूवी' द्वीप-समूइ में अपनी स्थिति पूर्ण रूप से स्थापित 
कर ली। इसने जावा और बटेविया पर अधिकार किया और उन्हीं को 
अपने व्यापार तथा साम्राज्य-स्थापना का केन्द्र बनाया। SAY ने अम्बोयना. 
में अंग्रेज व्यापारियों का हत्याकांड ( १६२३) . किया और अंग्रेजों को 
आरत तक ही अपने व्यापार को सीमित रखने के लिये वाध्य किया । डचों 
ने ही सर्वप्रथम यूरोप में चाय का प्रचार किया (१६१० ) जिसे वे चीन 
से लाये थे । कहवा पीने का प्रारम्भ ( १६१६) भी डचों से ही हुआ 
जिसे वे अरव के मोख नामक स्थान से अपने साथ .यूरोप ले गये थे। 
वेस्ट इंडीज और अमेरिका के साथ भी इन्होंने व्यापार प्राम किया 
और १६१६ ई० में डच गायना की स्थापना हुई । पश्चिमी दुनिया में 
अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए डचों ने डच वेस्ट . इंडिया कम्पनी की 
स्थापना ( १६२१) की । अफ्रीका के गोल्ड कोस्ट में १६१७ ई० में एक 
डच उपनिवेश स्थापित किया गया | संयुवत प्रान्त के इस बढ़ते हुए व्यापार 
ने अंग्रेजों और डचों के वीच अत्यधिक द्वेष उत्पन्न कर दिया । व्यापार की 
वृद्धि के अतिरिक्त -ओंस्डेनवानेंवेहट की सफल कूटनीति से अनेक यूरोपीय 
देशों और नगरों के साथ भी डचों का सम्बन्ध स्थापित हुआ और यूरोपीय 
राजनीति में उनका प्रभाव पड़ा । 

धार्मिक मतभेद--डच लोग कैल्विनवादी प्रोटेस्टेंट-धर्म के अनुयायी _ 
थे । परन्तु सत्रहवों शताव्दी के प्रारम्भ में ही केल्विनवादियों में दो सम्प्रदाय 
हो गये । एक सम्प्रदाय का नेता आर्मिनियस था जो लीडन के विइव- 
विद्यालय में धर्मशास्त्र का प्राध्यापक था। यह धार्मिक सिंद्धान्तों में साधारण 
परिवतंनों के द्वारा उसे अधिक लोकप्रिय बनाने के पक्ष में था। साथ ही 
यह धार्मिक सहिष्णुता एवं धामिक मामलों में राज्य की प्रधानता के 
सिद्धान्त का पोषक था । इसके अनुयायी आमिंनियन सम्प्रदायबादी या 
“विरोध-प्रदर्शक' (Remonstrants) के नाम से विख्यात हुए। इस 
सम्प्रदाय के समर्थकों में ओल्डेनबार्नेवेल्ट, आरेंज की विधवा लूइज द 
कौलिन्यी ( Louise-de Coligny), उसका पुत्र wefan विलियम आदि 
तथा eras और जीलैंड के प्रदेश थे । सन्‌ १६१० ई० में आमिनियन लोगों 
जे अपने विरोध की घोषणा के साथ अपने विचारों को जनता के समक्ष 
उपरि किया । दूसरी तरफ लीडन के दूसरे प्राध्यापक गोमारस ( Goma- 
Sur) नै बिना किसी संशोधन के कैस्वित के सिद्धान्तो को मानने के विचार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५० Digitized by Arya Se FTA की ईतिहर्सि” eGangotri 


का पोषण किया । इसके समर्थकों में पुजारी वर्ग, चासो का -राजकुमार 


मारिस आदि थे । इन लोगों ने आमिनियनवादी' विरोध-प्रदर्शन का प्रतिरोध | 


किया जिससे इस वर्ग फा 'नाम गोमारिस्ट या '्रतिवादात्मक विसेध-प्रदर्शक' 


( Countcr-Remonstrants ) पड़ा । इन लोगों का विचार था कि :: .: 


इस घामिक विवाद के निर्णय के लिये एक राष्ट्रीय संगीति का समारोह होना 
चाहिए । इसके विरोध में आमिनियन लोगों ने हालैंड की प्रादेशिक सरकार 


से सहायता की प्रार्थना की । शीघ्र ही इस संघर्ष ने राजनीतिक स्वरूप घारण .. . | 


किया । अभी तक स्टेट्स-जनरल तथा प्रादेशिक परिषदों के सम्बन्ध का ` 


स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था'। फलतः इस विवाद के परिणामःस्वरूपः : ` ` 


स्टेट्स-जनरलू और हालँड की प्रादेशिक परिषद्‌ में संघर्ष हो गया । 
इस' संघर्ष में आण्डेनवानेवेल्ट की स्थिति तो स्पष्ट थी । उसने eres 
की परिषद्‌ का साथ दिया | परन्तु मारिस की स्थिति विषम थी । ara 
के राज्यपाल के रूप में उसे परिषद्‌ के आदेश मान्य थे और दूसरी ओर 
संघ के प्रधान के रूप में स्टेट्स-जनरक की आज्ञायें उसे कार्यान्वित करनी 
थीं । उसने स्टेट्स-जनरल के ही पथ का समर्थन किया । मारिस:ने तुरन्त 


x 


सैल्य-बल से यूट्रेबट नगर पर अधिकार कर लिया और Ess की परिषद्‌ - `` | 


तथा नगर-समाओं में अपने समर्थकों का बहुमत करा लिया। हालैंड 
संघर्ष के लिए असमर्थ सिद्ध हुआ। इसका परिणाम यह हुआ. कि सभी 
प्रादेशिक परिषदों ने राष्ट्रीय संगीति का समर्थन किया । ओल्डेनबानेवेल्ट 
तथा अन्य दूसरे व्यक्ति गिरफ्तार .( १६१८ ) कर लिये गये। संगीति 
का अधिवेशन प्रारम्म हुआ। इसमें संयुक्त-प्रान्तो कें अतिरिबत इंगलड, 
स्काटलैंड, जेनेवा तथा ब्रेडेनवर्ग के मी प्रतिनिधि उपस्थित थे। संगीति 
ने आमिनियनों को धर्म-विरोधी घोषित किया और उन्हें निष्कासन का 
दण्ड मिला। स्टेट्स-जतरल के एक कमीशन द्वारा ओल्डेनबानवेल्ट के 
अभियोग का निर्णय हुआ। उस पर स्पेन से उत्कोच स्वीकार करने, प्रांतों 
के संघ को भंग करने और प्रान्तीय धर्म के स्वीकृत करने तथा उनके 
अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के आरोप थे। कमीशन ने उसे मृत्यु-दण्ड 
दिया (१६१९ ) और मारिस ने भी उसे बचाने के लिये अपने विशेषाधिकार 
का प्रयोग नहीं किया। ः ; 
Pe संघर्ष का प्रारस्भ--सन्‌ १६२१ ई० में विराम-सन्धि का अन्त और 
. स्पेन के साथ पुनः संघर्ष का प्रारम्भ हो गया। मारिस ने संघर्ष, का नेतृत्व 
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क्रिया, परन्तु पहले की अपेक्षा वह इस! बार कम सफ़ल रहा.। चार वर्षो 
बाद १६२५. ई० में afer की मृत्यु हो. गई। इसमें ate नहीं कि 
मारिस एक कुशल और सफल सेनानी था और उसने १५८८ और १६०९ ' 
ई० के वीच अपने देश की अद्वितीय सेवा की थी। परन्तु उसकी राज- 
नीतिज्ञतां उच्च कोटि की न थी और इस क्षेत्र में बह अपने प्रतिद्वन्दी 
ओल्डेमबानेवेल्ट के समकक्ष न था । ओल्डेनबानेंवेल्ट कें मृत्यु-दण्ड के कारण 
अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में उसने अपनी पुरानी लोकप्रियता खो दी थी 
और उसका गौरव कम हों गया था। 


फ्रेडरिक हेनरी--मारिस का उत्तराधिकारी उसका सौतेला भाई 
फ्रेडरिक -हेनरी हुआ ( १६२५-४७ ई० ) जो हालँड, Wes, यूद्रेक्ट आदि 
प्रान्तों का राज्यपाल, देश का कप्तान ओर ऐंडम्रिल-जनरल तथा राज्य 
परिषद्‌ का प्रधान नियुक्त हुआ । यह योग्य सेनापति तथा कुशल राज- 
नीतिज्ञ था। घामिक विषयों में ag सहिष्णु था और देश में अत्यधिक 
लोकप्रिय. था । इसी काल में तीसवर्षीय युद्ध चल रहा था। इसमें. उसने: 
संयुक्त प्रान्तों की सुरक्षा का ध्यान रखकर रीशलू को अपनी जरू-सेना ` 
की सहायता प्रदान कर पर्याप्त घन प्राप्त किया और अपनी सेना का 
संगठन भी किया। संयृक्त-प्रान्तों ने उस संघ में भी भाग लिया जिसका 
निर्माण ( १६३१ ) गस्टवस एडाल्फस ने साम्राज्य के “विरुद्ध किया था। 
इसने १६३५ ई० में Mae के साथ पुनः मित्रता स्थापित की और उससे 
घन-जन |की सहायता प्राप्त की। दो वर्षों बाद उसने स्पेनियों से ब्रेडा 
नगर छीन लिया। इंगलेंड के साथ व्यापारिक wal तथा अन्य कारणों 
से डचों'का सम्बन्ध अच्छा नहीं चल रहा था। इसने अपने पुत्र विलियम 
का विवाह wed प्रथम की पुत्री मेरी के साथ करके दोनों देशों में अच्छे 
सम्बन्ध की स्थापना की । हेनरी के नेतृत्व में sat ने स्पेन की बढ़ती हुई 
दुर्बेलता,! पुतँगाल के विद्रोह तथा फ्रांस के विरुद्ध स्पेन की पराजय आदि 
से पूर्ण लाम उठायाः। अन्त में स्पेन को बाध्य होकर संयुकत-प्रान्तों से 
मंस्टर नामक स्थान में संधि ( १६४८ ) करनी पड़ी । फ्रेडरिक हेनरी द्वारा 
सन्धि के पोषण का प्रधान कारण यह था कि फ्रांस की विजयों के कारण 
नेदरलँड्स में उसकी प्रभाव-वृद्धि से बह सशंक. था और दूसरे, ब्राजील 
. के उपनिवेश के सम्वन्ध में पुर्तगालियों के सा: भी मतभेद हो गया था। 
अतः यद्यपि १६४७ ई० मैं फ्रेडरिक हेनरी की मृत्यु हा गयी, तथापि उसके 
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विचारों के अनसार ही दूसरे वर्ष ( १६४८ ) स्पेन के साथ सन्धि हुई जिसके 
द्वारा संयक्तःप्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई और उनकी विजयों को 
` भी स्पेन ने मान्यता प्रदान की । ईस्ट और वेस्ट इंडीज में उन्हें व्यापार की 
सुविधा एवं स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इस प्रकार इस सन्धि द्वारा नेदरळृंड्स के 
बिद्रोह का अन्त हो गया और संयुक्त प्रान्तों के एक नर्दन राज्य की 
प्रतिष्ठा हुई। उसी वर्ष. वेस्टफैलिया की सन्धि ( १६४८ ) द्वारा यूरोपीय 
राष्ट्रो ने भी इसे मान्यता प्रदान की । 
विलियम दवितीय--फ्रेडरिक ' हेनरी की. मृत्यु के पश्चात्‌ विलियम 
द्वितीय अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | उसके समय में स्टेट्स-जन रल 
और ges की प्रादेशिक परिषद्‌ में संघर्ष छिड war विल्यम द्वितीय 
संयुक्त प्रान्तों के घनिष्ट सम्बन्ध का पोषक था । स्पेन के साथ युद्ध समाप्त 
हो चुका था, अतः राज्य-परिषद्‌ ने संघीय सेना की संख्या कम करने का 
निचय किया। परन्तु ges ने अपनी स्वीकृत संख्या से अधिक सेनिकों. को 
छुट्टी दे दी । इसपर विलियम द्वितीय ने बलपूर्वक ges को राज्य-परिषद्‌. 
का आदेशं मानने के लिये वाध्य किया । १६५० go में विलियम की 
मृत्यु हो गयी और उसके एक वर्ष वाद उसकी अनुपस्थिति से लाभ उठा- 
कर देश में विकेन्द्रीकरण की नीति स्वीकृत हुई। इसके द्वारा स्टेट्स-जनंरलू 
के अधिकार कम हुए और प्रान्तीय परिषदों के. अधिकार' बढ़े इस नवीन 
निर्णय के. द्वारा संयक्त-प्रान्तों का. नेतृत्व ses के हाथ में आया जो 
सबसे बड़ा; शक्तिमान्‌ और धनी प्रान्त था. और वहाँ का शासक देश के . 
सर्वे-प्रघान व्यक्ति के रूप में मान्य हुआ | अब संयुक्त प्रान्त के स्थान पर:डच- 
प्रजातन्त्र के लिये gies के नाम का व्यवहार बढ़ने SAT । | 
जान द विट- विलियम द्वितीय की मृत्यु के एक सप्ताह बाद (१६५५) 
उसका पुत्र विलियम तृतीय उत्पन्न हुआ। अतः वह अनेक वर्षो तक; 
अपने परिवार में चले आते हुए कप्तान-जनरल, एऐडमिरल-जनरल और | 
राज्यपाल के पदों को सुशोभित करने में असमर्थं था। इस परिस्थिति में 
प्रजातन्त्री दल को शक्ति बढ़ी और उसका नेता जान द विट ( John de 
Witt), जो gies का शासक था, शासन का प्रधान नियुक्त हुआ। 
वह ईमानदार, देशभक्त, कुशल कूटनीतिश और कट्टर प्रजातन्त्रवादी था | 
आरेंज-परिवार की शक्ति-वृद्धि को रोकना, हाड की परिषद्‌ के प्रमाव 
को बढ़ाना और फ्रांस 'तथा इंगलैंड के विरुद्ध देश के हितों की रक्षा करना, 


 . उसके प्रधान उद्देश्य थे। 
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इंगलैंड और हालँड के पारस्परिक संघर्ष का प्रधान कारण व्यापारिक 
था। इंगलेंड के जहाजरानी के कानून ( Navigation Act ) १६५१ ई० 
के द्वारा हालैंड के व्यापार को गहरी क्षति पहुँच रही-थी । इस कानून द्वारा 
यह स्वीकृत हुआ था कि ees का समस्त निर्यात अपने ही जहाजों 
द्वारा और आयात या तो अपने या उत्पादन-क्षेत्र के जहाजों. द्वारा होगा । 
फलतः दोनों देशों में युद्ध छिड गया जो दो वर्षों तक ( १ ६५२-५४ई० ) 
चलता रहा । दूसरा युद्ध १६६५ ई० से १६६७६० तक चला। इस युद्ध 
में ete की जलसेना ने Fee के मुहाने में प्रवेश कर अंग्रेजी जहाजों को 
जला दिया और कई सप्ताह तक लंदन नगर का घेरा किया। अन्त में 
Her की सन्धि ( १६६७ ) से उस युद्ध का अन्त हुआ | इसके द्वारा जहाज- 
रानी के कानून में संशोधन किया गया और पश्चिमी जर्मनी और नेदरलैंड्स 
का माल eras पहुँचाने के लिये हालैंड के जहाजों को सुविधा प्रदान 
हुई। इसी वर्ष ges की परिषद्‌ ने शारवत अध्यादेश ( Eternal 
Edict ) स्वीकृत किया जिसके द्वारा देश का कप्तान-जनरक और ऐड- 
मिरल-जनरल किसी प्रान्त का राज्यपाल नहीं हो सकता था । यह अध्यादेश 
विलियम तृतीय को अपने वंशानुगत अधिकारों से वंचित करने के” लिए 
स्वीकृत हुआ था। 

जान द विट के शासनकाल में लुई चतुर्देश ने नेदरलँड्स को फ्रांस में 
मिलाने के उद्देश्य से 'अधिकारःप्राप्ति का युद्ध ( Wat of Devolution 
१६६७-६८ fo ) छेड़ दिया और दुर्बल स्पेन के विरुद्ध उसे सफलता पर 
सफलता प्राप्त होने लगी । इस सफल्ता से विट भयभीत हुआ, क्योंकि 
डच लोग “मित्र के रूप में फ्रांस का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत थे, 
परन्तु पड़ोसी के रूप में नहीं ।” fae ने लुई का aga रोकने के लिए 
as, इंगलैंड और स्वीडेन का त्रिगुट तैयार किया । फलतः सीमा प्र 
स्थित git को प्राप्त कर BE कुछ समय के लिए सन्तुष्ट हो गया और एक्स- 
लाशापेल की सन्धि ( १६६८ ) द्वारा युद्ध का अन्त हो गया । यह सन्धि 
जान द विट की कूटनीतिक विजय थी ।” फलतः इस सन्धि की स्मृति में एक 
पदक निमित हुआ जिसमें लिखा गया कि Sat ने “कानूनों को रक्षित किया, 
घर्म-सुघार किया, राजाओं में मेल कराया, सामुद्रिक स्वतन्त्रता की रक्षा की 
और यूरोप में शान्ति की स्थापना की ।” परन्तु चार वर्षों वाद जब लुई 
चतुदश ने हालैंड पर पुनः आक्रमण किया और प्रत्येकः क्षेत्र में हालेंड की 
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हार होनी प्रारम्म हुई तो छोगों ने जान द बिट पर इस पराजय का 
दोषारोपण किया और उसे मार डाला ( १६७२ ) । उसकी मृत्यु के बाद 
युद्ध-संचालन का उत्तरदायित्व विलियम तृतीय ने ग्रहण कियाः।' ; 


zat 


दौरबल्यारम्भ-तुकं एक वीर जाति के लोग थे और योग्य नेतृत्व में, 
जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, उन्होंने पर्याप्त विजय प्राप्त क्री थी परन्तु 
उनमें संगठन-शक्ति तथा नये जीते हुए प्रदेशों पर शासन की आवश्यक 
क्षमता का अभाव था। यही कारण है. कि .तये जीते हुए देशों को पचाना 
उनके लिए कठिन हो गया । “यूरोप के . विस्तृत भू-भाग पर नये शासक-वगं 
और एक झक्तिमान्‌ धर्म की. स्थापना उनकी बिजय का उद्देश्य था।' 
वस्तुतः दर्की और नये अधिकृत प्रदेशों में पारस्परिक सम्बन्ध का आधार 
' विजय और सैनिक नियन्त्रण था.। फलतः कालान्तर में तुकों का सैनिक 
दौबंल्यः उनके साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। कुस्तुन्तुनिया की 
बिजय (१४५३ ) के बाद प्रायः सवा सौ वर्षो तक तुकों ने दक्षिणी-पूर्वी 
यूरोप में अपने प्राधान्य की पूर्ण रक्षा की: और जर्मन साम्राज्य, स्पेन, 
वेनिस, रोम आदि को उन्होंने सदैव आतंकित रखा। परन्तु लेंपांटो की 
खाडी, के जलू-युद्ध ( १५७१ ) के पदचात्‌ उनका पूवं शौरये शीघ्रता से क्षीणं 
होने लगा । इस बदलती हुई स्थिति. का स्पष्ट परिचय सम्राट्‌ औरण्धुल्तान 
- के बीच हुई सितवाटोराक .की सन्धि .( Peace of Sitvatorok, १६०६ 
Mo ) में मिता है। इस सन्धि में तुक सुल्तान ने eres द्वितीय को प्रथम 
बार 'वियना के राजा! के स्थान पर सम्राट्‌ के रूप में स्वीकार किया 
और आसिट्र्या से रिया जाने वाला वाषिक क्र भी छोड़ दिया। इसके 
बदले में सम्नाद्‌ ने एक भुश्त कुछ धन सुल्तान को प्रदान किया । ज़मेनी .में 
चलने वाले तीस वर्षीय युद्ध के काल में आस्ट्रिया और सुल्तान के बीच 
संघर्ष न छिंड़ा । एक ओर तो इस युद्ध के कारण सम्राट्‌ टर्की पर' आकमण | 
करने में असमर्थे था और दूसरी ओर शासन की दुव्यवस्था तथा कुशल | 
नेतृत्व ८ अभाव के कारण सुल्तान आस्ट्रिया कौ कठिनाइयों से लाम नै. 
उठा संकें | । 


१: हालँड और लुई चतुरश के युद्धों तथा विलियम तृतीय की सुफलताओ | 
के लिए पृष्ठ २०७-८ देखिये | | 
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भूमध्य सागर के क्षेत्र में भी तुको -की दुबंलता स्पष्ट हो रही थी । वस्तुत 
लेपांदो के जज्युद्ध (१५७१) ने “सदैव के लिये भूमध्य सागर में तुकों के 
आधिपत्य की सीमा निर्धारित कर दी ।” सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं में 
gal के अव्यवस्थित शासन से लाम उठाकर वेनिस और माल्टा ने उनपर 
लगातार आक्रमण प्रारम्भ किया। अतः सुल्तान इग्राहीम प्रथम ने 
` प्रतिशोध. की भावना से क्रीट पर आक्रमण किया ( १६४५ ) और कानिया 
` ( ८४४6४ ) पर अधिकार कर लिया । सुल्तान मुहम्मद चतुर्थ ( १६४९-८७ ) 
की बाल्यावस्था से लाभ उठाकर वेनिस ने डाडनेल्ज के युद्ध में तुकों को 
पराजित किया ( १६५६ ), लेमनास और टिनिडास को अधिकृत किया ` और 
तुके राजधानी कुस्तुन्तुनिया को भी आक्रान्त किया। निश्चित रूपः से यह 
स्थिति तुकं-साञ्जाज्य के पतन की सूचक थी | 
वियना का घेरा ( १६८३६० )--तीस वर्षीय युद्ध से निवृत्त होने के 
पश्चात्‌ आस्ट्रिया ने हंगरी: और ट्रांसिलवेंनिया पर पुनः अपना आधिपत्य 
स्थापित करना चाहा, परन्तु एक ओर तो फ्रांस की प्रतिद्वन्दता और 
' दूसरी ओर अपने साम्राज्य की आन्तरिक कठिनाइयों के कारण सञ्राटू 
लियोपोल्ड प्रथम ( १६५८-१७०५ fo) को अवका न मिल सका। 
जर्मन साम्राज्य में अनेक ऐसे wee भी थे जो कॅथलिक सञ्जाद की 
असहिष्णु नीति की अपेक्षा gat के सहिष्णु शासत को पसम्द करते थे। 
सुल्तान इब्राहीम के वजीर ने ट्रांसिलवेनिया फे farts का दमन करके हंगेरी 
पर आक्रमण किया ( १६६४ ), परन्तु फ्रांसीसियों की सहायता से आस्ट्रिया 
ने तुकं सेता को पराजित. किया। यह पराजय gat की सैनिक दुर्बलता 
को सूचक थी। इस युद्ध के कुछ दिनों बाद हंगेरी'के सरदारों ने सम्राट के 
विरुद्ध विद्रोह कर विया। परन्तु वाह्य सहायता के अभाव में उन्हें सफलता 
न मिल सकी और अत्यन्त नृदांसता के साथ उनके विद्रोह ( १६६६-७१ 
. ६० ) का दमत कर दिया गया। इसमें प्रोहेश्हेंहों को fae क्षति उद्ाती 
. पड़ीं। परन्तु जब हुगेरी मैं, बसण वित्रीह हुआ. तो erste ने विद्रोही Bar 
सै वाता प्रारम्भे की और ज्ञान्ति की स्थापना के लिये हंगेरी ने पालिया- 
मेंड ले परामर्श करने तथा प्रोटेस्टेटों को धामिक स्वतन्त्रता प्रदोत करने का 
प्रस्ताव ( १६८१ ) cet) विद्रोहियों को लियॉपीएंड के वादों पर विशवास 
„ में था, अंतः उनके नेता ने ठको की अधीनता स्वीकार करने के लिये 
` सुस्तात तै प्रार्थना ( १६८४ ) की । तुता ने हँगैरी पर अपने आधिपत्य की 
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स्थापना के लिये विशाल सेना संगठित की और १६८३ ई० में आस्ट्रिया 
पर आक्रमण कर वियना प्रघेरा डाल दिया। सम्राट्‌ और उसके 
दरवारी राजधानी से माग निकले । परन्तु तुर्को की सामरिक असावघानी 

के कारण उनका विंयना पर अधिकार न हो सका और शाही सेना को Tes 
के राजा जान सोव्येस्की ( John Sobieski) के नेतृत्व में संगठित होने 
और राजवानी तक पहुँचने का -अवसर प्राप्त हो गया। उसने तुर्को को बुरी 
तरह पराजित किया और उनके शिविरों को भी लूटा। तुकं सेनापति 
मुस्तफा भागकर वेलग्रेड पहुँचा। सोव्येस्की और उसके सहायक लोरेन ने 
तुर्को का पीछा किया और ग्रैन नगर को अधिकृत किया | इसाइयों और तुर्को ' 
के संघ में' यह प्रथम अवसर था जब' Sars सेना ने तुको के अधीन नगर को 

मुक्त किया था ।' 

घमंयुद्ध ( १६८४-९९ ई० )--इस विजय के पश्चात्‌ सम्राट्‌ लियोपोल्ड 

प्रथम, जान सोक्येस्की और वेनिस ने पोप की स्वीकृति से gat 
“के विरुद्ध एक पवित्र संघकी स्थापना की ( १६८४) और तुर्को के 

विरुद्ध युद्ध .को घर्म-युद्ध का स्वरूप प्रदान ,किया । लोरेन के चाल्सं 

ने, जो एक कुशल सेनानी था, तुर्को द्वारा अधिकृत हंगेरी के अघि- 
` कांदा को तथा क्रोशिया और स्लावोनिया को उनसे छीन लिया ( १६८५- 

८७ ई० ) । हंगेरी की पालियामेंट ने हैप्सबग परिवार के वंशानुगत शासन 

को स्वीकार किया और १६८७ ई० में सम्राट्‌ लियोपोल्ड का पुत्र जोसेफ 

हंगेरी के राजा के रूप में अभिषिक्त हुआ । इसके पश्चात्‌ लोरेन ने 

ट्रांसिलवेनिया को जीता: ( १६८८) और बेलग्रेड पर अधिकार स्थापित 

किया । दूमरे क्षेत्र में gat के विरुद्ध वेनिस को भी पर्याप्त सफलता प्राप्त | 
हुई और उसने डालमेझिया कोंरिथ तथा एथेंस आदि पर अधिकार स्थापित 
कर लिया। . 

सुल्तान सुलेमान द्वितीय ( १६८७-९१ ई० ) और मुस्तफा द्वितीय 

( १६९५-१७०३ ई० ) के शासन-काल में तुकं ने एक बार पुनः अपनी 
खोई हुई शक्ति प्राप्त करने ऑर अपनी सेना को संगठित करने का प्रयत्न 
किया। इसके fet उन्हें अनुकूल अवसर भी प्राप्त हुआ; क्योंकि सम्राट 
. तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य राज्य लुई चतुर्देश के साथ युद्ध में संलग्न 

थे। उन्होने वेलग्रेड नगर को जीता ( १६९० ) और हंगरी पर भी आक्रमण 

क्रिया ( १६९१ ), परंतु उन्हें पराजित होना पड़ा। शाही सेना ने ट्रासिल- 

br: - 4 
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वेनिया को किर जीता ( १६९१ ) और वहाँ की परिषद्‌ ने हैप्सबर्ग- 
परिवार की अघीनता स्वीकार कर छी। युद्ध के अन्तिम काल में सुल्तान ` 
मुस्तफा द्वितीय ने स्वयं तुकं सेना का नेतृत्व क्रिया और उसे हंगेरी तथा 
भूमव्य सागर के क्षेत्र में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई । इस समय तक 
रूस का जार पीटकर भी तुकों के विरुद्ध युद्ध में उतर पड़ा था और उसने 
आजोफ ( Azov) के बन्दरगाह पर्‌ अधिक्रार ( १६९६ ) कर लिया। सन्‌ 
१६९६ ई० में जान सोब्येस्की की मृत्यु हो गयीं और सवाय का डधूक 
यूजेनः (Eugene), जो अपने समय `का प्रसिद्ध सेनापति था, शाही 
सेना का प्रधान नियुक्त हुआ । मुस्तफा द्वितीय ने ट्रांसिलवेनिया में बढ्ने 
की चेष्टा की, परन्तु यूजेन ने उसे बुरी तरह पराजित कर ( १६९७} 
पीछे ढकेल दिया । 

यूरोप में रिसविक की सन्धि ( १६९७ ) के पश्चात्‌ सम्राट - को तुको 
की ओर विशेप ध्यान देने का अवसर मिला । इस परिस्थिति में बाध्यः 
होकर तुकाँ ने कार्लोवित्स की सन्धि ( Peace of Carlowitz, १६९९ ई०.) 
स्वीकार कर ST इसके अनुसार आस्ट्रिया को कुछ थोड़े से भू-भाग कोः 
छोड़कर समस्त हंगेरी, ट्रांसिलवेनिया, स्लावोनिया और afer का अधि- 
कांश . प्राप्त हुआ । आजोफ पर रूस का और पोडोखिआ पर TSE का 
अधिकार स्वीकृत हो गया । वेनिस ने कोरिथ के उत्तर के. विजित प्रदेशों 
पर अपने अधिकार का परित्याग कर दिया । फलतः टर्की को .यूरोप में 
अपने अनेक विजित प्रदेशों को छोड़कर डॅन्यूब के पीछे हटने के लिये | 
वाध्य होना पड़ । इस प्रकार उसने साम्राज्य के विघटन तथा आज़ोफ पर. 
रूस के अधिकार के साथ “यूरोपीय राजनीति में पूवी समस्या ( Eastern- 
:0०८४०४०० ) प्रारम्भ हुई जो आनेवाली शताब्दियों में यूरोपीय राजनीतित्ञों 
के छिये बहुत बड़ा faced बनी रही है। 


oe 
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| अध्याय ११ 
रूस चक्का लर्कर 
जारशाही को स्थापना 


are प्रभाव--भध्यकाल में यूरोप के उत्तर-पूर्वे में स्थित रूस के 
विस्तृत मैदान में स्लाव जाति ने घीरे-घीरे अपना विस्तार किया। इस 
बिस्तार-काल में पश्चिमी यूरोप के साथ इनका कोई सम्बन्ध न था जिससे 
ये लोग यूरोपीय सभ्यता से संथा वंचित रहे । इस काल: में रूसियों पर 
तीन स्थायी बाहरी प्रमाव पड़े जिन्होंने रूसी जाति के निर्माण में विशेष 
योग दिया है। एक तो जर्मेन जाति के उत्तरी लोगों ने अपने सरदार 
रिक (०८ ) के नेतृत्व में नवीं शताब्दी ( ८६२) में इस देश पर 
आक्रमण कर विजये प्राप्त की और नोवगोराड के “नवीन नगर' की स्थापना 
की । इस आक्रमण के परिणामःस्वरूप रूस की स्लाव जाति में राजनीतिक 
एवं सैनिक संगठन की स्थापना हुई । दूसरी ओर रूरिक के उत्तराधिकारियों 
की आक्रामक एवं विस्तार-नीति के फलस्वरूप प्रायः . एक शताब्दी के 
पश्चात्‌ रूसियों का सम्पर्क बाइजैटाइन-साञ्जाज्य के सायं स्थापित हुआ - 
और उनके -शासक व्लाडिमिर महान्‌ ने सम्राट्‌ वसीळ द्वितीय की वहन 
एन के साथ विवाह (९८८) कर ईसाई-धर्म को स्वीकार किया । तभी से 
रूस में यूनानी चर्च ( ७7०९ Orthodox Faith ) की स्थापना हुई 
जो आज तुक रूसियों के जीवन को प्रभावित करता.आया है। रूसियों पर 
तीसरा प्रभाव तातारियों के आक्रमण का है। तेरहवीं शताब्दी ( १२२३ ) 
में एशिया की इस खानाबदोश जाति ने रूस को आक्रान्त किया । उनके 
आक्रमण और आधिपत्य के फल-स्वरूप प्रायः तीन शताब्दियों तक रूसियों 
को दासता का यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ा | तातारियों ने 
अनेक बार मास्को नगर को भी लूटा जो देश के उत्तरी माग में एक 
प्रसिद्ध सैनिक क्षेत्र और रूसी सम्यता का केन्द्र था। तातारियों के इस 
' दीघंकालीन आधिपत्य ने रूस की रहन-सहन और रीति-रिवाजों को अत्यधिक 
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जारशाही को स्थापना २५९ 


/ इवान महान्‌--पन्द्रहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में मास्को के शासक 
( Grand Duke of Muscovy ) इवान मंहान्‌ ( १४६२-१५०५ Fo ) 
_ के नेतृत्व में रूस को तातारियों के नियन्त्रण से मुक्त करने का सबल प्रयास 
प्रारम्भ हुआ। इसके समय में तातारी मंगोलों का अन्तिम आक्रमण , 
( १४८१ ) हुआ जिसमें वे पराजित हुए। शीघ्र ही उसने दक्षिण के ताता- 
रियो पर स्वयं आक्रमण कर ( १४८७ ) उन्हें पुनः पराजित किया। इस 
प्रकार इवान महान्‌ ने इस राष्ट्रीय संघर्ष में रूस की विजय का प्रथम 
अध्याय प्रारम्भ किग्रा और उसके उत्तराधिकारियो ने क्रमशः तातारियों को 
पराजित कर रूस को दासता के चंगुळ से मुबत किया । मास्को के राष्ट्रीय 
नेतृत्व ने देश में उसके गौरव को अत्यन्त ऊँचा उठा दिया । पश्चिमी 
यूरोप से मासको की अत्यधिक दूरी, तातारी प्रभाव और उनके साथ 
रूसियों का संघर्षं आदि के कारण रूस: पर यूरोप्र की अपेक्षा एशियायी 
प्रभाव अधिक था। परन्तु इवान ने यूरोपीय सम्पर्क को बढ़ाने की चेष्टा 
की । वाइजैटाइन साम्राज्य की समाप्ति ( १४५३ ) के पश्चात्‌ उसने रूस 
को पूर्वी यूरोप के ईसाई साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में. स्वीकार किया, 
अन्तिम रोमन सम्राट कांस्टँटाइन एकादश की भतीजी के साथ विवाह 
किया और समस्त रूस के जार ( सम्राट्‌ ) की उपाधि घारण की । इस 
प्रकार मास्को का महान्‌ ड्यूक रूस का जार बन गया और उसके स्थानीय 
शासन को राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ। इवान महान्‌ ने जर्मन साम्राज्य, 
हंगेरी और वेनिस में भी अपने. राजदूत भेजकर पश्चिमी यूरोप के साथ 
- सम्पर्कं स्थापित करने की चेष्टा की । उसने सरदारों और चर्च के ऊपर 
अपना अधिकार जमाकर सबल केन्द्रीय शासन की स्थापना की । 


दात gir इवान चतुर्थ के शासन-काल ( १५३३-८४ ई० ) 
में रूस की” शक्ति और सीमा में पर्याप्त वृद्धि हुईं। उसने तातारियों 
को पराजित कर काजान ( Kazan) और अस्ट्रालान को तो अधिकृत, 
किया, TST कृष्ण सागर के तट पर स्थित क्रीमिया को वह न ले सका । 
उसने बाल्टिक तट के छिवोनिया प्रदेश पर भी कुछ समय के लिये 
अधिकार किया, परन्तु Tes के दबाव से उसे बाध्य होकर यह प्रदेश छोड़ . 
देना पड़ा । इसके शासन-काल में रूसियों ने यूरालं के पहाड़ों को पार कर 
साइबेरिया में विस्तृत उपनिवेशों की . स्थापना की । इस प्रकार बाल्टिक 
और कारे सागर पर अधिकार स्थापित करने का रूस का प्रथम प्रयास 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya, Collection. 


रइ० 
, निष्फल सिद्ध हुआ । साथ ही परिचम की ओर रूस और पोलैंड के हितों का 
„संघर्षे तथा पूर्व की ओर एशिया में रूस का विस्तार ASA हुआ । उसने 
रूसी सम्यता के विकास के लिये अपने देश में जर्मन कारीगरों और 
चिकित्सको को भी बुळाना चाहा, परन्तु Tes की प्रतिद्वंद्विता ने उसके 
इस प्रयत्न को मी निष्फल क्र दिया। इसने eras के साथ भी सम्वन्ध 
स्थापित किया और दोनों देशों के व्यापारिक विकास के लिये १५५५ ई० 
में इंगलिश मस्कोवी कम्पनी की स्थापना हुई। | 
इवान चतुर्थ 'मयानक' (Terrible) की उपाधि से भी विमूषित 
किया जाता है। वह घोर निरंकुश राजतंत्र का पोषक था । उसने सरदार- 
वर्ग ( 5०३३7५ ) की शक्ति को नियंत्रित करने के लिये राज्य-सेवा पर 
आधारित एक नवीन सरदार-वगे की स्थापना की जो निरंकुश शासन 
का प्रबल पोषक एवं समयक था । उसने देश में नवीन न्यायालयों की 
स्थापना करके एक ओर तो सरदारों के न्यायसम्बन्धी अधिकार की क्षीण 
किया और दूसरी ओर राजतंत्र को ओर . अधिक पुष्ट एवं सबल | उसने 
et चर्च को, जो यूनानी चर्च का एक अंगमात्र था, कॉस्टेंटिनोपुल 
(कुस्तुनेतुनिया ) के धर्माध्यक्ष (Patriarch ) के आधिपत्य से मुक्त कर 
राष्ट्रीय चर्च का स्वरूप प्रदान किया और सास्क्रो में' जार के नियंत्रण में 
१५४२ ई० में एकै नवीन घर्माध्यक्ष की तियुक्ति Bel इस प्रकार' रूसी 
राष्ट्रीयता का प्रतीक मास्को नगर रूस के बढ़तेः हुए साम्राज्य और: उसके 
जांरों की राजनीतिक एवं धार्मिक राजधानी बन गेया। 
यूरोपीय सम्पर्क के अभाव के कारण--यद्यपि इवान महान्‌ के शासन 
से लेकर प्रायः दो शताब्दियों तकं रूस की शक्ति और सीमा में पर्याप्त 
बुद्धि हुई और रूसी जातियों ने समस्त साइबेरिया पर “अपना अधिकार 
स्थापित कर रूस की जारशाही तया रूसी राष्ट्रीय चर्च का अत्यधिक विस्तार 
किया, परन्तु इससे देश के सांस्कृतिक विकास में कोई योग, न मिल 
सका । पड्चिमी यूरोप के साथ रूस का व्यापारिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध 
प्रायः नहीं के बराबर था जिसके परिणाम-स्वरूप रूस पर यूरोप के मानंव- 
वाद, Ta gare, पूँजीवाद . या वैज्ञानिक विकास का कोई भी प्रमाव न 
पड़ सका । यूरोप के सांस्कृतिक विकास में रूस के पिछड़ने के अनेक 
 कारणथे। एक तो पश्चिमी यूरोप के कैयलिक घमे से रूस का पुराना 
यूनानी धमे भिन्न था और दोनों एक दुसरे के प्रतिद्न्दी थे । फलतः 
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रोमनाफ राजदंश २६१ 


पश्चिमी यूरोप के कॅथरिक या प्रोटेस्टेट घमं का रूस के घर्म पर कमी कोई 
प्रभाव न पड़ सका। दूसरे, रूस के पुर्णतः कृषि-प्रधान देश होने के कारण 
वहाँ पर अधिक दिनों तक उद्योग-धन्धों तथा बाहरी देशों के साथ व्यापारिक 
सम्वन्ध का विकास सम्भव नहीं हो पाया। तीसरे, पश्चिम की ओर अपना 
बढ़ाव असम्भव देखकर रूसियों ने पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया जिससे 
यूरोप से उनका सम्बन्ध और भी क्षीण होने लगा । चौथे, प्रायः तीन 
चाताव्दियों तक मंगोलों के राजनीतिक प्रभाव के कारण रूसियों में एशियायी 
रीति-रिवाज अधिक बढ़ गये थे। पाँचवे, जवर तक स्वीडेन, Ties तथा तुकों 
के पड़ोसी राज्य प्रवल थे तब तक बाल्टिक और कृष्ण सागर पर रूस का 
अधिकार सम्भव न्रा और इस अधिकार के अभाव में पश्चिमी यूरोप के 
साथ उसका सीधा सम्वन्ध भी स्थापित नहीं हो सकता था । यही कारण 
है कि संत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक. रूस बहुत अधिक - पिछड़ा हुआ देश 
बना रहा और जव पीटर महान्‌ ने अपनी सबल एवं सफल गृह तया बाह्य 
नीति के द्वारा रूस का पश्चिमी यूरोपीय के साथ सीवा सम्बन्ध स्थापित किया 
तभी रूस की उन्नति का मागं प्रशस्त हो सका 1 


रोपनाफ राजवंश 


अशान्ति-काल--इवान चतुर्थं के पश्चात्‌ उसका द्वितीय. पुत्र फिओडर 
( Feodor ) गद्दी पर बैठा, परन्तु उसका शासन-काल ( १५८४-९८ ई० ) 
अत्यधिक दुर्बल सिद्ध हुआ। उसकी मृत्यु के साथ इस राजवंश का'ही 
लोप हो गया । फलतः उत्तराधिकार के लिये बड़े सरदारों में गृहकलह 
प्रारम्भ हुआ जिसे रूसी इतिहास में 'अशान्ति-काल' कहा गया है। 
आन्तरिक युद्ध और अशान्ति. ने देश पर विदेशी आक्रमणों को 
प्रोत्साहन प्रदान किया। पड़ोसी राज्यों में des ने देश के अत्यधिक 
भाग को तहस-तंहस कर डाला और मास्को के दुगे क्रेमलिन पर भी अधिकार 
कर लिया । sax स्वीडेन ने मी वास्टिक तटीय प्रान्तों पर अधिकार कर 
लिमा और व्यापार का प्रघात ` केन्द्र नोवगोराड पर उसका आधिपत्य 
स्थापित हो गया । दक्षिण में gat ते भी क्रीमिया पर अपना अधिकार 
पहले की अपेक्षा और दृढ़ कर छिया । इस अशात्ति-काळ के अन्तिम तीन 
वषा ( १६१०-१३ ई० ) में Gee के राजा का पुत्र जार मी बना रहा, 
परन्तु उसके विदेशी होने के कारण देख में उसका शासन लोकप्रिय न हो 
सका । इन परिस्थितियों में अशान्ति और. अव्यवस्था दूर करने एवं नया 
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२६२ . आधुनिक यूरोप का इतिहास 


जार चुनने के लिए १६१३ ६० में महान्‌ राष्ट्रीय परिषद्‌ की . बैठक हुई 
जिसमें माइकेल रोमनाफ ( Michael Romanoff ) नाम का एक 
सरदार रूस का जार चुना गया | इंसका इवानों के वंश से वैवाहिक सम्बन्ध 
था और इसका पिता फिलारेट ( Philaret ) रूस का घर्माच्यक्ष था । इसः 
प्रकार राष्ट्रीय परिषद्‌ द्वारा चुने हुए . रोमनाफ वंश ने रूस में तीन सौ 
` वर्षो तक शासन किया और अपनी स्वेच्छाचारिता को चरम सीमा तक 
पहुंचाया । | 
प्रथम तीन जार--माइकेल रोमनाफ ( १६१३-४५ ई० ) स्वयं तो 
दुर्बळ शासक सिद्ध हुआ, परन्तु संयोगवश उसे अपने पिता से, जो रूस का 
घर्माध्यक्ष था, पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। उसके सहयोग से उसने अशान्ति 
को दूर कर देश में शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था की और विदेशियों 
के हस्तक्षेप से रूस की रक्षा की। दक्षिण में तातारियों और तुर्को के 
आक्रमण से देश की रक्षा के लिए उसने अनेक दुर्गो का निर्माण कराया 
और प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र नोवगोराड को स्वीडेन से वापस लिया। उसने 
पोलैंड के राजा से सन्धि ( १६३४) की। Tes के राजा ने रूस के 
सिंहासन पर अपने अधिकार का परित्याग कर दिया और इसके बदले में उसे . 
पर्याप्त घन एवं स्मोळेंस्क का नगर प्राप्त हुआ | 
माइकेल के पुत्र जार अळेक्सिस के समय ( १६४५-७६ ई० ) में रूस 
और dies का संघर्ष पुनः प्रारम्म हुआ। रूस और पोलैंड के बीच यूक्रेन 
का विस्तृत मैदान था जिसमें कोसकों ( Cossacks ) की युद्ध-प्रिय जाति 
रहती थी। दोनों देशों के बीच में होने के कारण कोसक लोग अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा करने में असमर्थ थे। रूस और-पोळेंड में यूक्रेन के 
अधिकार के लिए अनेक युद्ध हुए । इस बीच जार अलेक्सिस पर्याप्त शक्ति- 
संचय कर चुका था। अतः Tes को . बाध्य होकर यूक्रन का बेंटवारा 
स्वीकार करना पड़ा ( १६६७ ) और रूस की सीमा पश्चिम में नीपर 
नदी के किनारे तक पहुँच गयी । जार ने स्मोलेंस्क नगर भी प्राप्त किया ॥ 
इस प्रकार “Nes के साथ तेरह वर्षीय मुद्ध ने. रूस पर यूरोपीय राज्य 
के रूप में पहली छाप लगायी ।” उसके शासन-काल में मास्को के धर्माध्यक्ष 


ते राज-शक्ति के ऊपर चर्च की प्रधानता स्थापित करने की चेष्टा की । 
 ज़ारने उसे पदच्युत कर चर्च पर राज्य की प्रमुता की रक्षा की। वह 


स्स के विकास के लिये यूरोप के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहता 
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था, परन्तु देश की परम्परा तोइने में बह सफल न हो सका । अलेक्सिस . 
के पुत्र जार थिप्रोडोर ( १६७६-८२ ई० ) ने सरदारों की मर्यादा और 
गौरव को कम करने की चेष्टा की और कुछ अंशों में उसे सफलता भी 
प्राप्त हुई । 

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में मास्को नगर में अनेक अंग्रेज और डच 
व्यापारी, स्काटलैंड के सैनिक अफसर और अनेक विदेशी राजदूत उपस्थित 
रहा करते थे। उनकी उपस्थिति में रूसियों के दृष्टिकोण में विकास हुआ । 
पश्चिमी आदर्शों और रहन-सहन का भी देश में प्रचार करने का प्रयत्न 
प्रारम्भ हुआ । परन्तु इसके वावजूद देश में शिक्षा का घोर अभाव था, उद्योग- 
बन्धे नहीं के समान थे, व्यापार सीमित था और देश में मद्यपान का अत्यधिक 
प्रचार था । रूसियों के बाहरी देशों म॑ जाने पर शासन की ओर से अनेक 
रुकावटे उत्पन्न की गयी थीं। वस्तुतः पश्चिमी यूरोप और रूस में प्रत्येक 
afte से बहुत अन्तर था।- 4 

पीटर महान्‌ 

रूस को यूरोपीय सभ्यता और राजनीति में प्रविष्ट करने का श्रेय 
पोटर महान्‌ को है। वह १६७२ ई० में पैदा हुआ था और दस वर्ष के 
याद अपनी बहन सोफिया के संरक्षण में अपने माई इवान के साथ गद्दी 
पर बेठा। १६८९ में सोफिया शासनाधिकार से हटा दी गई और 
पीटर के हार्थो में शक्ति, आई । परन्तु अभी भी सरदार-वर्ग, चर्च और उसके 
अंगरक्षक्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि बिना उसको क्षीण या नष्ट 
किये पीटर अपनी सुधार की नीति को कार्यान्वित नहीं कर सकता था। 
` यद्यपि इवान की मृत्यु तक ( १६९६ ई० ) राज्य पर दोनों भाइयों का संयुक्त 
अधिकार रहा, परन्तु अयोग्य इवान ने पीटर के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं किया । 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ पीटर ने अपने हाथों में शक्ति का केन्द्रीकरण किया और 
नृशंसतापूवंक सभी बाघाओं को हटाकर उसने एक पूणं स्वेच्छाचारी शासन 
को स्थापना की । 

गृह-तीति--पाश्चात्य सम्यता और राजनीति में प्रायः नगण्य रूस को 
नये मार्गे पर लाने में तीन मुख्य बाघायें थीं-अंगरक्षक-दल (5७७७४), 
सरदार-समा (Boyars) और चर्च । पीटर अच्छी तरह समझता था 

कि इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का दमन किये बिना रूस का पाइचात्यी- 

` करण संभव नहीं है। उसके अंगरक्षक यद्यपि आळसी और अयोग्य थे, किन्तु वे 
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शक्तिशाली और सुधारों के विरोधी थे। उनकी तुलना टर्की के जैनिसरीज 
और प्राचीन रोमन सम्राटों के प्रीटोरियन रक्षकों से की जा 
सकती है । जव १६९८ ई० में पाइचात्य देशों की यात्रा से पीटर ` 
लौट रहा था तो उसे अपने अंगरक्षकों के विद्रोह का समाचार 
मिला | उनका उद्देश्य विदेशियों को रूस से निकालना और पीटर 
के स्थान पर सोफिया की संरक्षता में उसके अल्पवयस्क पुत्र 
अळेक्सिस (Alesis) को गद्दी पर बैठाना था। इस षड्यन्त्र में 
पुरोहित और अंगरक्षक दोनों दलों ने भाग लिया था। यह समाचार 
पाते ही पीटर तुरन्त रूस फौटा, और यद्यपि तब तक विद्रोह दब गया 
था, लेकिन उसने अत्यन्त निर्देयता और नृशंसता के साथ अंगरक्षकों 
का दमने किया। लगमग एक हजार से ऊपर घोर यातनाओं के साथ 
मृत्यु के घाट उतर TH | उनका सिर काटने में पीटर ने स्वयं भी भाग 
लिया । मठ में वन्दी सोफिया -की 'खिड़की के सामने तीन विद्रोहियों को 
फाँसी दी गई। उसने अंगरक्षक दल को भंग कर यूरोपीय ढंग पर एक 
सेना का निर्माण किया । po 

पीटर के मार्ग में दूसरी -बाघा सामत्त-सभा थी । रूस के सरदार उसको 
सुघारवादी नीति से अप्रसन्न थे उसने इस समा के स्थान पर एक समिति 
बनाई, जिसका काम केवल परामझ देना था। समिति के सदस्यों की 
नियुक्ति पीटर स्वयं करता था। उनका नियमों के. निर्माण में कोई अधि- 
कार नहीं रहा । इस प्रकार सामन्त-सभा नियम-निर्माण के सीमित अधिकारों 
से भी वंचित कर दी गई। पीटर ने अपनी शक्ति दृढ़ करने के लिये एक 
नये उच्च वर्ग की स्थापना की। इनकी सदस्यता उन लोगों को प्राप्त 
हुई जो सेना और शासन-बिभाग में पदाधिकारी थे और सम्राट्‌ के प्रति 
पूर्णतया राजमक्त थे। नये सरदारों की संख्या पुराने छोगों की अपेक्षा बहुत 
अधिक यी। ' । 

सुधारों के विरोध का तीसरा केन्द्र चर्च था। हरेक देश में धर्म प्रति- 
क्रियावादी, शक्तियों का अड्डा रहा है। १६९७-९८ Fo में ' जब पीटर 
विदेशी यात्राओं पर गया था, तब चर्च के पदाधिकारियों ने विद्रोह में 
प्रमुख माग छिया था। १७०० ई० में जब रूसी चर्च के प्रधान: ( Patri 
arch ) की मृत्यु हुई तब पीटर ने उसका उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त. 
किया, चल्कि उसकी जगह पर एक प्रशासक की नियुक्ति की और १७२१ 
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ई० में उसने एक धार्मिक समिति (Holy Synod) की स्थापना की । 
चर्च के. प्रवन्ध, उसके कर्मचारियों की नियुक्ति, पुस्तकों के प्रकाशन आदिं 
विषयों परं इस समिति को पूणं अधिकार दिये गये। समिति के सदस्यों को 
पीटर स्वयं तिग्रुक्त करता था और बवे उस पर पूर्णतः अवलम्बित थे । इस तरह - 
वह चर्च का प्रधान हो गया और धार्मिक विषयों में उसके अधिकार उसी 
प्रकार के हो गये जैसे १६वीं शताब्दी में इंगलैंड में हेनरी अष्टम ने चर्च 
. पर अपनी प्रधानता स्थापित की थी । निरंकुशता के प्रतीक पीटर को चचें 
की स्वतन्त्रता कव सह्य हो सकती थी । उसने/अपने शासेन-काल के पूर्वाद्धे 
में चचं की सम्पत्ति की जाँच करवाई और उसकी बचत के अंश को जब्त कर ` ` 
उसे शिक्षा और घायल सैनिकों की देख-रेख पर खरच किया। . | 

शासन-प्रवन्ध के लिए पीटर ने .स्वीडेन के ढंग पर एक नौकरक्षाही 
का निर्माण किया । शासन के निरीक्षण के लिए एक सिनेट बनाई गई जिसके 
सदस्य उसके द्वारा नियुक्ते राज्य के उच्च कर्मचारी होते थे। न्याय, 
वित्त और सेना के प्रवन्ध के कार्य इसको दिये गये। वास्तव में यह 
सिनेट पीटर के निरंकुश शासन का एक प्रधान माध्यम थी ।यद्यपि इसके 
अधिकारों का क्षेत्र काफी विस्तृत था, प्ररन्तु इसको नियम-निर्माण का 
अधिकार नहीं प्राप्त था। प्रान्तीय शासन का प्रबन्ध जार द्वारा नियुक्त 
गवर्नर करते थे। कर्मचारियों की नियुक्ति और उन्नति योग्यता पर निर्मेर 
थी । भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को बहुत कड़े दण्ड दिये जाते थे, परन्तु वास्तव 
में उनका जीवन इतना दूषित था कि इन सुधारों के बावजूद मी भ्रष्टाचार 
का अन्त न हो सका । ८ 

सभ्यता की दौड़ में पिछड़े हुए रूस की उन्नति के लिये पीटर ने 
पाइचात्य देशों की शासन-पद्धति, सम्यता, रहन-सहन, उद्योग-धन्धे और 
सैनिक संघटन के आघार पर बहुत से सुधार किये । १६९७-९८ fo में वह 
जर्मनी, हालैंड और इंगलंड TAT. | हालैंड में उसने एक साधारण बढ़ई की 
तरह जहाज बनाने का काम सीखा | इसके अतिरिक्त उसने शरीर-रचना- . 
शास्त्र, कागज बनाने और आटा पीसने के कारखाने तथा छापाखाना आदि 
के विषय में जानकारी प्राप्त की । इंगलैंड में भी उसने जहाज बनाने का : 
काम सीखा और वहाँ के उद्योग-धन्धों का निरीक्षण किया । प्रशा में उसने 
सैनिक संघटन का ज्ञान प्राप्त किया। पीटर ने ये यात्राय अमणार्थ नहीं, 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये, की थीं। स्वयं आवश्यक बातों की जानकारी, 
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प्राप्त कर वह रूस का आधुनिक ढंग पर निर्माण करना चाहता था। 
उसने इंजीनियरिंग, चिकित्सा, स्थापत्य, उद्योग और जहाज का काम 
सिखाने के लिए विदेशों से बहुत से लोगों को बुलवाया। केवल avs 
से ही ५०० आदमी बुलाए गए थे । परन्तु स्मरण रहे कि पीटर सदैव के लिये 
रूस को परमुखापक्षी नहीं रखना चाहता था। वह चाहता था कि कालांतर 
में इन विषयों की जानकारी प्राप्त कर रूसी सभी कायं स्वयं कंर aH . 
उसने मुख्य पदों पर अपने देश के ही छोगों को नियुक्त किया। इस दृष्टि 
से उसने बुद्धिमानी की, क्योंकि सतर्क च रहने पर विदेशी सहायता 
विदेशी नियंत्रण का रूप घारण कर लेती है। रूस के व्यापार और वाणिज्य 
की उन्नति के लिये पीटर ने कम्पनियों की स्थापना की और दूसरे देशों 
के साथ व्यापारिक सन्धियाँ कीं। विदेशियों को रूस में वसने की सुविधायें 
दी गई । बहुत-सी मिलें स्थापित की गईं, और उद्योग-धन्धों की शिक्षा के. लिए 
` टेकनिकल स्कूल खोले गये | 
रहन-सहन में पीटर रूस को पाइचात्य देशों की तरह बनाना चाहता था । 
वहाँ के लोगों का रहन-सहन पुर्वी ढंग का था उच्च वर्ग के 'लोग दाढ़ियाँ 
रखते थं और स्त्रियाँ पर्दे में रहती थीं । पीटर ने उनको दाढ़ी मुड्नाने 
की आज्ञा दी और स्वयं अपने हाथों से उसने agai की दाढियाँ मूड़ीं। 
जो लोग दाढ़ी रखना चाहते थें उन्हें कर देना पड़ता था। दरबार में 
उसने पाइचात्य ढंग का कपड़ा पहनने और धूम्र-पान पर जोर feat रूस में 
अभी तक लम्बे वस्त्रों के पहनने का रिवाज था। नाच आदि मनोरंजन में 
मी पाश्चात्य प्रणाली अपनायी गयी । पीटर ने पर्दा-पद्धति हटाने का प्रयत्न 
किया । स्त्रियों को दरबार के. मनोरंजनों में पुरुषों के साथ सम्मिलित 
होने के लिये प्रोत्साहन दिया गया । उसने उच्च वर्ग के लोगों को अपने 
घरों पर पार्टी देने की आवश्यकता पर जोर दिया। अभी तक रूसी 
साल कां आरम्म पहली सितम्बर से होता था, अब उसकी गणना पहली 
जनवरी से होने गी । 
पीटर जानता था कि बिना शिक्षा के समाज का ढाँचा वदलना असम्भव 
है। अतः उससे उच्च वर्ग की शिक्षा पर बडा जोर दिया । एक राजाज्ञा 
द्वारा उनके लिये पढ्ना-रिखना और एक विदेशी भाषा : का ज्ञान 
आवश्यक कर दिया गया । प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये पाठशालायें 
खोली गई जिनमें सरकारी कर्मचारियों के. लड़कों का जाना आवश्यक 
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था। नौ-सेना, इजीनिर्यारंग और चीड़-फाड़ की शिक्षा के लिये स्कूल 
खोले गये। गणित और विज्ञान के अध्ययन वर विशेष जोर दिया गया ( 
१७२४ ई० में विज्ञान की एक अकादमी की स्थापना हुई। ज्ञान-वृद्धि 
के लिये रूसी भाषा में विदेशी साहित्य का रूपान्तर किया गया। 
पीटर के ही समय में पहला सार्वजनिक समाचारपत्र, पहला अजायब- 
घर और पहला अस्पताल खुला। पारचात्य देशों से व्यापारिक और 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध कायम रखने के fet उसने सेन्ट पीटर्सबर्ग 
( छेनिनग्राड ) को राजधानी बनाया । १७०३ ई० में इस नगर के निर्माण 
का कार्य प्रारम्म हुआ और घीरे-घीरे इसकी आबादी और मकानों की 
संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े अमीरों के लिये वहाँ अपना निजी मकान 
रखना आवश्यक कर दिया गया। परंपराओं और प्रतिक्रियावादी शक्तियों 
के गढ़ मासको की अपेक्षा इस नगर में पाकचात्यीकरण का कायं काफी 
सरल था । 

पीटर ने जल और स्थल सेना का भी संघटन किया। राज्यविस्तार 


- और अपनी शक्ति को दृढ़ रखने के लिये यह सुघार आवश्यक था । बहुत 


से रूसी विदेशों में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के' लिये भेजे गये । फ्रेंच और 
वेनीशियन .जल-सेना में काम सीखनेवालों की संख्या ४७ थी। पीटर की 
मृत्यु तक सँनिकों की संख्या दो लाख हो गई थी । नौ-सेना में भी काफी वृद्धि 
हुई। उसमें ४८ युद्ध-पोत और ८०० छोटे जहाज थे। 

बाह्-नौति-पीटर की परराष्ट्रनीति का उद्देश्य रूस के लिये समुद्र- 
तट प्राप्त करना था। उसको एक यूरोपीय शक्ति का रूप प्रदान करने 
और उसकी व्यापारिक उन्नतिके लिये यह अत्यावश्यक था, परन्तु उसकी 
सीमाओं पर स्वीडेन, टर्की site Tes के राज्यों की ऐसी दीवारें खड़ी 
थीं कि रूस जमीन से घिरा हुआ एक देश हो गया था। उसके पास . 
ऐसे बन्दरगाह न थें जो साल अर काम दे सकें । पीटर के सामने उनमें 
खिड़कियाँ खोलने का कठिन प्रश्‍न था, | जो बिना युद्ध के संभव न 
था। १६९५ fo में उसने Tat से आजोफ ( Azov ) छेने का प्रयत्न 
किया परन्तु विफल रहा । जाड में प्रशा और आस्ट्रिया से कारीगर बुलाये 
गये और एके नौ सेना का संघटन किया गया । १६९६ ई० में उसने आजोफ- 
पर दूसरा आक्रमण किया और इस बार वह सफल हो गया, यद्यपि आगे चलकर 


ag फिर उसके हाथ से निकल गया | 
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पीटर को अपने तीन शत्रुओं में से केवल स्वीडेन के विरुद्ध सफलता 

प्राप्त हुई। जब १६९७३० में पन्द्रह वर्षीय wed द्वादश स्वीडन की 
गद्दी पर बैठा तब उसके शत्रुओं को अपने झक्ति-विस्तार का अच्छा अवसर 
दिखाई दिया। पोलैंड; डेनमाकं ओर. रूस ने उस पर आक्रमण करने की. 
योजना बनाई, परंतु उन्होने चाल्से की शक्ति और योग्यता के संबंध में 
गलत अनुमान किया था। नार्वा (Narva) के स्थान पर उसने ८००० 

. सैनिकों से पीटर की पाँच गुनी बड़ी सेना को परास्त किया । बन्दी सैनिकों की 
संख्या ही स्वीडिश सेना से अधिक हो गई-। पीटर की यह हार सैनिक प्रशि- 


क्षण के अभाव के कारण हुई थी । उसने: अपनी विफलता से लाम उठाया “4 


और सेना का पुनः संघटन किया। विजयोन्मत्त wed अपने छात्रुओं को 
अयोग्य और अपने को अजेय समझने लगा । १७०१ Fo तक उसने अपने | 


सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया था, परंतु अभी उसकी ब्रिजय-लिप्सा 
शांत न हुई थी । उसके सामने सवसे महत्त्वपूर्ण प्रन यह था कि वह 
Ties पर आक्रमण करे या रूस पर। उसके बुद्धिमान्‌ और . अनुभवी 
सलाहकारों ने रूस पर:आक्रमण करने की सलाह दी । यूरोप और स्वीडेन 
का भाग्य चाल्सं के निर्णय पर निर्भर करता था। १७०२ ई० में उसने 
पोळैंड प्र आक्रमण करने का निश्‍चय किया और वारसा पर अधिकार 
कर खिया । ated का यह निर्णय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हुआ था 
नकि नीति से। जब वह des और सैक्सोनी के gai में फंसा 
हुआ था, पीटर ने अपनी सेना का संघटनं किया और इंग्रिया तथा करी- 
लिया पर अधिकार कर लिया । अब चाल्सं ने रूस पर आक्रमण करने 
` का fica किया । युदि वह बाल्टिक के पूर्वी तट की ओर सीघे बढ़ा 
होता तो उसकी सफलता निश्चित थी, परंतु उसने रूस की राजघानी 

` मस्को लेने की सोची | १७०८ fo में उसकी सेना ने उस दिशा में अभियान 
, किया और सितंबर में मासको केवल ३०० मील दूर रह गया था। पीटर ने 
जमकर कोई युद्ध न किया, बल्कि छिटफुट घावों से उसकी सेना को परे- 
शान किया । अभी भी चाल्स बच सकता था यदि वह लेवेनहाप्ट (Leven . 
haupt )--जो कुमक और रसद के साथ आ रहा था-के आने तक : 
- रुका रहता। परंतु उसने कोसकों ( Cossacks) के सेनापति माजेपा 
(Mazepa) से संधि कर दक्षिण की ओर यूक्रेन में अभियान किया । 
. यद्यपि कोसक स्वीडेन की सहायता से रुसी आधिपत्य से मुबत होना चाहते 
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थे, किन्तु उन्होंने केवछ-५००० सनिकों की एक सेना तैयार की। इस 
अभियान में कड़े जाड़े के कारण -चाल्स की सेना की गहरी क्षति हुई। 
पीटर ने उसकी गलती से काफी लाभ उठाया । उसने लेवेनहाप्ट. की 
सेना पर आक्रमण कर उसको तितर-वितर कर दिया । वह किसी प्रकार 
अपनी शेष सेना के साथ wed की सहायता के लिये पहुँच सका। इस 
क्षति से स्वीडेन की हार निश्चितं थी । १७०९ ई० में. ated ने पोल्टवा 
( 7०७४४ ) का घेरा डाला । परन्तु तोपखाने के अभाव से स्थिति wT . 
से ही निराशाजनक थी । पीटर सात हजार सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा । 
अभाग्यवद्य पैर में गोली की चोट -लगने से aed सैन्य-संचालन का कार्ये 
अच्छी तरह नहीं कर सकता था। पीटर की शानदार , विजय gel चाल्सँ 
के बीस 'हजार सैनिक बन्दी बनाये गये । वह कुछ साथियों के साथ दक्षिणः 
की ओर भागा और किसी प्रकार तुकं भूमि में पहुँचा । ७ 
इस विजय के पदचात्‌ पीटर ने लिवोनिया और इस्टोनिया पर अंधिकार 
कर लिया । बाल्टिक पर उसका अधिकार दृढ़ हो गया alt. अब सेन्ट 
पीटसँबर्ग के निर्माण का काम बिना डर के हो सकता था । परन्तु दक्षिण 
में चाल्सं get को रूस के. विरुद्ध उमाड्ने में सफल ` हुआ।. इससें संदेह 
नहीं कि टर्की को जितना रूस की शक्ति-वृद्धि से भय था उतना किसी 
भी यूरोपीय राज्य से नहीं । १७११ ई० में टर्की और रूस में युद्ध छिड़ 
गया । तुर्को का मुकाबिला करने के fet पीटर स्वयं उघर बढ़ा, परन्तु 
प्रूथ नदी के किनारे वह उसी प्रकार घिर गया जैसे चाल्सं पोल्टवा में घिरा 
था । ऐसा जाम पड़ा कि आत्म-समपंण के सिवा इसको कोई दूसरा चारा 
नहीं रह जायगा। परन्तु टर्की के वजीर की मूर्खेता और कंथेरीन की, जो 
कालांतर में पीटर की स्त्री और उत्तराधिकारिणी हुई, चालाकी से ऐसी 
` स्थिति न आई । कैथेरीन ने धन. का' प्रछोमन देकर वजीर से संधि की 
बातचीत की और १७११ ई० में प्रूथ की संधि हो गई। पीटर को आजोफ 
छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा । इस क्षति से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का: 
पहुँचा, परन्तु इतने बड़े खतरे से बचने के लिये, यह कोई अधिक मूल्य 
नहीं था। यद्यपि पीटर ठकीं के विरुद्ध सफल नहीं हुआ, परन्तु, स्वीडन 
से जीते हुए प्रान्त सुरक्षित रहे। टकी से लौटकर चाल्सं ने नारवे 
पर आक्रमण किया, किन्तु विफल रहा। दूसरी वार के आक्रमण में, जव. 
वह gt का घेरा डाला था, उसे एक गोली लगी और उसकी मृत्यु 
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हो गई । १७२१ ई० में रूस और स्वीडेन ने न्यूस्टाड की संधि कर ली, 
जिससे रूस को इंग्रिया, स्टोनिया, लिवोनिया, करीलिया तथा fare 
के कुछ भाग मिले । इस प्रकार बाल्टिक-तट के काफी वड़े भाग पर रूस 


/ का अधिकार हो गया।| 


_पोटर के कार्यों का मूल्यांकन--पीटर के कार्यों का मूल्यांकन केवल 
प्राप्त सफलता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके उद्देश्यों पर दृष्टि रखकर 


, करना चाहिये। वह रूस का यूरोपीकरण एवं पाइचात्मीकरण करना 


चाहता था । इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों ही बातें रूस के लिये नितान्त 


आवश्यक थीं। अपने सुधारों में वह कुछ हद तक सफल रहा और कुछ 
हद तक विफल। परन्तु उसके उद्देश्यो की यथार्थता में कोई संदेह नहीं । 
रूस के पाइचात्यीकरण का विकल्प उसको पिछड़ी हुई स्थिति में छोड़ 
रखना था, परन्तु ऐसी नीति सर्ववा हानिकारक और गलत होती | इस 
सम्बन्ध में उसकी यह आलोचना कि उसने एक ऐसे पिछड़े हुए देश पर 
सुधार लादने का प्रयत्न किया जो उसके लिए तैयार नहीं था, ठीक नहीं 
जेचती । उसने रूस में पाइचात्य सभ्यता का बीजारोपण किया और उसका 
मुँह पश्चिम दिशा की ओर कर दिया.। यूरोपीय देशों को उसे अपने 
परिवार का सदस्य स्वीकार करना पड़ा। यदि पीटर पूर्णतः सफल नहीं 
हुआ तो उसका कोई दोष नहीं। उस समय कोई भी व्यक्ति अपने' 
जीवन-काल में रूस की काया-पलट नहीं कर सकता था । 
पीटर की निरंकुशता की भी तीव्र आलोचना हुई है और सैद्धांतिक 
दृष्टि से टीक भी है। परन्तु यूरोप की तत्कालीन स्थिति और रूसी प्रति- 
क्रियावादी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए यंह कहना गलत न होगा 
कि विता निरंकुशता के सुधारों का कार्य प्रायः असम्भव था। पीटर की 
विस्तार की नीति का भी समर्थन करना बहुत कठिन है, परन्तु रूस के 
लिये समुद्र-तट प्राप्त करने की नीति सर्वथा अनावश्यक नहीं कही जा 
सकती । हाँ, महत्त्वाकांक्षी शासकों के जीवन में विस्तार की कोई निश्चित 
परिधि नहीं होती और रूस के शासक इसके अपवाद नहीं थे। पीटर के 
उत्तराधिकारियों ने-जिनमें कॅथेरीन द्वितीय का नाम बहुत प्रसिद्ध है-- 
उसकी साम्राज्यवादी नीति को Agee और संवरद्धित किया। इस परम्परा 


के आकर्षण से वर्तमान सोवियत रूस भी अपने को बचा नहीं पाया 


है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पीटर ते रूस को एक आधुनिक 
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यूरोपीय राज्य बनाया जिसे आगे चलकर कैथेरीन ने एक महान्‌ राज्य 
के रूप में परिवर्तित किया । इन कारणों से पीटर आधुनिक रूस का 
पिता कहा गया. है । 

पीटर के कार्यो के दोष भी काफी स्पष्ट है । उसके सुधारों की सफ- 
लता व्यक्तिगत योग्यता पर निर्मर करती थी, अतः ऐसा व्यवस्था का रूप 
कभी स्थायी नहीं हो सकता था। पीटर ने: शक्ति का केन्द्रीकरण अपने 
हाथों में किया और उसके उत्तराधिकारियों ने भी उसी की नीति का 
अनुसरण किया। इसके परिणामस्वरूप रूस की शासन-व्यवस्था में संस्थाओं 
का सदैव अभाव बना रहा। दूसरे, पीटर ने जनसाधारण के सुख के लिये 
कोई भी सुधार नहीं किया। उसके सुधारों से केवल उच्च वर्ग के लोग 
प्रभावित हुए । उसने सेवा के आधार पर एक नये उच्च वर्ग की भी स्थापना 
की, जिसके सदस्यों की संख्या पुराने सरदारों से कई गुनी अधिक हो गई। 
अनुमान है कि सुधारों के पूर्व सरदारों के ३००० परिवार थे, जब कि 
१७३७ ई० में उनकी संख्या एक लाख थी। यही, वर्ग भूमि का स्वामी 
था। साधारण किसानों का जीवन उसकी इच्छा पर Prat करता था। 
कालान्तर में उनकी स्थिति दासों की तरह हो गई । यद्यपि रूसी समाज 


का ऐसा विकृत रूप पीटर के सुधारों से ही नहीं हुआ, किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि उसने उच्च-वर्ग की संख्या में वृद्धि करके एक ऐसी परिस्थिति 
पैदा कर दी जो किसानों की दशा famed में सहायक gel तीसरे, 
पीटर यूरोपीय सभ्यता के भौतिक रूप से बहुत mg हुआ। उसने 
सैनिक संघटन, शासन-सुधार, शिष्टाचार और उद्योग-धंयों पर तो 
बड़ा जोर दिया, परन्तु मानसिक उन्नति में, जो मनुष्य को सभ्य बनाती 
है, उसकी रुचि न:थी | 

पीटर का चरित्र--पीटर बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। काम करने 
में उसै थकावट नहें होती थी । बह निरंकुशता में पूर्ण विश्वास रखता था । 
अपने मार्ग की ८ वावाओ को दूर करने में उसे. किसी प्रकार को भी हिचक 
न होती थी । जव १७१६ ई० में उसकी अनुपस्थिति में उसके एकमात्र 
पुत्र अलेक्सिस ( Alexis) ने उसके सुधारों को उंलटने का प्रयत्न किया 
तब उसको षड्यन्त्र के अभियोग में मृत्य-दंड दिया गया, परन्तु कारावास 
में at उसकी मृत्यु हो गई। साढ़े छः फुट ऊँचे पीटर ने अपने बिद्रोही 
अंगरक्षकों के वध करने में स्वयं भी माग छिया था। वास्तव में उसके चरित्र 
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में कोई चीज स्वल्प मात्रा में नहीं थी । उसकी कार्य करने की शक्ति, प्रतिशोध 
की भावना, निर्देयता, कोष और. जल्लादी असीमित थीं। उसके गुण और 
दोष समी अत्यधिक थे। इस प्रकार पीटर के जीवन का एक एंसा रूप 
हमारे सामने आता है जिसमें मानवीय गुणों का बिल्कुल अभाव दिखाई 
देता है, और वह हमें ऐटिला (Attila) हूण की याद दिलाता है। 
परन्तु जव हम उसके सुधारों की ओर देखते हैं, तो हमें कोल्बैर का स्मरण 
हो आता है। रुस की बहुमुखी उन्नति क्रे लिये पीटर ने जितनी निष्ठा 
और परिश्रम से कायं किया उससे वह कुछ अंशों में आगे उद्बुद्ध निरंकुंश 
शासकों के आगमन की सूचना देता है। उसने अपनी आय का काफी 
माग राज्य को दे. दिया था।. तरह सार्वजनिक घन को निजी सुख पर व्यय 
नहीं करता Al इंगलैंड और gees में जाकर उसने बहुत सी चीजें एक 
साधारण आदमी की तरह सीखीं और उनका आरम्भ अपने देश में किया । 
वह प्रारम्म से ही रूस की आवश्यकताये समझता था और उनकी पूर्ति के 
लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा। उसके सुधारों का रूप व्यावहारिक था 

और निस्सन्देह उसने जिन वस्तुओं को हटाया उनके स्थान पर उनसे अच्छी 
वस्तुएँ प्रतिष्ठित कों। परराष्ट्र-तीति में वह महत्वाकांक्षी था। वह रूस के 
लिये यूरोपीय राज्यों में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करना चाहता था, 
परन्तु इस क्षेत्र में उसे आंशिक सफलता ही मिली । अंपने शासन-काल में 
पीटर ने सम्राट्‌ की उपाधि ग्रहण की।. बहुत से देश, विशेषकर आस्ट्रिया, 
रूस के शासकों की इस उपाधि के विरुद्ध थे। आस्ट्रिया का सम्राटू नहों 
चाहता था कि कोई शासक यह उपाधि घारण कर उसकी बरावरी करने 
का दावा करे। परन्तु पीटर और उसके उत्तराधिकारियों ने उपाधि न छोड़ी 
और अन्त में यूरोपीय राज्यों ने उसे स्वीकार कर लिया। संक्षेप में हम 
कह सकते हैं कि अनेक,दोषों के बावजूद भी पीटर एक असाधारण योग्यता 
का व्यक्ति था और वह आधुनिक ST HT जन्मदाता कहा जा सकता है । 


' पीटर महान्‌ के उत्तराधिकारी 


कंथेरीन प्रथम ( १७२५-२७ Fo )--जार पीटर महान्‌ ने रूस के 
यूरोपीकरण की यथाशक्ति चेष्टा की थी, परन्तु भविष्य में मी उसकी नीति 
कार्यान्वित हो सकेगी, इस विषय में उसे सन्देह था। उसने अपने 


। पत थोर युवराज अलेक्सिस को अपना अनुयायी बनाने का निष्फल प्रयत्न 
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किया और अन्त में अपने आदर्शो' की रक्षा के fet उसने राजकुमार की 
बलि मी दे दी। फलतः जार की मृत्यु के पदचात्‌ उसकी महारानी कैथेरिन 2 
रूस की जारिना वनी जिसने दो वर्षों तक शासन किया। उसके शासन-काल 
की सवसे महत्त्वपूर्ण घटना रूस और आस्ट्रिया की सन्धि ( १७२६) है। ` 
यह मुख्यतः रक्षात्मक सन्धि थी जिसमें यह निर्चित हुआथा कि यदि इन 
दोनों में से कोई भी किसी तीसरी शक्ति द्वारा आक्रान्त हुआ तो दूसरा 
३०,००० सैनिकों के साथ उसकी सहायता करेगा। रूस ने आस्ट्रिया 
' के सम्राट्‌ चाल्स को उसकी 'राज्याधिकार-स्वीकृति' की रक्षा का 
भी आश्वासन दिया। साथ ही दोनों राज्यों ने टर्की के विरुद्ध एक होने का 
निश्चय किया। 

पीटर-द्वितीय (१७२७-३० fo) --जारिना safer प्रथम के परचात्‌ 
पीटर महान्‌ का पौत्र और अलेक्सिस का पुत्र पीटर: द्वितीय रूस का जार 
हुआ। इंसके शासन-काल में रूस में पीटर महान्‌ की यूरोपीयकरण की 
नीति के विरुद्ध प्रवल प्रतिक्रिया हुई। रूढ़िवादी रूसी सरदारों.का फिर से 
बोलवाला हुआ और राजघानी सेंट पीटसंवर्ग से हटाकर पुरानी परिपाटी 
के पोषक मास्को नगर में स्थापित हुई। पीटर द्वितीय का शासन-काल 
केवल तीन वर्षों तक ही रहा। वस्तुतः पीटर महान्‌ की मृत्यु के बाद इन 
पाँच वर्षों में रूस को दुर्बलता बढ़ती जा रही थी, परन्तु यह उसका 
सौभाग्य था कि उसके पड़ोसी राज्य स्वयं दुर्वेल थे और रूस की दुर्बलता 
से लाभ उठाने की. क्षमता उनमें न थी । स्वीडेन को तो पीटर महान्‌ ने 
इतना अधिक freer कर दिया था कि वह रूस की. ओर आँख उठाकर भी 
देखने में असमर्थं था। दूसरी ओर पोलंड और टर्की स्वयं अपनी आन्तरिक 
कठिनाइयों के शिकार वने हुए थे। Gea: रूस वाह्य आक्रमणों से पूर्णतः 

वंचित रहा। : 
ओ एन (१७३०-४० )-नसीठर द्वितीय के पश्चात्‌ रूस में रोमनाफ 
वंश के पुरुषों का उत्तराधिकार समाप्त हो गया और अव . पुत्रियों के 
उत्तराधिकार की बारी आई । जारिना एन, जो पीटर द्वितीय की उत्तरा- 
धिकारिणी हुई, पीटर महान्‌ के बड़े भाई इवान की : पुत्री थी और 
क्रलेंड के ड्यूक से ब्याही थी। इसके शासनकाल में मी रूढ़िवादी 
सरदारों ने अपना प्राबल्य स्थिर रखने के निमित्त उसके ae अधिकारों _ 
को सीमित करना चाहा। परन्तु जारिना होने के पूर्व सरदारों के प्रति 
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उसका अनुभव अति कटु रह चुका था, फलतः वह इग पर विश्वास 
करने के लिए प्रस्तुत न थी। उसने छोटे सरदारों, पादरियों और अंग- 
रक्षक सेना की सहायता से इन सरदारों को दबाया, उनकी परिषद्‌ को 
संग किया और निरंकुश शासन की स्थापना की । उसने रूढ़िवादी 
सरदारों,को दबाकर उन्हें राजकीय अनुशासन के अघीन किया और 
नवीनता के प्रतीक सेंट पीटसंबगे में फिर से राजधानी की स्थापना की। 
एन ने राज्य के समी महत्वपूर्णं पदों पर विदेशियों को नियुक्त किया 
जिनकी राज्य-मवित पर वह पूर्ण विश्वास कर,सकती थी। वह स्वयं सावधान 
और विवेकशील थी, राजकीय कार्य में दिलचस्पी लेती थी और अनुभवी 
व्यक्तियों के परामश पर उचित ध्यान देती थी। एन की areata का 
आघार आस्ट्रिया के साथ मित्रता का सम्बन्ध AT | उसने फ्रांस की मित्रता 
के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जिससे रूस पर फ्रांसीसी प्रमाव बहुत 
कम हो गया | । | 
जारिन एन के समय में रूस और टर्की के बीच युद्ध ( १७३६-३९ ई० ) 

छिड़ गया। टर्की की ईसाई प्रजा द्वारा सहायता कीं याचना, दक्षिणी 
रूस पर तातारियों के घावे और दक्षिण में कृष्ण सागर तक सीमा-बिस्तार 
की रूसी नीति आदि इस युद्ध के प्रधान कारण थे । इस युद्ध में प्रारम्म 
में आस्ट्रिया ने मी रूस का साथ दिया, परन्तु शीघ्र ही फ्रांस के प्रभाव से, 
आस्ट्रिया ने gat के साथ अलग सन्धि कर ली। उघर स्वीडेन के आक्रमण 
तथा देश में रूढ़िवादी सरदारों के विद्रोह की आशंका से अपनी प्रारम्भिक 
विजयों के बावजूद रूस ने टर्की के साथ बेलग्रेड की सन्धि ( १७३९ ) कर 
ली जिसके द्वारा आजोफ तो रूस के आधीन रह गया, परन्तु .अपनी दूसरी 
विजयों से रूस को हाथ धोना पड़ा | रूस को कृष्ण सागर में अपनी जलसेना 
के रखने की अनुमति नहीं मिली | इस युद्ध के फलस्वरूप एक ओर टकी _ 
की ओर रूस का बढ़ाव रुक गया और दूसरी ओर रूस और आस्ट्रिया के 
सम्बन्ध में भी पर्याप्त दुबेलता आ गयी । | 

_ एलिजबेय ( १७४१-६२ ई० )--एन के पश्चात्‌ उसका पुत्र इवान 
बष्ठ ( १७४०-४१ Fo ) जार हुआ । इसी समय आस्ट्रिया के उत्तराधिकार 
का युद्ध ( १७४०-४८ ई० ) fos गया । रूस इस युद्ध में आस्ट्रिया की 
सहायता न कर सके, इस विचार से फांस ने स्वीडेन को रूस के विरूद्ध 


. ` „ उमाड़ा और उसने १७४१ ई० में रूस के साथ युद्ध छेड़ दिया। फिनलेंड 
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में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई जिसमें स्वीडेन पराजित हुआ । इसके 
वाद ही रूसी राजधानी में क्रांति हो गयी और अंगरक्षक सेना तथा एन 
के विदेशी मन्त्रियों से असन्तुष्ट रूसी सरदारों की सहायता से पीटर महान्‌ 
की छोटी पुत्री एलिजवेथ ने सिंहासन पर अधिकार ( १७४१ ) कर लिया । 
इवान वन्दी-गृह में डाल दिया गया, जहां १७६४ ई० में उसकी हत्या 
कर दी गयी । 

एलिजवेथ अत्यन्त रूपवती और यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरियों में थी । 
वंह शरीर से पुष्ट एवं क्रीडा-प्रिय थी और शिकार आदि से उसे प्रेम था । 
अपने पिता की माँति उसमें भी इन्द्रिय-जन्य सुख को प्रबल इच्छा थी । 
तँतीस वर्ष की अवस्था में शिक्षा और शासन-कार्य के अनुभव से वंच्चित 
यह विछास-प्रिय राजकुमारी संकटपूर्ण काल में सहसा एक विस्तृत साम्राज्य 
की स्वामिनी बन वैठी। स्वाभाविक रूप से लोगों का यह विचार था कि 
उसके शासन-काल में शैथिल्य एवं घोर अव्यवस्था का ही प्राधान्य होगा । 
परन्तु अपनी समस्त दुर्बेलताओं के बावजूद वह साधारण स्त्री न थी। 
उचित व्यक्तियों के चुनाव, उनके योग्य परामश के अनुकूल व्यवहार, 
_ निर्णयात्मक बुद्धि और व्यावहारिक उमंग में बह्‌ अपने पिता का स्मरण 
दिलाती थी । अपने देश की मलाई उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी और इसके 
लिए ag अपने व्यक्तिगत सुखों और विचारों का परित्याग करने के लिये 
सदैव प्रस्तुत रहती थी । वस्तुतः साम्राज्य के संकटपूर्ण काल में वह उसका 
कुशल कर्णधार सिद्ध हुई । टु 

शासनारूढ़ होने के साथ ही एलिजबेथ ने अपने मन्त्रियों और परामर्श- 
दाताओं के चुनाव में पर्याप्त सतकंता एवं बुद्धिमानी का परिचय दिया। 
उसने महारानी एन के समय के विदेशी मन्त्रियों को पदच्युत कर निष्कासित 
या दण्डित किया और उनके “स्थान पर रूसी सरदारों को अपना मंत्री 
और सलाहकार नियुक्त किया। यद्यपि सेंट पीटसबग-स्थित फ्रांसीसी 
राजदूत ने महारानी के उत्तराधिकार में सहायता पहुँचायी थी, परन्तु 
स्वीडेन की पराजय के पश्चात्‌ उसने, एक ओर तो उसके हितों की रक्षा 
और दूसरी ओर रूस के विरुद्ध स्वीडेन और डेनमाकुं तथा स्वीडेन और 
टर्की की मित्रता का प्रयत्न प्रारम्म किया । शीघ्र ही उसका अभिप्राय सर्व- 
विदित हो गया और वह फ्रांस ब्रापस चला गया। उसके जाने के एक वर्ष 
बाँदर ( १७४३ ई० ) स्वीडेन ने रूस को दक्षिणी फिनलैंड देकर सन्धि 
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क्र ली । इस सन्धि के द्वारा रूस के लिए स्वीडेन की शत्रुता और फ्रांस ` 
के षडयन्त्र का अन्त हो गया | अब रूस ने यह भली-माँति समझ लिया कि 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति दृढ़ होने तथा उसके विस्तार के प्रयत्न 
में फ्रांस सबसे बड़ी वाधा है । फ्रांस टर्की, पोलैंड तथा स्वीडेन तीनों का 
मित्र था और यही तीनों रूस के स्वाभाविक शत्रु थे। फलतः फ्रांस ही 
रूस की बाह्य नीति का केन्द्र-विन्दु बन गया, जिसपर उसके सभी कूटनीतिक 
सम्बन्ध आधारित थे। रूस ने भ्रशा के राजा फ्रेडेरिक facta को मी प्रारम्भ 
` अँइसीलिए शत्रुता की दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया कि फ्रांस के साथ उसकी 
मित्रता थी । यही कारण है कि जारिना एलिजबेथ ने अब फ्रांस के शत्रु 
आस्ट्रिया, इंगलैंड और सैक्सोनी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया । 
आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध ( १७४०-४८ ई० ) में रूस ने 
आस्ट्रिया के साथ रक्षात्मक सन्धि ( १७४५ ) की और सेंट पीटसँबगें की 
सन्धिः( १७४७) के द्वारा इंगलैंड से भी मित्रता स्थापित कर छी । 
आस्ट्रिया की. सहायता के लिए एक रूसी सेना राइन नदी की ओर भी भेजी 
गयी | इसके पश्चात्‌. शीघ्र ही एवसलाशापेल की सन्धि ( १७४८ ) द्वारा इस 
युद्ध का अन्त हो भया। इस सन्धि से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस का गौरव 
“पर्याप्त बढ़ा ओर इंगलैंड, आस्ट्रिया और. स्वीडेन उसके मित्रों की. श्रेणी 
में आ गये | ° SE 
जब सन्‌ १७५६ ई० में इंगलैंड और प्रशा में तथा उनके विरुद्ध 
आस्ट्रिया और फ्रांस में मित्रता स्थापित हो गयी तो रूस ने फ्रांस की 
अपेक्षा प्रशा को अपनी बाह्य नीति का केन्द्र-विन्दु बनाया। इसके व्यवितगत 
और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही कारण थे । एक ओर. तो फ्रेडरिक द्वितीय के 
तानों, व्यंग्यबाणों और. अपमानजनक शब्दावळी के कारण जारिनो 
अत्यन्त क्रुद्ध थी और दूसरी ओर वह उसे यूरोपीय शान्ति को भंग. करने- 
वाला समझती थी। उसकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि फ्रेडरिक 
द्वितीय की शक्ति को निर्बेल किये विता पड़ोसी राज्यों की 'सुरक्षा 
सम्भव न थी। उसके विचार में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह 
आवश्यक था कि वह पुनः जर्मनी में निर्वाचक ( Elector) के रूप 
में ही रहे ओर उसके राज्य के दोष भूभाग उससे छीन लिये जायें । 
2 फलतः १७५६ ई० में: जारिना ने आस्ट्रिया, फ्रांस और स्वीडेन को 
' रुस का साथ देने के लिये निमंत्रित किया जिससे सब मिलकर 'प्रशा के 
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राजा की शक्ति इतनी अधिक कम कर दें कि वह जर्मन साम्राज्य के लिये 
पुनः खतरनाक न बन सके'। इसी उद्देश्य की पूति के लिए जारिना ने 
wate की सन्धि ( १७५७) को भी स्वीकार किया । उसकी यह पक्की 
घारणा थी कि war की शक्ति के नियंत्रण और उसके अपमान में ही 
रूस के हित निहित हैं। इसीलिये यद्यपि सप्तवर्षीय युद्ध में अपनी पराजयों 
के कारण फ्रांस और आस्ट्रिया युद्ध जारी रखने के लिए प्रस्तुत न थे, 
परन्तु जारिना ने बड़ी दृढ़ता के साथ प्रशा के विरुद्ध रूस और इन राज्यों 
के संघ को बनाये रखा और जब Ses की सहायता के अभाव में फ्रेड- 
रिक की शक्ति पर्याप्त रूप से क्षीण हो गयी, तो १७६१ fo के निर्णयकारी 
रूसी आक्रमण पर उसने बहुत जोर दिया था । प्रशा के सौभाग्य 
से जनवरी, सन्‌ (१७६२ ई० में जारिना एलिजबेथ की सहसा मृत्यु हो 
गयी और प्रशा पूर्णतः पराजित और उसके परिणाम-स्वरूप पददलित होने 
से बर गया। 

पीटर तृतीय ( १७६२ ई० )--जारिना एलिजबेथ की मृत्यु के 

प॒श्चात्‌ पीटर महान्‌ कं, पुत्री एन का पुत्र पीटर तृतीय के नाम से रूस 
` के सिहासन पर आसीन हु. 1 उसका पिता होल्सटाइन -का ड्यक था और 
` पीटर तृतीय अपने पिता की भाँति प्रधानतः जर्मन था और रूसी रहन-सहन 
स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत न था ag फेडरिक महान्‌ का बहुत 
CST समर्थक और प्रशंसक था। उसने गद्दी पर बेठने के बाद ही 
उसके साथ सन्धि कर री और प्रशा के विरुद्ध निर्णयात्मक युद्ध के लिए 
भेजी गयी रूसी सेनायें वापस बुला लीं। रूस में पीटर तृतीय का यह 
कार्य शत्र के सामने समर्पण तथा देश के लिए अपमानजनक समझा 
गया । उसे रूस की अपेक्षा होल्सटाइन की ही अधिक चिन्ता थी और 
उसने होल्सटाइनी सैनिकों को ही अपना अंगरक्षक नियुक्त किया । रूसी 
सेना में प्रशा. के ढंग पर सैनिक . अनुशासन प्रारम्भ किया गया। वह 
छूथरवादी घर्म का समर्थक था और उसने रूसी चर्च का निरादर भी | 
प्रारम्भ किया । अपने इन कार्यों से उसने कुछ ही महीनों में सेना और चर्चे 
दोनों ही को अपना शत्रु बना लिया । 
SAC महान्‌ 

सिहासनारोहण--पीटर की रानी जर्मनी के आन्हाल्ट-जबेस्ट ( An- 

haltzerbst) की राजकुमारी सोफिया थी जिसने विवाहं ( १७४५) के 
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पश्चात अपने नवीन देश का वाना धारण करने के लिये अपना नाम 
बदलकर कैयेरीन रख लिया था और रूसी माषा, रहन-सहन एव धर्म 
को मी अंगीकार कर लिया था। प्रारम्म से ही पति-पत्नी दोनों का 
वैवाहिक सम्बन्ध अच्छा न था और १७५५ ई० से तो दोनों ही एक 
दूसरे से अलग रहने लगे थे। कैथेरीन को अपने पति द्वारा त्याग का 
भय सदा ही बना रहा और प्रीटर के जार होने पर यह आशंका और भी 
उग्र हो गयी। परन्तु गद्दी पर बैठने के वाद से पीटर की लोक-प्रियता 
शीघ्रता से नष्ट होने लगी और दूसरी ओर उसी अनुपात में कैथेरीन 
देश की आशा और महत्त्वाकांक्षा का केन्द्र-विन्दु बनने लगी । उसने इस 
बदलती हुई परिस्थिति से लाम उठाया और पीटर को पदच्युत' करने के 
लिये अपने मित्रों की सहायता से एक षड्यन्त्र रचा। इसमें नोवगोराड 
के आर्च विशप और दूसरे पादरियों का सहयोग था और रूसी अंगरक्षक 
सेनौ ने जुलाई, सन्‌ १७६२ ई० में उसे कार्यान्वित कर दिया । पीठर 
“ने पदत्यांग स्वीकार कर _लिया और कंथेरीन रूस की जारिना घोषित 
gti आठ दिनों के पश्चात्‌ पीटर की हत्या कर दी गयी। यद्यपि इस 
हत्या में कैयेरीन का हाथ न था, परन्तु उसने हत्यारे को कोई दण्ड 
भी नहीं दिया। जारिना के विषय में यह कहा गया है कि “अगर 
उसने १७६२ ३० की क्रान्ति न की होती तो उसे अपने जीवन या स्वतन्त्रता 
से अवद्यमेव हाथ घोना पड़ा होता।” जब १७६४ fo में जारिना 
एन के बन्दी पुत्र इवान षष्ठ की भी जेल में हत्या कर दी गयी तो उसका 
मार्ग और भी अधिक निष्कंटक हो गया । इस प्रकार पुरे ३४ वर्षों ( १७६२- 
९६ fo ) तक उसने बड़ी सजधज, शान-शौकत और सफलता के साथ St 
फ्र शासन किया । 

गृह-नीति--कैथेरीन रूस की आन्तरिक और बाह्य नीति में पीटर 
महान्‌ की नीति की पोषक और समर्थंक-थी। वेश के यूरोपीकरण की 
नीति का समर्थक होने का प्रबल कारण स्वयं उसका जर्मन होना हैं! 
यूरोप के तत्कालीन बौद्धिक आन्दोलनों का भी उसके ऊपर विशेष भ्रभावं 
. था। दूसरी ओर उसे अपने भाग्य और शासन की क्षमता पर पूर्ण आत्म- 
विश्वास था | फलतः उसने पर्याप्त दृढ़ता और विश्वास के साथ .शासन का 
५ कार्य आरम्भ किया ५ उसके मस्तिष्क में योजनाओं का::अमाव न था । 

फलतः आन्तरिक एवं बॉह्य-दृष्टिकोण से अपनी स्थिति दृढ़ कर छेने के 
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पश्चात्‌ उसने सर्वप्रथम देश के कानून को पुस्तक का आकार देने के लिए 
अखिल रूसी पालियामेंट की बैठक बुलाई और देश के विभिन्न वर्गो के ५६४ 
प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की जनता के कष्टों की सूची के साथ १७६७ ई० - 
में मास्को नगर के क्रेमलिन दुगे में एकत्र हुए। प्रतिनिधियों के पथ-प्रदर्शन 
के लिये कैथेरीन ने फ्रांसीसी दार्शनिक विचारधारा पर आधारित एक 
बिस्तृत आदेश ( Nakas) भी प्रस्तुत किया जिसके अनुकूल विधान 
तैयार कर देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने की योजना थी। परन्तु 
यह योजना तत्कालीन रूस में संथा अव्यावहारिक सिद्ध हुई और पालिया- 
मेंट के सभी प्रयत्नों के बावजूद एक भी नियम न बन सका। इस 
विफलता से कैथेरीन को पर्याप्त निराशा हुई और १७६८ ई० में टर्की 
के साथ युद्ध छिइ जाने से इस प्रयत्न का अन्त ही हो गया । 

तत्कालीन यूरोप के उद्बुद्ध निरंकुश शासकों ( Enlightened 
Despots ) की कोटि में उच्च स्थान प्राप्त करने की उसकी प्रबल इच्छा थी 
' और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने चर्च, सेना, नौकरशाही और सरदारों 
पर पूणे नियन्त्रण स्थापित किया। उसके शासनःकाल की वाहा और 
आन्तरिक सफलताओं ने जारशाही के गौरव में वृद्धि की। नये नगरों की 
स्थापना हुई, नये-नये विशाल भवनों और राजमहलों का निर्माण हुआ, 
नये उद्योग-धन्थों, नये समाज तथा विनोद एवं उत्सवों की नवीन प्रणाछियों 
का प्रचलन प्रारम्म हुआ। उसने रूसियों को सभ्य बनाने और यूरोप को 
विश्वास दिलाने का, कि रूसी सभ्य हैं, भरपूर प्रयत्न किया। पश्चिमी कला 
की सुन्दरतम वस्तुओं से सुसज्जित राज-प्रासादों में ही वह विदेशी राजदूतों 
से मिला करती थी । उसने तत्कालीन साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विचारधारा 
में विशेष अभिरुचि दिखलायी । फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वोल्तेर से उसका 
पत्र-व्यवहार था और दूसरा फांसीसी. विद्वान्‌ दीदरो उसके पुत्र पाल का 
शिक्षक था। उसने अनेक स्कूलों और विद्वत्‌-परिषदों ( Academy ) 
की स्थापना की और सम्य-समाज की माषा के रूप में फ्रेंच माषा सीखने 
“के लिए उच्चवर्गीय रूसियों को प्रोत्साहित किया । इषि सम्बन्धी नवीन 
प्रयोगों की जानकारी के लिए रूसी राजकुमार इंगलैँड भेजे गये। उसने 
स्वयं नाटकों और पुस्तिकाओं की रचना की, कवियों और कलाकारों को 
राजाश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया, चित्रों का संचय किया, विदेशी 
कलाकारों को देश में निमंत्रित किया और रूसियों को यूरोपीय देशों में . 
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जाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया । उसके शासन-काल में अभियुक्तों 
को केवल शाही आज्ञा से ही शारीरिक यातना दी जा सकती थी! 
राज-दरवार की. सजावट और प्रदशन पर अधिक घ्यान दिया जाने 
SI) राज्य में अस्पतालों की स्थापना हुई और उसने: स्वयं चेचक 
का दीका लेकर जनता का पथ-प्रदर्शन किया। उसके शासनकाल में 
रूसी साहित्य की पर्याप्त” अभिवृद्धि हुई, राष्ट्रीय नाटक का सूजन हुआ 
और महाकाब्यों एवं हास्य-पूर्ण छेखों की रचना हुई। कवियों ने उसकी 
सैनिक विजयों की स्मृति में सुन्दर कवितायें रिखीं। परन्तु यह तो 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उसके इन सभी प्रयत्नों में वास्तविकता 
की अपेक्षा प्रदर्शन की मात्रा अधिक थी। उसने देश की निर्वनता 
या सर्बसाधारण के अज्ञान को दूर करने का हृदय से. कोई भी प्रयत्व 
नहीं किया | इस विचार की. पुष्टि उसके उस पत्र से हीं होती है जिसे 
उसने उत्तर के रूप में मास्को के राज्यपाल को लिखा था। उसपत्र का 
प्रासंगिक अंश इस प्रकार है--“मेरे प्रिय राजकुमार, तुम्हारी यह शिकायत 
व्यर्थं है कि रूसियों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि नहीं है। यदि मैं स्कूलों 
को स्थापना करती हूँ तो ये अपने लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिये है जहाँ 
की जनता की दृष्टि में हमें-अपने गौरव की रक्षा करनी है। जिस दिन हमारे 
किसान शिक्षित होने की अभिलाषा करने लगेंगे उस दिन तुम और हम दोनो 
ही अपने पदों की रक्षा करने में असमर्थ होंगे ।” 


` . केयेरीन ने आन्तरिक विषयों में जो कुछ भी सुधार या संशोधन 
: कियावे सभी राज्य-शक्ति की वृद्धि की भावना से अनुप्राणित थे औरं 
इस संवद्धित शक्ति द्वारा वह जनता के उत्थान का कार्य सम्पाद्रित करना. 


चाहती थी। उसने केन्द्रीय शारान की सुदुढ़ता के निमित्त नौकरशाही का 
संगठन कर उसे सर्वथा अपने अधीन किया । “वस्तुतः अपना मंत्री, प्रधान 
मंत्री (Chancellor ): और साम्राज्य-परिषद्‌ ag स्वयं थी। समस्त 
. साम्राज्य में प्रान्तों और जिलों का पुनस्संगठन हुआ और शासन के feu 
केन्द्रीय सरकार द्वारा उनमें क्रमशः राज्यपाछों और उप-राज्यपालों की 
नियुक्तियाँ की गयीं । वह स्थानीय शासन को अधिक प्रभावकारी बनाने के 


` लिए उसे जनता के अधिकाधिक सहयोग पर आधारित करना चाहती 


> थी, परन्तु नोकरशाही और सरदारों के स्थानीय अधिकारों की वृद्धि के 
कारण उसका यह प्रयत्न निष्फळ सिद्ध हुआ। उसने चर्च को भी, जो 
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क्षपनी शक्ति और घन के कारण निरंकुश शासन में बाधक था और जिसने 
पीटर तृतीय के पतन और स्वयं उसके सिहासनारोहण में पर्याप्त योत्र दिया 
था, पूर्ण रूप से जारशाही के अधीन किया। चचे की विस्तृत भूमि और 
«उसके बहुसंख्यक दास ( 5०:5) राज्याधीन कर fed गये .और पुजारियों 
- और साघुओं को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने छगा। सरदारों का 
राजनीतिक महत्व तो कम हो गया था, परन्तु उन सरदारों को; जो उसके 
शानदार दरबार से सहयोग करते, राज्य और सेना में उच्चतम पद प्रदान 
किये जाते थे और स्वामिभक्ति एवं sagt सेवा के लिए उन्हें 


~ 


जागीरे दी जाती थीं। वे करों से मुक्त थे और अपने वहुसंख्यकं दासों ' 


पर उनका अनियन्त्रित अधिकार था जिनकी सहायता से वे राज्यकी सैनिक 
सहायता एवं सेवा करते थे | ह 
कैथेरीन को अपने सुधारों में बहुत अधिक सफलता न प्राप्त हो 
सकी। इचके अनेक कारण थे। एक ओर तो देश की विशालता, जन- 
साधारण का अज्ञान, राजकर्मचारियों में प्रचलित भ्रष्टाचार, नौकरशाही 
की प्रधानता और सरदारों के विशेषाधिकार इन सुधारों को देशव्यापी 
और सफल बनाने में घोर घातक सिद्ध हुए। दूसरी ओर बाह्य युद्धों के 
कारण धन-जन की अत्यधिक क्षति हुई, जिससे आन्तरिक विकास के कार्य 
सुचारु रूप से सम्पादित नहीं किये जा सके । साथ ही फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति ( १७८९ ). के कारण शासन के अन्तिम वर्षो में उसकी नीति 
` पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियात्मक बन गयी थी। जैसे, व्याप्रार के क्षेत्र में अपने 
शासन के प्रारम्मिक काल की उदार नीति का परित्याग कर उसने संरक्षण 
की नीति अपनायी और शिक्षा सम्बन्धी अपने बिचारों को क्रान्तिकारी समझ- 
कर उनमें मी पर्याप्त परिवर्तन किया । 
बाहुघ-नीति--ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि कैथेरीन ने गृह-नीति में 
'उद्वुद्ध निरकुशता' की नीति का अवलम्बन कर यूरोपीय राजनीतिज्ञों 
और दाशेनिको के समक्ष अपनी और रूस दोनों की मर्यादा को बढ़ाने 
की चेष्टा की, परन्तु उसकी बाह्य नीति रूस के लिए अधिक सफल और 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई । उसने युद्धों और विजयों द्वारा एक“ओर तो देश की 
सीमा का विस्तार किया और दूसरी ओर यूरोप में रूस को एक प्रबल 
राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। अठारहवीं सताब्दी के प्रारस्म मे 
स्वीडन, Ves और टर्की ये तीन राज्य रूस के विकास के मागं में वाधक 
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थे । इनमें स्वीडेन को पराजित कर पीटर महान्‌ ने बाल्टिक-तटीय प्रान्तों 
पर अधिकार कर लिया था जिससे वाल्टिक सागर में रूस के व्यापार और 
आवागमन का मागं उन्मुक्त हो गया था। सबल रूस को पतनोन्मुख 
स्वीडेन की ओर से अब केवल सतर्क रहने की आवयइकता थी। परन्तु 
पश्चिमी यूरोप से सीधा सम्पर्क स्थापित करने तथा कुष्ण और भूमध्य 
सागर मै रूसी व्यापार की वृद्धि के लिए क्रमशः tes और टर्की से 
मुठमेड अनिवार्य थी। फलतः स्वीडेन पर सबल दबाव और Tes तथा 
टर्की का पतन और पराजय उसकी बाह्य नीति की प्रधान विशेषतायें थीं । 
यद्यपि ये सभी पड़ोसी राज्य दुबंल थे, परन्तु उनके विरुद्ध सफलता प्राप्त 
करना बहुत सरल कार्य न था, क्योंकि इन क्षेत्रों में यूरोप के दूसरे राज्यों 
- के साथ हितों का संघर्ष निश्चित था । रूस की शक्ति और सीमा के विस्तार 
से एक ओर बाल्टिक-ेत्र में प्रशा की सुरक्षा और विस्तार-योजना खतरें 
में थी तो दूसरी . ओर डेन्यूब के मैदान में आस्ट्रिया' के विकास की गति 
अवरुद्ध हो रही थी। साथही फ्रांस भी स्वीडेन, पोलैंड, और टकी इन 
तीनों राज्यों का मित्र और सहायक होने के कारण उन्हें निर्बल बनाने 
के प्रयत्नों का विरोधी था। अतः कॅथरीन ने अपने उद्देश्य की सफलता के 
लिये एक ओर तो सफल कूटनीति द्वारा इनके विरोधों का सामना किया 
ओर दूसरी ओर संन्य-बल के आधार पर अपने दुर्बल पड़ोसियों के विस्तृत्त 
भू-माग को आत्मसात्‌ .किया जिससे रूस की सीमा, शक्ति और मर्यादा में 
पर्याप्त वृद्धि हुई I. ह 
पश्चिमी और मध्य यूरोप--गद्दी पर बैठने के साथ ही केथेरीन के 
सम्मुख प्रशा की समस्या उपस्थित हुई । हुबरटसबर्ग की सन्धि ( १७६३ ) 
में रूस को सम्मिलित नहीं किया गया था और फ्ेडेरिक ने उसकी मध्यस्थता 
को भी अस्वीकार कर दिया था । परन्तु यह तटस्थता शीघ्र ही संघ के 
रूप में परवितित हो गयी (१६६४) जो १७८० ई० तक कायम रही । 
वस्तुतः यह मित्रता फेडेरिक और कैयेरीन दोनों हीं की बाह्य नीति की 
प्रधान विशेषता थी। दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित थे 
और पोलैंड के सम्वन्ध में दोनों के दृष्टिकोणों में अद्मृत समानता थी। 
. उसने क्रीमिया पर अपने अधिकार की अभिलाषा-ूति के विलिन १७८१ Fo 
गा के साथ संघ बनाया और टकी' के' विरुद्ध पूर्ण सफलता की 
आत्तिके लिये स्वीडेन के साथ भी सन्धि ( १७९० ) कर ली । eres 
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से अधिक सहायता की आशा न थी, क्‍योंकि औपनिवेशिक साम्राज्य की 
स्थापना के प्रयत्न में फ्रांस के साथ उनका संघर्ष चल रहा था। अतः यद्यपि 
रूस और इंगलैंड का सम्बन्ध साधारण रूप से अच्छा बना रहा, परन्तु 
उनमें संघ की स्थापना न हो सकी। उसके शासन के अन्तिम वर्षों में 
इंगलैंड ने टर्की के विरुद्ध उसकी नीति का सक्रिय विरोध किया था । यद्यपि 
फ्रांस के दार्शनिकों और विद्वानों के सांथ उसका घनिष्ट सम्बन्ध, था ओर 
उसने फ्रांसीसी संस्कृति को अपने राज्य-दरबार में प्रोत्साहन प्रदान किया था, 
परन्तु फ्रांस के साथ उसका सम्बन्ध सदैव विरोधपूर्ण बना रहा । इस विरोध 
का कारण zat के साथ फ्रांस की मित्रता थी। फ्रांस की क्रान्ति की मी. 
बह घोर विरोधिनी थी, परन्तु क्रान्तिकारी” फांस. के विरुद्ध बने संघ 
में. बह सम्मिलित न हो सकी, उलटे अपने कार्यों द्वारा उसने क्रान्ति को 
सहायता ही पहुँचायी । 

Sf दको के साथ प्रथम युद्ध ( १७६८-७४ ६० )-कैयेरीन ने टकी 
के विरुद्ध पीटर महान्‌ की नीति का अनुसरण किया। टकी. से क्रीमिया 
का प्रान्त छीनकर कृष्ण सागर में जहाजरानी का पुर्ण अधिकार, डेन्यूव 
नदी को रूस की दक्षिणी सीमा के खूप में परिवर्तित करना, माल्डेविया 
और वालेकिया पर रूसी प्रभाव की स्थापना और काकेशस पर रूसी 
अधिकार आदि दक्षिणी-पू्वी ' यूरोप में उसकी नीति के प्रधान अंग थे। उसने 
प्रारम्भ में बाल्कन के ईसाइयों को टकी के विरुद्ध उमाडा जिससे तुकं 

` करुद्ध थे। परन्तु .जारिना की Tvs सम्बन्धी नीति से तो वे मयमीत 

` हो उठे । उनका विश्वास था कि Tes के बाद टको की ओर ही रूस को 
वत्तं दुष्टिः होगी । शीक्ष ही पोलैंड के संघवादियों का पीछा करती हुई 
रूसी सेना ने टकी की सीमा में प्रवेश कर एक तातारी नगर को 
जला डाला | कंथेरीन ने क्षमा-प्राथंना भी की, परन्तु इस घटना से उत्ते- 
जित तुकाँ ने फ्रान्स का प्रोत्साहन प्राप्त कर रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
( १७६८ ) कर दी जिसमें उन्होंने पोलंड की स्वतन्त्रता का समर्थन किया । 
इस मुद्ध के लिए रूस और टर्की दोनों ही प्रस्तुत न थे, यही कारण है 
कि फ्रेडरिक महात्‌ ने कुटिल ढंग से इस युद्ध पर कटाक करते हुए उसे 
अन्धे और एकाक्ष का युद्ध बतलाया | उसने इस युद्ध में केथेरीन की कोई . 
सहायता न की, बल्कि इसके विपरीत इस अवसर से छाम उठाने की प्रतीक्षा 
ही करता रहा | 
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इस यद्व ने तुर्को की दुर्वेलता को स्पष्ट कर दिया और प्रायः प्रत्येक 

क्षेत्र में तुकंसेना पराजित हुई। रूप्ती सेना ने आजोफ पर अधिकार किया, 
माल्डेविया और वालेकिया -के प्रान्तों को आक्रान्त एवं अधिकृत किया 
तया बुबारेस्ट नगर मी छीन fort | कैयेरीन क प्रोत्साहन ' प्राप्त कर 
ग्रीस ने मी टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर. दिया और रूसी जल-सेना की 
सहायता से उसने टकी को एक जल-पुद्ध में बुरी तरह पराजित किया। | 
रूस की इस सफळता से आस्ट्रिया की आशंका बढ़ी ओर एक गुप्त- . 
सन्धि दार. वह माल्डेविया और वाछेकिया के भ्रान्तों को लेने में टर्की कीं 
सहायता करने के . लिए प्रस्तुत. हो गया । युद्ध को बढ़ता देखकर फ्ेडेरिक , 
.  न्ञेमध्यस्यता की जिससे आस्ट्रिया का हस्तक्षेप रुक गया। सन्‌ १७७४ 

. ६० में रूसी सेना के अन्तिम और 'सफल अंमिथान ने इस युद्ध का अन्त 
कर दिया और दोनों देशो के बीच कुचुक-कैतार्जी की सन्धि ( १७७४ ) 
-हो गयी. ` 

इस सन्धि द्वारा आजोफ का बन्दरग्राह तथा उसके आसपास के भूभाग 

रूस को मिरे. और कृष्ण सागर के उत्तर के सभी प्रान्त टर्की के 
शासन और नियंत्रण से मुक्त कर दिये गये। माल्डेविया, वालेकिया, 
बेसारविया और ग्रीस टर्की को वापस मिल गये, परन्तु सुल्तान ने उनके 
शासन की समुचित व्यवस्था का आएवासन दिया। रूस को कृष्ण सागर 
में जहाजरानी का पूर्ण अधिकार तथा टकी के बन्दरगाहों के व्यवहार की 
सुविधा प्रदान हुई। बाल्कन के ईसाइयों को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार _ 
मिला, रूस कुस्तुनतुनिया के कुछ चचों का संरक्षक स्वीकृत हुआ और 
रूसी ईसाइयों को अपने घर्मस्थान जेरुसलम जाने और वहाँ अपने 
घर्म-कार्यो के करने की आज्ञा प्राप्त हुई । Ves का, जिसे लेकर इस युद्ध 
का. प्रारम्भ हुआ था, इस सन्धि में कहीं भी उल्लेख न था । _ 

रे टर्की के विरुद्ध अपने अभिप्राय की पूर्ति के लिये कैथेरीन ने आस्ट्रिया . 
के साथ सन्धि ( १७८१) कर ली जिसमें जोसेफ द्वितीय ने. टर्की के 
विरुद्ध कैथेरीन का विरोध न करने\का और टर्की द्वारा आक्रमण होने 
पर उसकी सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद शीघ्र ही जारिना 
ते कृष्ण सागर के उत्तर में स्थित उन सभी भूमागों पर अधिकार कर छिया _ 


` (१७८३ ) जो कुचुक-कैनाजी की सन्धि द्वारा टर्की के नियन्त्रण से मुक्त किये 


` गये थे और दूसरे वषं टकी ने मी इस अधिकार कों स्वीकृति प्रदान कर दी । 
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द्वितीय युद्ध ( १७८७-९२ Fo )--कैथेरीन को इस सफलता से ही 
सन्तोष न था। वह समस्त बाल्कन को aire कर वहाँ पर अपने पौत्र 
के अघीन ग्रीक-साम्राज्य की स्थापना करना चाहती थी । अतः जब उसने 
जोसेफ द्वितीय के साथ स्वयं क्रीमिया का निरीक्षण किया ( १७८७ ) तो 
तुर्को के ad का बाँध टूट गया। उन्हें काकेदास भी खोने का भय था। 
अतः उन्होंने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ( १७८७) कर दी। उन्हें 
gar, इंगलैंड और फ्रांस से सहायता की आशा थी। आस्ट्रिया ने भी 
'माल्डेव्रिया तथा वालेकिया छेने के विचार से टर्की से युद्ध छेड fear! 
प्रत्येक युद्ध में टर्की'की पराजय हुई और उसका पंतंन प्रार्यः निश्चित था, 
परन्तु इंगलैंड, प्रा तथा हालैंड के Praga संघ के 'हस्तक्षेप से वह 
विनाश से बच गया। इस संघ ने कंथेरीने को अपने जीते हुए न्तो 
और नगरों को छोड़ने के लिए कहा, परन्तु केथेरीन ने दृढतापूर्वक इसे 
अस्वीकार कर दिया । अन्त में जैसी की सन्धि ( १७९२ ) द्वारा युद्ध का 
अन्त हुआ । इसी सन्धि द्वारा टर्की और रूस के बीच नीस्टर नदी सीमा 
स्वीकृत की गयी | 
इस प्रकार यद्यपि तुर्कों को यूरोप के बाहर निकालकर कुस्तुनतुनिया 
में ग्रीक-साम्राज्य स्थापित करने का कैथेरीन का स्वप्न पूरा न हो सका, परन्तु 
टर्की के विरुद्ध उसकी. विजय अत्यधिक महत्त्वपूर्णे और सफल सिद्ध हुई। एक 
तो इन बिजयों के फल-स्वरूप दक्षिणी यूरोप में कृष्ण सागर और AST नदी 
के रूप में रूस को प्राकृतिक सीमा की प्राप्ति हुई और वह ष्ण सागर के 
प्रमुख राज्यों में गिना जाने र्गा । अब उसके जहाज वास्फोरस और 
डाइनेल्ज के मार्ग से भूमध्य सागर और दक्षिणी यूरोप के देशों में पहुँचने 
लगे जिससे रूस के व्यापार में पर्याप्त वुद्धि हुई । यूरोपीय देशों के साथ 
सम्बन्ध के लिये रूस का 'दुसरा द्वार भो उन्मुक्त हो गग्रा । दूसरे, रूस I 
साम्राज्य की ईसाई प्रजा का स्वाभाविक मित्र ओर सहायक समझा जाने 
गा । तीसरे, कुस्तुनतुनिया के कुछ चर्चो के संरक्षण का अधिकार प्राप्त हो 
जाने पर कालान्तर में रूस ने समस्त टर्की के ईसाई wal के संरक्षण का 
दावा पेश किया और इस प्रकार उसे टर्की के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
का अवसर मिला | यहीं से शीघ्रता के साथ टर्की का पतन प्रारम्म हुआ और 
कुचुक-कँनाजी की .सन्धि के पश्चात्‌ “निकट पूर्व की समस्या' ने मी अपना 
` निर्चित स्वरूप धारण किया । १ 
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टर्की के पतन के कारण- कारण--टर्की के पतन में बाह्य आक्रमणों की अपेक्षा 
उसकी आन्तरिक दुर्बेलता ही अधिक सहायक हुई। जैसा हम पहले देख 
चुके हैं, तुकों की जातिगत वीरता एवं शौयें, घामिक उत्साह, साज्नाज्य- 
विस्तार की उत्कट कामना तथा शत्रुओं का पारस्परिक कलह उनकी 
सफलता के प्रधान साधन थे। उन्होंने अपने विस्तृत साम्राज्य में विजित 
जातियों को दास बनाकर और स्वयं मुट्ठी-मर बिजेता .और शासक के 
रूप में शासन का कार्य प्रारम्भ किया था। इस गुरुतर उत्तरदायित्व की 
सफलता के fet उन्हें शासन को व्यभिचार से मुक्त तथा सुव्यवस्थित 
और सैनिक संगठन को पर्याप्त सुदृढ़ बनाये रखने की आवश्यकता थी। 
- परन्तु कालान्तर में वे इनमें से किसी का भी सफलतापूर्वक निर्वाह न कर 
सके । दुर्बल एवं अकर्मण्य सुल्तानों को शान्ति-काल में शासन और युद्ध 
काळ में सेनाओं के संचालन की अपेक्षा महल फे भ्रष्ट वातावरण में क्रीड़ा 


और विलास का जीवन अधिक रुचिकर प्रतीत होने लगा । फलतः शासन 
और सेना का अधिकार वजीरों और सेनापतियों के हाथों में .आया जिनकी 


नियुक्ति या निष्कासन राज-दरवार और अन्तःपुर के शाइवत षड्यंत्र का 
विषय बन गया । इस शासकीय दौर्बल्य ने साम्राज्य के संगठन को सवथा 
शिथिल बना दिया। राज्य में छोटे-बड़े सभी पद क्रय-विक्रय की वस्तु बन गये 
जिससे शासन में व्यमिचार और ईसाई जनता पर अत्याचार को मात्रा 
अधिकाधिक बढ़ती गयी । दूसरे, सेना का शिथिल संगठन भी निस्तेज 
सुल्तानों की निष्क्रियता का प्रतीक बना हुआ था। सेना में वीरता, उत्साह 
और अनुशासन का अमाव उत्पन्न हो गया था, उसके पूर्वकालीन उद्देश्य 
की महत्ता अदृश्य हो गयी थी और अब वह महत्वाकांक्षी अमीरों और 
सरदारों के षड्यन्त्र का साधन बन गयी थी । उसकी व्यूह-रचना और उसके 
TAMA समयानुकूल नहीं रह गये थे और सेना का संचालन एवं नेतृत्व 
भी तत्कालीन यूरोपीय, और विशेषतः रूस और प्रशा-की, सैनिक पद्धति 
` से अत्यधिक पिछड़े हुये थे। सेना के सर्वोत्तम अंग जैनिसरी में भी 
घोर, अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी। उनकी एक 
विशिष्ट जाति बन गयी थी और सुल्तानों ने उन्हें विवाह की आज्ञा प्रदान कर 
दी थी। सल्तनत के पतन-काल में इस सेनां का महत्व बहुत बढ़ गया था 
और स्वयं सुल्तानों को अपने राज्यारोहण के समय इसकी: सहायत्र प्राप्त 


= करने के लिये उत्कोच का आश्रय लेना पड़ता था । जब से ईसाई बच्चों को 
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मुसलमान वनाकर इस सेना में सम्मिलित करने की परम्परा उठ गयी, तब 
से तो उनकी मती का आधार ही समाप्त हो गया जो अन्त में जाकर उसकी 
दुबैलता का कारण बना । तीसरे तुको की प्रबल आक्रामक नीति के कारण 
ईसाई सभ्यता के लिये जो भय उत्पन्न हुआ. था उसका प्रतिकार 
करने के लिये यूरोप के ईसाई राज्यों ने अपना संघ बनाकर उनका सामना 
करना प्रारम्म किया । अठाहरवीं शताब्दी में रूस और आस्ट्रिया की बढ़ती हुई 
शक्ति, उनके शासकों की महत्वाकांक्षा तथा तुर्क-साम्राज्य के भीतर ही ईसाई 
जनता के विद्रोह की प्रबळ प्रवृत्तिं आदि के कारण तुकों के यूरोपीय साम्राज्य 
के लिये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्नं हो गया जिसका सामना करने में वे पूर्णतः 
असमर्थ सिद्ध हुएं । * 
पोलेंड का विभाजन 
जारिना fata और उसके साथ ही sar के राजा फ्रेंडेरिक 
महान्‌ की महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा शिकार पोलँड हुआ। परन्तु अपने 
इन पड़ोसी “राज्यों की रोलुपता' और स्वार्थ का शिकार बनने के पूवं थह 
देश स्वयं अपनी आन्तरिक दुबेलता के कारण दम तोड़ रहा था। सोलहवीं 
शताब्दी से विस्चुला नदी के विस्तृत मैदान में फँला हुआ यह देश यूरोप 
के प्रमुख राज्यों में गिना जाता था । इसमें पोल, लिथुआनियन ओर Be 
इन तीन जातियों का आंशिक समन्वय था। कूरलैँड की लेट जाति 
१५६१ ई यें पोलैँड में सम्मिलित हुई थी और उसके आठ वर्षों बाद 
( १५६६ ) Res और लिथुआनिया की पाछियामेंट तथा शासन दोनों . 
का एकीकरण हुआ था। सत्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय राजनीति में Wes ने 
महत्वपूर्ण भाग लिया था। एक ओर बाल्टिक-तटीय प्रान्तों और बन्दरगाहों 
के लिये स्वीडेन के साथ इसका निरन्तर संघर्ष चलता रहा, तो दूसरी 
ओर रूस के भूभागों को अधिकृत करने तथा उसके आन्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप करने में भी इसने सफलतापूर्वक हाथ बॅटाया था। इसके 
अतिरिक्त इसने तुकों के आक्रमण से आस्ट्रिया की पर्याप्त सहायता की 
और वियना के घेरे ( १६८३ ) के समय Tes के राजा जान सोब्येस्की की 
सफलता तो यूरोपीय इतिहास का एक गौरवमय पृष्ठ है। 
पोलंड के पतन के कारण--अठारवीं शताब्दी में Tes के भाग्य 
ने पलटा ara । इसकी बढ़ती हुई सीमा से जहाँ पड़ोसियों की ईर्ष्या ` 
जाग्रत हुई, वहाँ अपनी आन्तरिक दुर्बलता के कारण Ges उनका प्रतिकार 
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करने में असमर्थ सिद्ध हुआ। देश तो बड़ा था, परन्तु इसकी जन-धन 
शक्ति अपेक्षाकृत कम थीं । इसे आत्म-रक्षा एवं बाह्म-युद्धों के लिये 
सबळ सेनायें रखनी पड़ती थीं जिनका भार वहन करना उसकी सामथ्यं के 
बाहर था । साथ हौ प्राकृतिक सीमा के अमाव में देश की समतल भूमि वाहरी- 
आक्रमणकारियों के लिए सवंथा अनुकूल थी । 

पोलंड के-पतनः में उसके राजनीतिक दौर्बल्य का प्रमुख हाथ था। 
जहाँ यूरोप के अन्य देशो में दृढ़ केन्द्रीय शासन और स्वेच्छाचारी निरंकुश 
झासको का प्राधान्य था, वहाँ Tes अराजकता का शिकार हो रहा था। 
इस देश का विधान ही ऐसा था जहाँ दुढ़ केन्द्रीय शासन असम्भव था | 
यहाँ निर्वाचित राजतन्त्र था और प्रत्येक राजा के उत्तराधिकार के समग्र 
आन्तरिक कलह और वाह्य षड्यन्त्र की परम्परा बन गयी थी। सरदार- 
वर्ग के लोग निर्वाचक थे जो निर्वाचन के समय धन और अधिकार के 
बदले मतदान दिया करते थे। इसके परिणाम-स्वरूप राज-राक्ति क्रमशः 
क्षीण होने लगी और अन्त में राजा केवल शोमा की वस्तु रह गया । 
बाद के तो अधिकांश राजा विदेशी थे जो पोलंड की अपेक्षा अपने देश के 
हित-साधन में ही अपनी शेप शक्ति का उपयोग किया करतें थे अठारहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्धे में सैक्‍्सोनी के "निर्वाचक! ही Ness राजा थे जो 
आस्ट्रिया, प्रशा या रूस की मित्रता तथा पोल सरंदारों को उत्कोच के 
रूप में प्रभूत धन देकर राजा निर्वाचित होते रहे। इन्होंने यथाशक्ति 
पोलेंड के आथिक साधनों का उपयोग अपने देश के लिये ही किया । इन 
राजाओं का झासनाधिकार प्रायः नहीं के बराबर था; क्योंकि राज्य के 
सभी विमागों के प्रधान अपने wal के लिये: उनके प्रति नहीं, अपितु 
देश की पाियामेंट (Diet) के प्रति उत्तरदायी थे। वस्तुतः Ges 
राजा के होते हुए भी राजतन्त्र नहीं, afew अभिजाततंत्र था, जिसमें सारा 
अधिकार सरदार-वर्ग के हाथ में था । पालियामेंट की सदस्यता के अधिकारी: 
भी केवळ सरदार ही थे। : | 

इस देश के विधान की दूसरी विशेषता 'अस्वीकृति का अधिकार 
( Liberum Veto) था जिसकी वजह से शासन में निपुणता का आना 
असम्मवं Al यह सरदारां के वीच एकं प्रकार का समझौता था जिसके 
द्वारा एक भी सदस्य के विरोध पर पाछियामेंट का कोई भी प्रस्ताव कानून 
का रूप नहीं घारण.कर सकता था । इस प्रकार Tee के प्रायः दस हजार 
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सरदारों में से कोई भी एक व्यक्ति उस कानून' को मानने से. इन्कार कर 
सकता था जिसकी स्वीकृति उसने:नः दी हो । इस अधिकार, के” व्यापक 
प्रयोग ने देश के सम्पूर्ण जीवन में घोर अराजकता, were कर दी थी और 
देश का राजनीतिक संगठन असम्भव हो गया:था। इसके अतिरिक्त सरदारों 
को - संघ बनाने का अधिकार था जिसके द्वारा; यदि आवश्यकता हो तो, 
चे .बलपूर्वक अपने: विचारों फो कार्यान्वित करा सकते थे। 

देश में राष्ट्रीयता का भी घोर अभाव था। बहुसंख्यक जनता पोलिश- 
आषा-माषी और कैथलिक घर्मानुयायी थी, परन्तु देश के कुछ भाग में 
लिथुआनियन जाति के लोग बसते थे जो कैथलिक मतावलम्बी होने पर 
भी अल्पसंख्यक गिने जाते थे। दक्षिणी-पूर्वी जिलों में. यूक्रेनियन और 
रूसी कोसक लोग बसे थे जिनकी भाषा भिन्न थी और जो ग्रीक चर्च के 
अनुयायी थे । पश्चिमी और बाल्टिक तटीय जिलों में प्रोटेस्टेंट धर्म के 
अनुयायी जर्मन लोग पर्याप्त संख्या में निवास करते थे । इनके अतिरिक्त अनेक 
नगरों में यहूदियों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ थीं जो अपनी अलग राष्ट्रीयता 
का राग अलाप रहे थे। इन भिन्न-मतावलम्बियों (Dissenters ) को 
सोलहवीं शताब्दी से घामिक स्वतन्त्रता के कुछ अधिकार प्राप्त थे, परन्तु वे 
उनसे ही सन्तुष्ट न थे और अठारहवीं शताब्दी में उन्होंने केथलिको के साथ 
समानता का अधिकार माँगना प्रारम्भ किया और इसके न मिलने पर उन्होंने . 
बाहरी देशों से सहायता की प्रार्थना प्रारम्म की । इन प्रोटेस्टेंटों और 
प्रीक-चर्च के - माननेवाक्रो की प्रार्थना पर अनुकूल विचार करने के लिए 
फ्रेंड रिक महान्‌ और कंथेरीन महान्‌ दोनों ही प्रस्तुत थे । 

पोलैंड के बिघटन और पतन में वहाँ की सामाजिक और आथिक 
स्थिति भी कम सहायक न हुई । देश के सामाजिक जीवत में भी सरदारों को 
ही प्रधानता थी । इनकी संख्या बहुत ' अधिक थी और भूमि पर इनका ही 
स्वाम्य था । अपने स्वार्थो में- ही लिप्त और शान-शौकत के साथ रहता 
हुआ अनुशासनहीन यह वर्ग किसानों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किया 
करता था। इनमें आपस में ही कलह और देष अत्यधिक बढे हुये थे 
और अपने स्वाथोँ की पूर्ति के लिए विदेशियों से भी सहायता atta में इन्हें 
किसी प्रकार का संकोच न था। देश में मध्यम चगे का प्रायः अभाव सा था 
और बाल्टिक-तट पर स्वीडेन का अधिकार हो -जाने के कारण पोछँड के 
व्यापार पर गहरा आघात पहुँच रहा था। इससे नगरों के विकास की गति 
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रुकी हुई थी और राष्ट्रीय घन का हास हो रहा था । देश की बहुसंख्यक 
जनता खेती का काम करती थी, जिसकी दशा दासों की भाँति थी और 
जिनका सुख-दुःख एकमात्र सरदारों की इच्छा पर आधारित था। उनके 
हृदय में अत्याचारी सरादार-वर्गे के प्रति घोर घृणा के भाव थे। इस 
परिस्थिति में देश में एकता का अभाव होना स्वाभाविक था और यही 
कारण है कि विदेशियों के आक्रमण से अपनी रक्षा के सामूहिक प्रयत्न में 
Tes के निवासी पूर्णतः असमर्थ रहे । 

“अपनी इस हीनावस्था में Wes को अपने प्रबल पड़ोसी रूस और प्रशा 
का सामना करना पड़ा, जहाँ पर सबल राजाग्रों ने सुदृढ़ केन्द्रीय शासन 
की स्थापना कर ली थी। रूस यूरोप में प्रधान स्लाव राज्य और ग्रीक 
चर्चे का संरक्षक होना चाहता था। dee भी प्रधानतः स्लाव राज्य और 
कंथलिक घर्मानुयायी था। फलतः दोनों का संघर्ष स्वाभाविक .थाः ॥ साथ 
ही यह रूस के विकास और पश्चिमी यूरोप के साथ उसके -. सीधा 
सम्पर्क स्थापित करने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा था जिसे दूर करने के 
लिये रूस कृत-संकल्प था। प्रशा द्वारा disse विरोध का प्रधान कारण 


: पश्चिमी प्रशा की डची थी जो पूर्वी प्रशा तथा ब्रैंडेनवर्ग के बीच में पड़ती 


थी, परन्तु थी पोलंड के अधीन। प्रोटेस्टेंटों के सहायक के रूप में भी प्रशा 
और Tes की शत्रुता थी । इस प्रकार इन दो प्रबल पड़ोसी राज्यों की 
शत्रुता के बीच fide पोछँड का वना रहना दुष्कर हो रहा था। हैसल 
ने फान मोल्टके के शब्दों को उद्धृत करते हुए इस समय के पोलँड की 
दशा का वर्णन इस प्रकार किया है-"विदेश राजा दरबारों में पोलेंड के 


` राजदूत न थे, देश में दुर्गो का अभाव था; न जळ-सेना थी, न भड़के 


थीं, न शस्त्रागार थे, न राजकोप था और न निश्‍चित राजस्व की व्यवस्था 
थी । देश की यह स्थिति उसके विनाश की सूचक थी। 

स्टेनिसलास का निर्वाचन--सन्‌ १७६३ ई० में सँक्सोनी के 'निर्वाचक' 
और पोलैण्ड के राजा आगस्टस तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ पड़ोसी राज्यों 
को पोठँण्ड में हस्तक्षेप का ATR? अवसर प्राप्त हुआ । यदि आगस्टस 
तृतीय का पुत्र wee का 
की दृष्टि में पोलंड के उत्तराधिकार के वंशानुगत होने की आशंका थी | दूसरी 
आस्ट्रिया के प्रभाव के अन्तर्गत ससझकर कंथरीन 
पो्ँड में अपना प्रभाव स्थापित करना 
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चाहती थी । जर्मन राजनीति में सैक्सोनी ने प्रशा के विरुद्ध आस्ट्रिया का 
साथ दिया था जिससे फ्रेडरिक महान्‌ भी पोलँड में इस वंश का अन्त करना 
चाहता था । अतः पोलैंड के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में रूस और प्रशा 
ने, जो संक्सन राज़वंद के विरोधी थे, १७६४ fo में एक सन्धि की 
जिसके द्वारा दोनों ने sada के प्रीति-पात्र एवं राजदरबारी chao 
पोनिआटोवस्की ( Stanislaus Poniatowski) को Tes का राजा 
स्वीकार किया और साथही निर्वाचित राजतंत्र एवं अस्वीकृति के अधिकार 
के सिद्धांत की रक्षा का उत्तरदायित्व ग्रहण किया फ्रांस और आस्ट्रिया 
स्वतन्त्र निर्वाचन चाहते थे, परन्तु रूस और प्रशा की सम्मिलित शक्ति के 
सामने वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। प्रशा की सेना Tes की सीमा 
पर खड़ी थी और रूसी सैनिक देश में प्रवेश कर गये थे । उन्हीं की उपस्थिति 
में पोलेण्ड की पाछियामेंट ने १७६४ ई० में स्टैनिसलास को पोलंण्ड का: राजा 
स्वीकार किया। 
स्टॅनिसलास के उत्तराधिकार से Tes में रूस का प्राधान्य स्थापित 
हो गया | dies की पाछियामेंट ने अस्वीकृति के अधिकार का अन्त 
करने का प्रस्ताव स्वीकृत feat) उसे आशा थी कि इस कार्ये में उसे 
रूस की सहायता प्राप्त हो सकेगी, परन्तु इसमें उसे शीघ्र ही निराश होना 
पड़ा । इसके विपरीत रूस ने 'मिन्न-मतावलम्बियों' की राजनीतिक असुविघाओं 
का अन्त करने के लिये स्टैनिसलास को प्रोत्साहित feat । पलियामेंट 
ने प्रारम्भ में तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर fear परन्तु जब रूसी 
सेना ने उस पर दबाव. डाला तो उसने वाध्य होकर १७६७ ई० में यह 
स्वीकार किया कि 'भिन्न-मतावरूम्बी' राज्य में सभी पदों पर नियुक्त हो 
सकते हैं । इस पाछियामेंट ने. 'अस्वीकृति के अधिकार और निर्वाचित 
राजतंत्र के सिद्धान्त को 'मी पुनः मान्यता प्रदान की। इस स्थिति से मय- 
मीत होकर देश के कैथेलिक सरदारों ने एक संघ की स्थापना की । 
` भिन्त-मतावलम्बियों' का संघ तो उसके पूर्व ही बन चुका” था। इन दोनों 
संघों में गृहयुद्ध fos गया जिसमें safer संघं ने फ्रांस से और दूसरे 
संघ ने रूस ओर. प्रशा से सहायता की याचना की। रूसी सेना ने राष्ट्रीय 
संघवादियों का दमन किया और उसके कुछ भागते हुएं नेताओं का टर्की 
की सोमा के भीतर पीछा किया जिससे टकी 'ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा .कर दी । फलतः These विद्रोह के साथ ही यूरोपीय देशों 
का ध्यान रूस और टकी के युद्ध की ओर SHS हुआ | | 
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पोलेंड का प्रयम विभाजन ( १७७२ fo )-यद्यपि कैथेरीन टर्की के 


साथ पढ में संलग्न थी, परन्तु वह Tes की ओर से अपना घ्यान हटा _ 


` न सकी। फ्रेडेरिक महान्‌ व्यथं ही यहं सोचता रह गया कि वह अपनी 
' सुविधा के अनुकूल Tee का विभाजन करा सकेगा । उसने सर्वप्रथम 
१७६९ fo में पोलेंड के विभाजन का प्रस्तावं उपस्थित किया | उसी समम 
. आस्ट्रिया की सेना ने पोलेड में प्रवेश किया और जिप्स ( Zips ) पर 
अधिकार कर पोलैंड के विभाजन का कार्य प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि विभा- 
जन के सम्बन्ध में प्रशा और. आस्ट्रिया के सम्मेलन में कोई निर्णय न हो 
सका; परन्तु इससे कंथेरीन को चिन्ता अवश्य हुई। सन्‌ १७७०-७१ ई० 
में फ्रेडरिक ने कैयेरीनसे भी वार्ता प्रारम्म की और अब वह Tes के 
` निमाजन के प्रस्ताव पर बिचार करने के लिये अधिक उत्सुक प्रतीत हुई । 
` यद्यपि १७७१ fo का रूसी अभियानं पोलंड में पूर्ण सफल रहा, परन्तु 
अनेक वर्षो से दो मोचों पर युद्ध करने के कारण रूस थक गया AT! 
अतः कैथेरीन ने पोळैंड के विषय में फ्रेडेरिक से सहयोग चाहा। वह 
आस्ट्रिया की इच्छा-पुति के निमित्त डेन्यूब के प्रान्तों में माल्डेविया और 
वालेकिया को छोड़ने के लिये प्रस्तुत थी, परन्तु उसके बदले में वह पोलंड 
में अपनी क्षति पुरा करना चाहती थी । इस पर प्रशा और आस्ट्रिया दोनों ही 
प्रस्तुत हो गये और अगस्त सन्‌ १७७२ ई० में इन तीनों देशों में पवित्र 
त्रिमृति के नाम पर' पोछँड के प्रथम विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गयां । 
इस विभाजन द्वारा प्रशा को डान्जिग और थानं के नगरों को . छोड़कर 
समस्त परिचिमी प्रशा का प्रान्त प्राप्त हुआ । आस्ट्रिया को क्राको ( Cracow ) 
नगर के अतिरिक्त पूर्वी गैलीशिया का प्रान्त मिला । लिवोनिया और डूंवीना 
तथा नीपर नदियों के पूर्व स्थित aa रूस के प्रान्त रूस के हिस्से में 
आये । इस प्रकार Tes को अपने राज्य और जनसंख्या दोनों के. तुतीयांशा 
से हाथ घोना पड़ा। Tes की पालियामेंट ने रिश्वत लेकर १७७३ Fo 
tee विभाजन को स्वीकृति प्रदान की। इस विभाजन में ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से आस्ट्रिया के कार्य का. किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा 


सकता, क्‍योंकि जैलीशिया का प्रान्त कमी उसके अंधीन नहीं रहा या, : 


परन्तु इस दृष्टि से रूस और प्रशा का कार्यं साधार ठहराया .जा सकता 


ae पश्चिमी प्रशा के लोग जमेंन थे और जर्मन शासन के अन्तर्गत रह | 


।। चुके थे। उती प्रकार रूस द्वारा अधिकृत प्रदेश के निवासी रूसी भाषा- 
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भाषी और ग्रीक चर्च के अनुयायी थे। अतः कैथेरीन के इस कथन में 
कि इस विभाजन द्वारा उसने Ties के भूभाग को नहीं लिया, सत्य का 
पर्याप्त अंश है। वस्तुतः Tes के विभाजन की परिस्थिति उत्पन्न करने का 
. उत्तरदायित्व तो कैथेरीन पर नहीं है,' परन्तु उसने अत्मधिक बुंद्धमानी 
और सतर्कता के साथ इस परिस्थिति से लाभ उठाया। फ्रेड़रिक महान्‌ ने अपने 
संस्मरण में इस विभाजन को यूरोपीय युद्ध के बचाव का साधन बतलाकर उसका . 
औचित्य ठहराया है। परन्तु इस कायं के पक्ष में जो कुछ भी कहा जाय, यह तो 
निविवाद है कि यह विभाजन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराघ या पाप था जो 
एकमात्र पाशविक शक्ति द्वारा सम्पन्न किया गया था। स्वयं आस्ट्रिया की महारानी 
भेरिया थेरेसा के शब्दों में “अब तक जो कुछ न्याय-संगत और पवित्र था उसके 
विपरीत” यह कार्य हुआ । यूरोप के राज्यों को यह कार्य बुरा अवश्य मालूम हुआ, 
परन्तु बाल्टिक क्षेत्र में अपने व्यापारिक हितों का ध्यान रखकर इंगलैंड, और 
अर्थाभाव के कारण फ्रांस इस विभाजन का सक्रिय विरोध न कर सके। 


द्वितीय विभाजन--एथम विभाजन से पोलैंड का अन्त नहीं हुआ और 
यदि वह अपनी आ ६:२६ $« जय ६९ करन में अव भी सफल हुआ होता तो 
उसका भविष्य पर्याप्त उज्ज्वल रहता । परन्तु प्रथम विभाजन के पश्चात्‌ 
उस देश पर रूस का प्रमाव इतना अधिक बढ़ गया कि राष्ट्रीय दळ को देश 
के विधान के परिवर्तन के प्रयत्न में सदा रूस और . प्रशा के fattest. aT 
सामना करना पड़ा । १७८१ Fo में प्रशा और रूस की सन्धि के अन्त और 
आस्ट्रिया तथा रूस के संघ के कारण परिस्थिति अनुकूल दिखाई पड़ने लगी; 
` क्योंकि प्रश्ा की अपेक्षा आस्ट्रिया से पोलैंड को अधिक मित्रवत्‌ व्यवहार 
की आशा थी । जब १७८७ ई० में टर्की ने और १७८८ ई० में स्वीडेन 
जे रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो पोलैंड की स्थिति और अधिक 
सुघर गयी । फलतः Nes की चतुर्वेर्षीय पालियामेंट ( १७८८-९२ ) 
ने देश के सुधार का कार्ये प्रारम्म किया। .टकी और tet के विरुद्ध 
` युद्ध क्ते कारण रूस को बाध्य होकर Tes से अपनी सेनायें वापस बुला 
छेनी पड़ीं। SSA भ्रशा के साथ सन्धि करने का निश्चय किया, क्योंकि 
. इन दिनों दोनों का सम्बन्ध अधिक मित्रवत्‌ था । दुर्भाग्यवश रूस के भय के 
कारण सुधार में देर हो गयी और तब तक युद्ध में रूस की स्थिति सी 
पहले की अपेक्षा सुधर गयी। अतः जब स्टॅनिसलास ने १७९१ ई० में एक 
नवीन विधान पाछियामेंट से तैयार कराया जिसके द्वारा राजपद को | 
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वंशानुगत बनाने और “अस्वीकृति के अधिकार' को दूर कर राजा के 
अधिकारों कों बढ़ाने की योजना स्वीकृत की गयी थी, तो केथरीन ने इसका 
चोर विरोध किया। उसने आस्ट्रिया और प्रशा को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध के 
fea प्रोत्साहित किया जिससे वे Tes में उसके हस्तक्षेप का विरोध न कर 
सके। सन्‌ १७९२ ई० में Nes के रूसी दल ने नवीन विधान के विरुद्ध 
कैथेरीन से सहायता माँगी। उधर प्रशा ने पोलंड की सहायता A इन्कार 
कर दिया और आस्ट्रिया फ्रांस के साथ युद्ध में लिप्त था। Tes की सेनाओं 
ने वीरता के साथ रूसी सेनाओं का सामना किया, परन्तु वे पराजित हुई । 
सुघारवादियों का देश-निष्कासन हुआ, नवीन विधान अस्वीकृत हो गया और 
पुराना विघान फिर से प्रचलित हुआ | 
. जनवरी सन्‌ १७९३ ई० में प्रशा भी Ties के विरुद्ध युद्धक्षेत्र में उतर 
आया और इन दोनों ने मिलकर पोलैंड का द्वितीय बँटवारा किया। इस 
विभाजन के अनुसार रूस को पूर्वी Nes और प्रशा को डान्जिग, थाने, 
योजन आदि नगर प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रशा से चार गुना भुभाग 
रूस के हाथ में आया। आस्ट्रिया को Fowl न मिल्ला, केवल प्रसा ने 
फ्रांस के विरुद्ध उसकी सहायता के fer युद्ध जारी रखने का आश्वासन 
मात्र दिया । इस बिभाजन से आस्ट्रिया ने घोर असन्तोष प्रकट किया, 
क्योंकि रूस की सीमा आस्ट्रिया की सीमा से आ'मिली, परन्तु फ्रांस के 
साथ युद्ध के. कार; वह इसका सक्रिय विरोध न कर सका | 
तृतीय बिभाजन देश के द्वितीय विभाजन: से पोल लोग अत्यधिक 
शुम्ध थे । उन्होने अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति तथा आवश्यक वैधानिक सुधार 
के लिये अनेकं समितियां औरं दल स्थापित किये। परन्तु बिना बाहरी 
सहायता के यह कार्ये-कठिन था और फ्रांस तथा टर्की किसी प्रकार की 
सहायता देने'में असमर्थ थे । सन्‌ १७९४ ई० में पुनः विद्रोह प्रारम्भ हो 
_ अया और राष्ट्रीय नेता कोसियंस्को के नेतृत्व में उन्होने प्रारम्म में सफलतायें 
भी प्राष्त कीं । प्रशा ने रूसःका साथ अवश्य दिया, परन्तु शीघ्र ही उसकीं 
सेनायें वापस चली गयीं। अन्त में रूसी सेना ने विद्रोह का दमन किया । 


` कैथेरीन ने इस बार. प्रशा की अपेक्षा आस्ट्रिया. का साथ दिया क्योंकि वह 


र । | म्रा के राजा फ्रेडेरिक विछियम द्वितीय से असन्तुष्ट थी । 
AAS, सन्‌ १७९५ ई० में पोछ़ेंड का तृतीय और अन्तिम विभाजन 


TL इसके द्वारा रूस को, गैलीशिया और ड्वीना नदी के निचले भाग 
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के बीच का मू-प्रदेश मिला । आस्ट्रिया को गैलीशिया का शेष भाग तथा 
ऋको नगर प्राप्त हुआ। यह प्रदेश रूसी हिस्से का प्रायः आधा था । प्रशा 
को aren नगर तथा विस्चुला नदी की निचली घाटी का भूमाग मिला जो 
आस्ट्रिया के हिस्से के तीन-चौथाई से भी कम था। 1: र 
` इस प्रकार तीन बेटवारों में des के स्वतन्त्र और विस्तृत राज्य का 
अन्त हो गया | इसका अधिकांश तो रूस को मिला जिससे उसकी. पश्चिमी 
सीमा आस्ट्रिया और प्रशा से आ मिली । इस सफलता के परिणाम-स्वरूप 
रूस का यरोपीय महत्त्व बढ़ गंगा और अब उसने अखिल यूरोपीय निर्णयों 
को पूर्ण रूप से प्रभावित करना प्रारम्म किया। प्रशा की भी राजनीतिक 
एकता पूर्ण हो गयी और उसकी सीमा का. भी विस्तार हुआ । आस्ट्रिया 
क. नंवीन प्रान्त तो मिला परन्तु fafa जातियों से निमित साम्राज्य में 
एक और नवीन जाति ने उसकी समस्यायें. और भी जटिल कर दीं। साथ. 
ही अब उसे अपनी पूर्वी सीमा पर fae Tes नहीं, अपितु सबल 
रूस का सामना करना पडा । 
Ges के विभाजन को फ्रांस की क्रान्ति से सहायता मिली और स्वयं 
उसने क्रान्ति की सफलता में पर्याप्त योग दिया | फ्रांस की ऋति के कारण 
आस्ट्रिया और प्रशा का ध्यान पश्चिम की ओर आकृष्ट हुआ । इन दोनों . 
देशों ने १७९० की सम्धि द्वारा पोलैंड की रक्षा का भार स्वीकार किया 
था, परन्तु जब उन्हें फ्रांस की सीमा पर और नेदरलँड्स में अपनी सेनायें 
Wort पड़ीं तो इससे कैथेरीन को पूर्ण प्रोत्साहन मिला और उसने इस 
देश का अन्त कर देने का ही निश्चय किया । देश का दूसरा विभाजन 
आस्ट्रिया और फांस के युद्धों के कारण ही सम्भव हुआ था। दूसरी 
ओर Tes की लूट में हिस्सा लेने लिए प्रयत्नशील होने के कारण 
यूरोपीय संघ को फ्रांस के विरुद्ध अपनी पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करने का 
अवसर न मिल सका । फ्रडेरिक विलियम द्वितीय ने वाल्मी के युद्घ के बाद ` 
आंसीसी मोचे से अपनी सेनायें वापस वुला ली थीं जिससे संघ को अपनी 
सफलता का पूर्णं उपयोग करने का अवसर न प्राप्त हो सका । तीसरे 
 विमाजन के समय फ्रांस के नेदरलैड्स पर अधिकार करने और .राइन 
नदी के बागें तट से मित्रों की सेनाओं को मार भगाने का प्रधान कारण यही 
था कि संघ की दो प्रबल शक्तियों का ध्यान ब्रूसेल्ज और मंज की अपेक्षा 
 क्राक्रो और वारसा की ओर था। फ्रेडेरिक विलियम द्वितीय ने इस de 
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वारे में भाग लेने के लिए ही संघ का साथ छोड़कर फ्रांस के साथं १७९५ 
ई० की सन्धि कर ली थी और इस प्रकार फ्रांस को राइन के बायें तट 
हे प्र्‌-अपने इच्छानुसार कार्ये करने का अवसर दिया था। 

“” _कंथेरीन का चरित्र--कंथेरीन जन्म से जमन अवश्य थी, परन्तु 
विवाह के पझ्चात्‌ उसने रूसी जीवन को पूर्णतः अपना लिया था । अपना 
नाम, घर्म और वेश-मूषा सब कुछ बदलकर वह सवंथा रूसी बन गयी थी 
और रूसी चरित्र से पूर्ण रूप से अवगत थी । उसके पति पीटर तृतीय के 
अल्पकालीन शासन में कुशल नेतृत्व और सफलता के लिए देश का ध्यान 
जार की ओर नहीं, अपितु जारिना की ओर था और कैथेरीन भी इस 
बात को भली-भांति समझती थी । उसने रूसियों की अभिलाषाओ को पुति 
में किसी प्रकार की त्रुटि न आने दी । व्यक्तिगत रूप से सौन्दर्यं और 
वाह्य प्रदर्शन की वह प्रेमी थी और विदेशी राजदूतों से वह पूर्णतः सुसज्जित 
प्रकोष्ठों में ही मिला करती थी। उसके आचरण और व्यवहार चित्ताकषंक 
थे। यद्यपि उसके व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का घोर अमाव था और 
उनके प्रणय का आदश ऊँचा न था, परन्तु अपने व्यक्तिगत जीवन को उसने 
राजनीति से AAT अलग रखा और एक को दूसरे से प्रभावित न होनें दिया। 
चारित्रिक दुर्वंलता के कारण अपने पुत्र पाल के साथ उसका सम्बन्ध अवश्य 
अच्छा नहीं रहा, परन्तु अपने पौत्र के प्रति उसका स्नेहं अपार था। अपने 
दासों तथा दासियों के साथ उसने सदा प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार किया।' 

` कैथेरीन में उच्च: कोटि का विद्या-व्यसन था और उसकी रुचि अत्यधिकः 
परिष्कृत थी । पढ्ने का उसका व्यसन इतना अधिक बढ़ा हुआ था कि 
उसकी जेब में प्रत्येक समय कोई-त-कोई पुस्तक पड़ी रहती थी। उसने 
प्लूटाक, दैसिटस, -बोस्तेर और मोतिस्क्यू आदि के अन्यो का Wet भाँति 
अनुशीलन किया था और फ्रांसीसी विश्व-कोश की ग्राहक थी। Aas 

Hea आदि: फ़ांसीसी दार्शनिकों और विद्वानों के साथ उसका पत्रच्यवहार 
था. और वह स्वयं सफल छेखिका थी । उसने अनेक कवितायें, नाटक तथा 
संस्मरण लिखे और इतिहास तथा राजनीति पर भी ग्रन्थ रचे । तत्कालीन 
रूसी लेखको को उसने भरपूर संरक्षण प्रदान किया । परन्तु फ्रांस के दानको 
की शिक्षा का उसके व्यावहारिक-जीवन पर कम प्रभाव था । 

उसने फ्रांसीसी संस्कृति के आधार पर रूस के यूरोपीकरण का अयस 
किया. था, परन्तु इसमें उसे अधिक सफलता न प्राप्त हो सकी । राजवरबार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९८ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


में रहनेवाले सरदारों पर तो पश्चिमी सभ्यता और आदशे का पर्याप्त 
प्रमाव था, परन्तु साधारण जन-समुदाय इस प्रभाव से सर्वथा वंचित था 
और उसकी पुरानी रहन-सहन ज्यों की. त्यों बनी थी । रूसः के यूरोपी- 
करण में भी वह बाह्य प्रदशन पर अधिक . ध्यान देती थी जिसमें वास्तविकता 
की अपक्षा ढोंग की मात्रा अधिक थी । 

कैथेरीन की महत्ता विद्या और दाशेनिकता तथा रूस के यूरोपी- 
करण के प्रति उसके सहज आकर्षण से: नहीं है, प्रत्युत इसका आधार 
उसकी राजनीतिमत्ता और दुरदशिता है । वह शासन की कला की मर्मज्ञ 
तोथी ही, साथ ही राजनीतिक समस्याओं को समझने की उसमें अद्भुत 
प्रतिभा थी । उसकी बाह्य-नीति में अपूर्वं मेघा, प्रतिमा तथा साहस का 
सुन्दर समन्वय है और एक बार अंपना लक्ष्य स्थिर कर लेने के बाद वह 
किसी भी रूप में अपने मार्ग से विचलितें होनां नहीं जानती थी। प्रशा 
और आस्ट्रिया को एक दूसरे के साथ भिडाये' "रखकर अपंने उद्देश्य की 
पूति करना उसकी असाधारण कूटनीतिक योग्यता का ज्वलन्त उदाहरण 
है। उसने भली भाँति समझ लिया था कि aes और टकी की आन्तरिक 
ढु्बेलतायं रूस के लिए सुन्दर अवसर का संकेत कर रही हैं। अतः इस स्थिति 
से लाम उठाने के लिए वह कृत-संकल्प थी, परन्तु इनके सम्बन्ध में. कोई 
भी कदम उठाने के पूर्व वह स्थिति को पूर्ण रूप से अपने अनुकूल बनाने - 
क्रो सफल चेष्टा किया करती थी । फ्रांस की क्रान्ति से तत्कालीन यूसेप में 
जो उयल-पुथल मंची हुई थी उसका उसने अपंने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिये पूरा प्रयोग किया। वस्तुतः पोलैंड के द्वितीय और तृतीय विभाजन इसी 
परिस्थिति की देन हैं । 

केथेरीन ने अपनी वाह्म-नीति में अत्यधिक सफलता प्राप्त की। उसने. 
इस क्षेत्र में पीटर महान्‌ की नीति अपनायी और fra कार्य को वह 
न कर सका था, उसे इसने पूरा किया। पीटर .ने पश्चिमी यरोप के 
साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये बाल्टिक का द्वार उन्मुक्त किया था। 
. कंथरीन ने इष्ण सागर और भूमध्य सागर का दूसरा द्वार तो प्रशस्त 
किया ही, साथ ही Wes के विस्तृत भाग पर अधिकार कर gar रूस को 
पूर्ण रूप से यूरोपीय राज्य मी बना डाछा और अब कोई मी अंखिछ 


anita निर्णय रूस की अनुमति या सहमति के fiat सम्मव न था। 


क ४० म उपने रूस कीः सीमा का पर्याप्त विस्तार किया। उसका कहना था कि 
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“मैं एक निर्धन लड़की की भाँति तीन या चार वस्त्रों के साथ रूस आई 
और रूस ने मुझे बहुमूल्य उपहार प्रदान किया ।. परन्तु अब मैं उसे आजोफ, 
ऋमिया और युक्रेन देकर उस ऋण से मुक्त हूँ ।” उसके शासन के प्रारंभिक 
वर्षों सें ही अखिल रूसी पाछियामेंट ने उसे महान्‌ की गौरवपूर्ण उपाधि 
से विभूषित किया था और उसने अपने कार्यो के द्वारा उसे पूर्ण रूप से 


चरितार्थ किया! 
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प्रराग का उन्थान 


faa war ने १८वीं शताब्दी में यूरोपीय राज्यों में एक सम्मानित 
स्थान प्राप्त किया और १९वीं शताब्दी में जमनी का एकीकरण किया 
उसका प्रारम्भ ब्रैन्डेनबगे नाम के सैनिक महत्त्व के एक छोटे से स्थान से 
gar | १०वीं झताब्दी में ब्रैन्डेनवर्ग म्यूज और एल्ब नदियों के बीच में 
स्थित था और इसकी स्थापना जर्मनेतर और स्लाव जातियों के आक्रमणों 
से रक्षा करने के लिये की गई थी। इस क्षेत्र का प्रधान सम्राट्‌ द्वारा 
नियुक्त एक पदाधिकारी होता था। ' सैनिक चौकी का शासक होने के कारण 
उसकी उपाधि माकंग्राफ ( Markgraf) थी। ब्रन्डेनवर्ग के शासकों ने 
धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विस्तार किया और एल्ब और ओडर नदियों 
के बीच की भूमि पर अधिकार कर लिया। राज्य-विस्तार के साथ उनकी 
प्रतिष्ठा मी जर्मनी के शासकों में बढ्ने लगी । १४वीं शताब्दी में सम्राट्‌ 
ने इसके शासक को निर्वाचक स्वीकार कर लिया। १४१५ ई० में जब 
सञ्राट्‌ सिगिसमंड ( Sigismund) ने ब्रैन्डेनबगे के. शासन. का अधिकार 
होयेनजोलने ( Hohenzollern ) वंद के फ्रेडेरिक को दिया तब से इसकी 
उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी । फ्रेडरिक ने शक्तिशाली 'नाइटों' के किलों पर 
आक्रमण कर उसकी शक्ति कम कर दी और उसके पुत्र ने अपने शासनकाल 
में मनमानी करने वाले नगरों को नीचा दिखाया। जब १६वीं शाताब्दी.क 
wale में जर्मनी में घमंसुघार हुआ aa aaa भी उससे पूर्णतः 
प्रमावित. हुआ। १५३९ Fo में उसके शासक ने प्रोटेस्टेंट धर्स स्वीकार 
कर लिया और उसकी गणना प्रमुख प्रोटेस्टंट राज्यों में होने 'लगी, परन्तु 
उसंने सैक्सोनी से Merce नेतृत्व छीनने की चेष्टा न की। चर्च की 
संपत्ति को हथिया रेने से शासकों की शक्ति में बड़ी वृद्धि हुई । 
प्रशा का विस्तार वैवाहिक सम्बन्ध, कूटनीति और सैनिक विजय, इन 
तीनों साघंनों द्वारा हुआ। १६०९ ई० में Foor ( Cleves ) के ड्यूक की 
मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार का प्रश्‍न उठा। ब्रैन्डेनबर्ग के निर्वाचक 


| ee ou विवाह डभूक की मतीजी से हुआ और १६१४ ई० में इस आधार 
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पर वह उसको प्राप्त करने में सफल हुआ । १६१८ ई० में जब उसके . 


एक दूसरे सम्बन्धी--प्रशा के ड्यूक--की मृत्यु हुई तब उसे पूर्वी प्रशा की . . 
eat भी मिल गई, परन्तु प्रशा पर अभी तक पोलंड का सामन्तवादी स्वामित्व 
बना रहा । इस प्रकार तीस वर्षीय युद्ध के समय ब्रैन्डेनवर्ग के शासक की तीन 
उपाधियाँ थीं--वैन्डेनबर्ग का निर्वाचक, ater का डयूक और प्रशा 
का SIH | 

तीस वर्षीय युद्ध में ब्रैन्डेनवगे की गहरी क्षति हुई, क्योंकि उसका 
निर्वाचक जार्ज विलियम कमजोर था और उसकी कोई निश्चित नीति भी 
न थी। स्वीडेन और आस्ट्रिया दोनों की सेनाओं ने उसे खूब Cer | गस्टवस 
एडाल्फस ने तो सेना भेजकर जाजे विलियम को प्रोटेस्टेंटों की सहायता 
करने के लिए वाध्य किया । अपनी कमजोरी के कारण ब्रैन्डेनवरे युद्ध से 
तटस्थ, भी न रह सका । इस युद्ध में उसकी आबादी करीब आघी हो गई 
और उसकी अत्यधिक आथिक क्षति हुई । 

फ्रेडरिक. विलियम ( १६४०-८८ )==जाजं विलियम की . मृत्यु के. 
वाद १६४० ई० में फ्रेडरिक विलियम, जो इतिहास में महान्‌ निर्वाचक 
(Great Elector) के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रैन्डेनवर्ग का शासक हुआ । 
वह निस्संदेह ब्रैन्डननगे की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था । उसने राज्य- 
विस्तार, केन्द्रीकरण, सैनिकीकरण, धार्मिक सहिष्णुता और आथिक सुघारों 
की जो नीति अपनायी उसका अनुसरण कर उसके उत्तराधिकारियों ने प्रशा 
को प्रथम श्रेणी का राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की । उसका उद्देश्य वैधानिक 
नियन्त्रणों को हटाकर ब्रैन्डेनवगे को एक शक्तिशाली निरंकुश राज्य में 
परिवर्तित करना था । इसके साथ ही वह राज्य के विस्तार में मी बराबर _ 
प्रयत्नशीर रहा । उसमें सैनिक, कूटनीतिक और प्रशासकीय गुण पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमान थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उसे किसी प्रकार 
के साधन के प्रयोग करने में हिचक न थी। तीस. वर्षीय युद्ध से क्षति-ग्रस्त 
त्रेन्डेनवर्ग में उसने जो सुधार किये उससे उसकी महत्ता का मार्ग प्रशस्त 
हो गया। उसकी मृत्यु के ६० साल के बाद जब उसका शन बलिन के 
एक नये गिरजाघर में छाया गया तब फ्रडेरिक महान्‌ ने शव-बक्स को 
Gea और उसके मुत हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा-'इस व्यक्ति 
ने बहुत से महान्‌ कार्य किये हैं। इस प्रशंसा में तनिक भी अत्युक्ति 
' नहीं है। १७वीं शताब्दी के रचनात्मक कार्य करनेवाले शासकों में महान 
` निर्वाचक का उच्च स्थान है। ` | 
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S sates विलियम की परराष्ट्र-नीति-गद्दी पर बैठते हीं महान्‌ 
निर्वाचक ने तीस वर्षीय युद्ध से हटने का प्रयत्न किया। १६४१ ई में 
उसने स्वीडेन से संधि कर ली और तत्पश्चात्‌ स्वीडेन की सेना ब्रैत्डनव्ग 
से हट गई। मुद्ध से तटस्थ होकर उसने सेना का पुनः संघटन किया और 
आधिक क्षेत्र में भी कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये। वेस्टफलिया की st सन्धि के 
समय वह ऐसी दृढ़ स्थिति में था कि उसकी माँगों की उपेक्षा स्‌ की जा 
सकती । इस सन्धि में उसे पूर्वी पौमेरैनिया तथा मिन्डेन, ' मेग्डबगे और 
हाल्बरस्टाड की विशम्रिक fret यद्यपि महान्‌ निर्वाचक ने सम्पूर्ण पोमे* 
निया की माँग रखी, परन्तु स्वीडेन पश्चिमी भाग पर अपना. अधिकार 


` छोड़ने के लिये तैयार नहीं था, इसलिये उसकी मांगें पूर्णतः स्वीकृत न हुई। 


१६५३ ई में पूर्वी पोमेरेनिया ब्रैन्डैनबगे के अधिकार में आया। इस देर का. 
कारण यह था कि स्वीडेन वहाँ से भी हटना नहीं चाहता था । 


सन्‌ १६५५ ई० में जब स्वीडेन ate Tvs में युद्ध fest तब ! महान्‌ 
निर्वाचक ने कमी एक का और कभी एक दूसरे का साथ दिया । यह युद्ध स्वीडेन 
द्वारा दक्षिणी बाल्टिक-तट पर अपनी शक्ति की वृद्धि में प्रयत्नशील होने के 
कारण हुआ या। फ्रेडरिक विलियम दोनों राज्यों से कमजोर था और 
वह स्वीडेन से काफी सशंक था। परन्तु उसे. स्वीडेन के राजा | चाल्स 
दशम को पूर्वी पोमेरैनिया में सेना भेजने की आज्ञा देनी पडी। जव 
चाल्सँ Was को हराकर डान्जिग का घेरा डालने में व्यस्त था तब 
महान्‌ निर्वाचक ने इसके विरुद्ध डेनमार्क और पोलैंड के साथ, एक गुट 
बनाया । इसका पता लगते ही चाल्स दशम ने पूर्वी प्रशा पर आक्रमण 
किया और उसने ब्रैन्डेनबगे को उसपर अपनी सत्ता स्वीकार करने] और 
पोलैड के विरुद्ध सहायता देने के लिए बाध्य किया। १६५६ ई० में ब्रैन्डन- 
वर्ग की सहायता से wed ने Nes को हराया, परन्तु इसी समय डेनिश 
आक्रमण से स्वीडेन की रक्षा करने के लिए उसको अपनी सेना Tess 
हटानी पड़ी और पूर्वी प्रशा" की सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
उसके हटते ही १६५७ ई० में महान्‌ निर्वाचक ने स्वीडेन के विरुद्ध Tes 
से एक सन्धि की। सहायता से उपलक्ष्य में es पूर्वी प्रशा पर | अपनी 
सत्ता छोड़ते के लिए तैयार हो गया। महान्‌ निर्वाचक्त की इस चाल से 
चाल्सँ बडा करुद्ध हुआ, परन्तु डेनिश युद्ध में Gat के कारण बह पूर्वी ” 


A आक्रमण न कर सका । इसी समय इंगलैंड और ges मी 
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शांति स्थापित करने में प्रयत्नशील थे । १६६० ई में चाल्सं की मृत्यू के पंद्चात्‌ 
ओलिवा ( Oliva) की संधि हुई। स्वीडेन और des ने पूर्वी-प्रशा 
पर ब्रैन्डेनवग का पूर्ण अधिकार स्वीकार कर लिया। प्रशा ही . उसका ऐसा 
भाग था जो किसी भी ब्राहरी शक्ति की सत्ता से पूर्णतः मुक्त था। 
फ्रेडरिक विलियम ने अपनी परराष्ट्र-नीति में सदैव ब्रैन्डनबगे का हित 
अपने समक्ष रखा । १६६७-६८ ई० में उसने Be चतुदंश क्रा साथ दिया 
और त्रिगुट से अलग रहा । परन्तु लुई. की आक्रामक. नीति से डरकर उसने 
. डच युद्ध ( १६७२-७८ Fo ) में हालंड की सहायता की । प्रथम तो त्युरेन 
द्वारा वह हराया गया, परन्तु १६७५ ई० में उसने फ्रांस के. मित्र स्वीडेन को 
फुरबेखिन ( Fuhrbellin) के युद्ध में परास्त किया और पश्चिमी पोमे- 
thr पर अधिकार कर लिया । युद्ध के अन्त तक वह स्वीडेन को वहाँ से 
पूर्ण रूप से हटाने में सफल हुआ। परन्तु १६७८ ई० में नाइमेय्रेन की संधि 
में उसे पश्चिमी पोमेरैनिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि..लुई ने अपने सित्र स्वीडेन 
का साथ दिया । हरजाने के रूप में. उसे तीन: लाख क्राउन मिले-। यद्यपि 
अभी भी ब्रैन्डेनबगे को स्वीडेन का खतरा बना रहा, किन्तु फ्ेडेरिक विलियम 
ने प्रमाणित कर दिया किं स्वीडेन की शक्ति अजेय नहीं थी। इस विजय 
के उपलक्ष्य में उसे महान्‌ निर्वाचक की उपाधि प्राप्त हुई। अपने अधिकारों : 
के प्रति {भभ-राज्यों की इस अपेक्षा से असंतुष्ट होकर उसने फ्रांस से मित्रता 
कर ली । परन्तु लुई की आक्रामक नीति और ह्यगेनों लोगों के : प्रति 
दुर्व्यवहार से ag फिर उनसे मिल गया। १६८५ ई० में. उसने gles से 
ओर एक साल कें बाद सम्राट्‌ से मैत्री कर ली । 
फ्रेडरिक विलियम साइलेशिया में भी अपनी शक्ति का विस्तार करना 
चाहता AT | उसके वंश का साइलेशिया के . कई जिलों पर अधिकार ठहरता 
Wl परन्तु यह प्रांत सम्राट्‌ के अधीन था और यह होयेनजोलने-अंधिकार 
की वैधानिकता स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं था। इस कारण ब्रैन्डेनबगे 
और आट्रिया के सम्बन्ध कुछ वर्षो' तक अच्छे न रहे, परन्तु लुई की 
महत्त्वाकांक्षी योजनाओं से सशांक होकर महान्‌ निर्वाचक ने सम्राट्‌ 
लियोपोल्ड प्रथम से मैत्री करना-आवश्यक समझा । १६८६ ई० में साइलेशिया 
के एक छोटे जिले शवीबस (Schwiecbus) के उपलक्ष्य में. उसने 
सम्पूर्ण प्रांत पर अपना अधिकार छोड़ दिया। इसी समय THE gett 
चोरू चरु रहा था। उसने महान्‌ निर्वाचक के पुत्र और उत्तराधिकारी 
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फ्रेडेरिक से गद्दी प्राप्त होने के बाद इस जिले के लौटाने का वचन रे 
छिया | फ्रेंडेरिक ने इस व्रचन का पालन किया । आगे चलकर साइलेशिया 
यूरोपीय राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न हो गया, क्योंकि ब्रैन्डेनवगं ` 
का मूल अधिकार फिर पूववत्‌ प्रतिष्ठित हो गया था । 

महान्‌ निर्वाचक की गृह-तोति--महान्‌ निर्वाचक के सामने ब्रैन्डनवर्गें 
के आथिक और प्रशासनीय सुधार की कठिन समस्या थी । वह एक 
संघटित राज्य का स्वामी नहीं AT | ब्रैन्डेनबगं, प्रशा और वलीव्स तीन 
अलग-अलग राज्य थे जिनके रीतिऽरिवाज और नियमों में काफी भिन्नता 
थी। हरेक भाग में सामंत वर्ग ओर नगरों के प्रतिनिधियों की सभायें 
थीं। उन्हें कर लगाने और उनंको खच करने का अधिकार प्राप्त था । 
हरेक राज्य की निजी सेना भी थी। उनमें पुथकता की भावना इतनी प्रबळ 
थी कि प्रशा के निवासी ब्रैन्डनवगे में किसी पद पर नियुक्त नहीं हो 
सकते थे । ऐसी परिस्थिति में फ्रेडरिक विलियम एक स्थायी सेना और 
केन्द्रीय, शासन का निर्माण विरोधों को बिना हटाये नहीं कर सकता था। 
परन्तु उसने अपनी दृढ़ता, साहस और कूटनीतिज्ञता से इन पर विजय प्राप्त 
की और एक निरंकुश शासन की नींव डाली । 

केन्द्रीय शक्सि को दृढ़ करने के लिये उसने प्रान्तीय सभाओं के अधिकार 
बहुत सीमित कर दिये। ब्रैन्डेंनबर्ग में उसे कोई विशेष कठिनाई नहीं 
हुई । उसने वहाँ की समा को बुंढाना ही बन्द कर दिया। क्लीव्स में 
अवद्य कठिनाई हुई, परन्तु सैन्य-बल से उसने विरोध को समाप्त करने में 
सफलता प्राप्त की । पूर्वी प्रशा की सभा ने उसको काफी परेशान किया । 


परन्तु वहाँ दलबन्दी की भावना इतनी उग्र थी कि फ्रेडेरिक विलियम ने . | 


एक दल को दूसरे से लडाकर अपनी शक्ति बढ़ा ली। १६६२ Eo में 
नगर दल का नेता रोड बन्दी बनाया गया ओर तत्पश्चात्‌ उसको इस 
दल से कोई परेशानी नहीं हुईं! १६६३ ई० में उसने एक राजपत्र प्रकाशित 
किया जिसके अनुसार छः साल में समा के एक अधिवेशन और नये 
करों के लगाने के पूर्व उसकी सम्मति के अधिकार स्वीकृत किये गये । 
परन्तु महान्‌ निर्वाचक ने इन अधिकारों का बहुत संकुचित अर्थ लगाकर 
उन सभी विषयों को अपनी शक्ति के अन्तगंत कर लिया जो पत्र में निदिष्ट 
नहीं थे। कुछ साल के बाद उसने सामन्तों के विरुद्ध कारंवाई कीं । उनके 


“eae नेता काल्कस्टाइन्‌ के ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया और 
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२० -प्रशा का उत्थान * ३०५. 
उसको फाँसी दे दी गई। इसके बाद महान्‌ निर्वाचक की - शक्ति पुर्वी प्रशा : 
में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गईं । 


फ्रेडरिक विलियम ने शासन को संघटित और केन्द्रित करने का पूणं 
प्रयत्न किया । ब्रैन्डनवर्ग की राज्य-सभा के अधिकार के अन्तर्गत अन्य प्रान्त 
भी लाये गये। उसने सैनिक और असैनिक आय और व्यय को पृथक्‌ किया 
और प्रर्थम को एक एसे मन्त्री के सुपुदं किया जो उसके प्रति उत्तरदायी 
था । यद्यपि स्थानीय अधिकारियों की स्वतन्त्रता कुछ अंशों में अभी तक 
बाकी रह गई थी, किन्तु उसने उच्च पदों की नियुक्तियाँ अपने हाथ में लेः 
लीं और इस प्रकार प्रंशा की आधुनिक नौकरशाही की स्थापना-की । 

आर्थिक क्षेत्र में महान्‌ निर्वाचक ने कई प्रशंसनीय सुधार किये। तीस 
वर्षीय युद्ध के कारण ब्रैन्डनवर्ग की दशा अत्यन्त दयनीय हो गई थी। 
आवादी घटकर आधी हो गई थी और देश का काफी भाग उजाड हो 
” शया था। महान्‌ निर्वाचक हाळँड की उन्नति से बहुत प्रभावित था, क्योंकि . 
Saat शिक्षा वहीं हुई थी और विवाह भी आरेंज परिवार में हुआ था। 
` उसने नहर बनाने, दलदल सुखाने और जानवर पालने की शिक्षा देने के 
लिये डचों को बुलाया । नहरों के निर्माण और दलदलों के सुखाने से कृषि 
की निस्संदेह बड़ी उन्नति हुई। औद्योगिक उन्नति के लिये भी प्रयत्न किया 
गया । ऊन, हैट और मोजे के व्यापार में विशेष उन्नति हुई। आयात पर 
प्रतिबन्ध लगाकर इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया । उसने समुद्री 
व्यापार के लिये कुछ कंपनियों को व्यापारिक सुविधाय प्रदान की । १६८२ Fo 
में ब्रॅन्डेनबर्ग अफ्रीकी व्यापारिक कम्पनी की स्थापना हुई। उसका प्रधान 
कार्यालय पूर्वी प्रशा के कानिक्सबर्ग (Konigsberg ) में था। परन्तु इस _ 
क्षेत्र में हालँड के विरोध के कारण कोई सफलता न प्राप्त हुई | 

घामिक मामलों में उसने सहिष्णुता की नीति अपनायी। यहूदियों को 
बलिन में बसने की आज्ञा दी गई और कैथलिको के प्रति सहिष्णुता का 
बर्ताव किया गया । जब लुई की संकीणे नीति से फ्रांस के प्रोटेस्टंट अपना 
देश छोड़ने के लिये बाध्य हो रहे थे तो उसने उनको सुविधायें देकर 
न्डेनवर्गं में बसने के लिये प्रोत्साहन दिया। लगभग २० हजार प्रोटेस्टेंट 
इस प्रकार बसाये गये । उन्होंने ब्रैन्डनबगे की आथिक उन्नति में बडा योग 
द्रिया। ये बहुत हीं अच्छे कारीगर थे। उद्योग और वाणिज्य में उनकी” 
बड़ी दिलचस्पी थी। अपने समय की प्रचलितं घामिक संकीर्णता से ऊपर 
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उठकर उसने अपने देश का बहुत लाम किया | उसके उत्तराधिकारियों ने भी 


इस नीति का अनुसरण किया । 

फ्रेडेरिक विलियम के ही शासन-काल में ब्रेन्डनबगे की उन्नति एक 
सनिक्‌ शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उसने ३० हजार सिपाहियों की 
एक सेना रखी । १६७५ ई० में उसने स्वीडेन को हराकर अपनी सेना की 
कार्य-कुशलता का परिचय दिया।, इसी नींव पर आगे चलकर प्रशा की 
शक्तिशाली सेना का निर्माण हुआ जिसका सफल प्रयोग कर फ्रेडरिक महान्‌ ने 
यूरोपीय युद्धों में विशेष ख्याति प्राप्त की । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि फ्रेडरिक विलियम ने सेना, प्रशासन, 
कृषि और व्यापार संबंधी सुधारों द्वारा ब्रेन्डेनवर्ग की बड़ी उन्नति की। 
इन्हीं सुधारों की नींव पर उसके उत्तराधिकारियों ने प्रशा को एक शक्ति- 
झाली राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की। फ्रेडरिक विलियम बहुत ही 
चालाक और योग्य शासक था । उसके व्यक्तित्व में सावधानी और घूतंता 
दोनों का मिश्रण था। उसने इन गुणों का परिचय उत्तरी युद्धों में पर्याप्त 
मात्रा में दिया था। उसके आलोचकों का कहना था कि वह केवल आपत्ति- 
काल में ही मित्रों को याद'करता था । परन्तु इस चारित्रिक दोष के बावजूद 
"मी वह प्रशा का एक वास्तविक निर्माता था। सत्यतो यह है कि जो बातें 
हमें व्यक्तिगत जीवन में खटकती हैं वे ही कूटनीतिक सफलता के लिये 
आवश्यक समझी जाती हैं। बहुत-सी बातों में mete विलियम फ्रेडरिक 
महान्‌ के सदृश था और निस्संदेह भ्रा को महान्‌ बनाने में दोनों की 
देन अमूल्य है। 


फ्रडेरिक तृतीय ( १६८८-१७१३ fo ) -फ्रडरिक तृतीय. में अधने ' 


पिता के गुणों का अभाव था । वह शरीर से कमजोर था। न तो युद्ध-क्षेत्र में 
और न कॉसिल-भवन में ही वह सक्रिय दिखाई देता था । परन्तु उसे तड़क- 
भड़क बहुत पसन्द थी और राजा at उपाधि प्राप्त करने की उसकी प्रबल 
इच्छा थी । उसने सम्राट्‌ लिओपोल्ड से इस संबंध में कई वर्षो तक प्रार्थना 
की, परन्तु लिओपोल्ड नहीं चाहता था कि किसी जर्मन परिवार की प्रतिष्ठा 
बढ़े | इसलिये' उसने फ्रंडरिक की प्रार्थना अस्वीकार कर दी । यद्यपि फ्रेडरिक 
ने आग्सबग के लीग के युद्ध में फ्रांस के विरुद्ध 'मित्र-राज्यों' का साथ 
दिया था, परन्तु उसे रिसविक की संधि में राजा की उपाधि न मिली । 
दो-तीन वर्ष के पश्चात्‌ जब स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध की तैयारी होने 
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लगी तो उसकी सहायता के उपलक्ष्य में सम्राट्‌ ने बाध्य होकर फ्रेंडेरिक 
को प्रशा का राजा स्वीकार कर लिया । १७०१ ई० में वह फ्रेडरिक प्रथम 
के नाम से राजा हुआ। राजतन्त्र का नामकरण प्रशा पर पड़ा, क्योंकि 
ब्रैन्डेनबगे राज्य का वही एसा भाग था जो पूर्णतः स्वतन्त्र था। राजतन्त्र 
कीः स्वीकृति के लिये आवश्यक था कि उपाधि साम्राज्य के किसी भाग से 
सम्बन्धित न हो और ब्रेन्डनबर्ग साम्राज्य का एक सदस्य था। १७१३ fo 
में यूरोपीय राज्यों ने प्रशा को राजतंत्र की मान्यता प्रदान की और तब 
Varta के निर्वाचक के स्थान पर प्रशा का राजा शब्द प्रचलित 
हो गया । प्रारम्भ में उपाधि का शुद्ध वैधानिक रूप “प्रशा का राजा' नहीं, 
अपितु ‘sar में राजा' था क्योंकि अभी तक प्रशा का कुछ भाग Tes के 
अन्तरगत था । परन्तु व्यवहार में 'प्रशा का राजा' नामकरण प्रचलित हुआ । 
यही फ्रेंडेरिक तृतीय की सबसे बडी सफलता थी । 


स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध में उसने 'मित्र-राज्यों' का साथ दिया । 
यद्यपिः उसने ८ हजार सैनिकों से सहायता: देने का वचन दिया था, परन्तु 
कालान्तर में प्रशा की सेना में ४० हजार सैनिक हो गये | नेदरलँड्स के 
युद्धों में उन्होंने अपनी कुशळता' का परिचय दिया । फ्रेडरिक ने दरबार की 
बाह्य तड़क-भड़क पर 'भी बड़ा जोर दिया । उसने वर्साई के आदर्श पर 
अपने दरबार कां संघटन किया । उसे बिद्या में रुचि थी और उसने बलिन 
की विज्ञान और साहित्य की अकादमी की स्थापना की । आथिक और 
घामिक क्षेत्र में उसने पिता की नीति का -अनुसरण किया । फ्रांस और 
अन्य देशों के शरणार्थियों को प्रशा में बसने के लिए. प्रोत्साहन दिया गया। 
. फ्रेडरिफ विलियम. प्रथम ( १७१३-४० ) --फ्रेडेरिक प्रथम की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसका पुत्र 'फ्रेडेरिक विछियम १७१३ ई० में प्रशा की गद्दी 
पर बैठा । उसमें अपने पितामह महान्‌ निर्वाचक की कार्य-परायणता और 
व्यावहारिक बुद्धि तो. प्रचुर मात्रा में थी, परन्तु उसकी बौद्धिक तीक्णता 
और राजनीतिज्ञता का उसमें अमाव था । कूटनीति में उसकी कोई दिल 
चस्पी नहीं'थी । तड़क-भड़क और प्रदर्शन को वह नापसंद करता था | 
सिद्धान्तो के प्रति उसे घृणा थी। वह पूर्णतः व्यावहारिक था त्येक 
दृष्टि से वह एक प्रशन था । Sad एक सैनिक की समष्टवादिता, कायं- 
क्षमता और इमानदारी आदि गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थ । उसने 
अपने राज्य-काल में अनावश्यक बातों पर के खर्च को बहुत ही कम 
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कर दिया । उसके पिता के समयं के बहुत से मंत्री, जो राजकीय शान- 
शौकत के लिए we गये थे, हटा दिये गये । सोने की बहुत-सी तश्तरियाँ 
बच दी गइ। 

Son विलियम निरंकुशता में विश्वास, करता था । उसकी दृष्टि में 
राज्य एक स्कूल की तरह था जिसका वह स्वय मास्टर था । स्वतत्रता 
और प्रातिनिधिक संस्थाओं के लिए उसकी शासनभ्प्रणाली में कोई स्थान 
नहीं था । सारी शक्ति का केन्द्रीकरण उसन अपन हाथों में किया था। 
राजा की निरंकुशता की आलोचना निषिद्ध थी । फ्रेडरिक विलियम का 
कथन था कि मोक्ष को छोड़कर सभी बातें उसकी कार्य-परिधि के अन्तरगत थीं । 


फ्रेडरिक विलियम अपनी झकों के लिए भी विख्यात था । उसकी 
दृष्टि हरेक व्यक्ति और वस्तु पर रहती थी। यदि वह्‌ किसी को घनी 
समझता था तो उसको बिन में सुन्दर मकान बनाने के fer बाध्य करता 
या। आलस्य और निष्क्रियता से उसे बड़ी चिढ़ थी । पुलिस को आज्ञा 
थी कि वह बेकार लोगों को पकड़कर सेना में भर्ती करे। फेडेरिक को बहुत 
ऊँचे कद के अंगरक्षकों. के रखने का बड़ा शौक था]. उसके जीवन में 
केवल यही एक अभितव्ययिता थी । अपने. निवास-स्थान पोटूसडम में उसने 
अंग-रक्षकों का एक रेजिमेंट संघटित. किया था, जिसमें घन से आकृष्ट 
होकर बहुत से विदेशी भी भर्ती हुए थे। छः फुट से ऊँचे कद के ये सैनिक 
योट्सडम के दीर्धकाय अंगरक्षक (Potsdam Guard of Giants ) 
के नाम से भ्रसिद्ध थे । 

यदि महान, निर्वाचक ने प्रशा की. महत्ता की नींव डाली तो फ्रेडेरिक 
विलियम ने' उसकी राजनीतिक संस्य्ांमों और सेना का निर्माण किया, 
जिसके आधार पर उसका' पुत्र फ़ेडेरिक महान्‌ .प्रशा को प्रथम श्रेणी का 
एक राज्य बनाने में समथं gat फ्रेडरिक विलियम ने सिबिल °सविस 
के सदस्यों में कार्यक्षमता, कार्य-परायेणता और ईमानदारी के गणों को 
विकसित करने के लिए अनेक सुधार किये। वह सभी विभागों का स्वयं 
` निरीक्षण करता था। उसने मंत्रियों और सचिवों का एक केन्द्रीय प्रशासकीय 


as बनाया जिसके अन्तर्गत वित्त और यद्ध संबंधी कार्य थे। इस केन्द्रीय. 


` नोड के अन्दर प्रान्तीय और स्थानीय बोडों का संघटन किया गया | सरकारी 


कर्मचारियों को कार्यकुशल बनाने के लिये उसने बहुत से आदेश प्रकाशित , 
(किये । कौंसिल की बैठको में जो अकारण देर में पहुंचते थे अर्थे-दंड - 
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देना पड़ता था और जो अनुपस्थित होते थे उनका छः मास का वेतन 
जब्त कर लिया जाता था । meter विलियम ने न्याय के क्षेत्र में भी 
सुधार किये। प्रशा की न्याय-व्यवस्था ढीली और मेंहगी थी । उसने उसमें 
शीघ्रता और निष्पक्षता लाने के लिये कई सुधार किये। 

फ्रेडरिक विलियम का मुख्य कायं सँन्यसंगठन से संबंध रखता है। 
उसके सुधारों के फलस्वरूप कार्य-क्षमता की दृष्टि से प्रशा की सेना यूरोप 
में सवंभ्रेष्ठ हो गई | उसके सिंहासनासीन होने के समय सँनिकों को संख्या 
३८ हजार थी, परन्तु उसकी मुत्यु के समय उनकी संख्या ८२ हजार हो गई 
थी । फ्रेडेरिक विलियम वास्तव में एक ड्रिल सजेट की तरह था । वह सैनिक 
वर्दी में सेना के प्रशिक्षण का निरीक्षण करता था। अफसरों की नियुक्ति में 
योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उसने सैनिक संगठन में इतनी 
दिलचस्पी ली कि बिन “उत्तर का स्पार्टा' बन गया | राज्य की आय का ७० 
प्रतिशत सेना के ऊपर खर्च होता था। यद्यपि अन्य विषयों में वह बहुत 
मितव्ययी था, परन्तु सेना पर वह खुले हाथ खर्च करता था। 

Safer विलियम ने लोकोपकारी विषयों पर बहुत कम खर्च किया। 
शिक्षा पर तो राज्य की आय का बहुत कम भाग व्यय किया जाता था। 
वास्तव में जो सांस्कृतिक घारा उस शताब्दी में वह रही थी, उससे वह 
बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ । संस्कृति के प्रति उसे ऐसी घृणा थी कि 

वह साहित्य और संगीत के प्रेमी अपने पुत्र फेडेरिक से अप्रसन्न रहता 
था। उसे भय था कि कहीं वह होयेनंजोलने वंश के लिये अपमान का 


. विषय न हो जाय। 
हम कह चुके हैं कि महान्‌ निर्वाचक ने विदेशियों को प्रशा में बसंने 


के लिए प्रोत्साहन दिया था। फ्रेडरिक विलियम ने उस नीति को जारी 
रखा । अन्य जर्मन राज्यों और विदेशों से आये हुए लोगों को प्रशा में बसने 
की सुविधायें दी गयीं। सैनिक-सेवा और करों से कुछ काल के लिये मुक्ति 
और भूमि के पट्टे आदि आकर्षणों से बहुत से विदेशी sat में बस गये। 
उन्होंने कपड़े इत्यादि के उद्योगों की उन्नति में बड़ा योग दिया । | 

` यद्यपि फ्रेडेरिक विलियम ने एक बडी और कुशल सेना का संघटन 
क्रिया था, परन्तु वह उसे अचानक. युद्धो में ढकेलने के पक्ष में न था। 
राज्य की आमदनी का इतना बडा भाग. सेना के ऊपर खर्च कर उसे युद्धों 
से अलग रखता एक -विचित्र बात मालूम होती है। इसका .कारण यह है 
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कि उसे अपने सैनिकों का बडा मोह था । उसने केवल स्वीडेन के विरुद्ध एक 
युद्ध में माग लिया था। जब चाल्सं-द्वादश टर्की में था तब उसके UM 
ने इस अवसर से लाभ उठाकर स्वीडेन के विरुद्ध लडाई घोषित कर दी। 
meter विलियम ने स्वीडिश पोमेरैनिया पर अधिकार कर लिया और 
१७२० fo में स्वीडन ने एक सन्धि द्वारा स्टेटिन ( ७४०६४०.) के साथ 
इस आग पर प्रशा का अधिकार स्वीकार कर fear 

उपर्युक्त वर्णन से -स्पष्ट है कि फ्रेडरिक विलियम के तीन उद्देश्य थे-- 
शान्ति और अनुशासन, कार्य-कुशलता और मितव्ययिता, और प्रबल सैनिक 
संघटन | इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसने पूर्ण केन्द्रीकरण .की नीति 
अपनाई । प्रशा. की सेना और सिविल सविस की कार्यक्षमता यूरोप भर. में 
विख्यात हो गई । इन साधनों का उपयोग करके उनके उत्तराधिकारी फ्रेडरिक 
महान्‌ ने प्रशा को प्रथम श्रेणी का राज्य वनाया । 

फ्रडेरिक महान्‌ 

प्रारस्भिक जीवन-“प्रशा के श्ञासकों में. फ्रेडरिक द्वितीय (१७४०- 
८६६० ) का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । अपनी असाधारण सैनिक और प्रशासकीय 
प्रतिमा, अथक परिश्रम और उस युग की प्रचलित राजनीतिक विचारघारा-- 
Sele निरंकुशता--का वास्तविक प्रतिनिधि होने के कारण वह इतिहास में 
फ्रंडेरिक महान्‌ के नाम से विख्यात है ।' अपने पिता के जीवन-काल में उसने 
ऐसे गुणों का परिचय नहीं दिया था जिनसे उसके महान्‌ होने की कोई 
आशा की जा सकती थी । पुस्तक संगीत-कला और फ्रेंच दर्शन के. प्रेमी 
फ्रंडेरिक में उसका पिता राजोचित गुणों का अभाव देखता था। उसे वह 
कापुरुष कहा करता था. अपनी प्रवृत्तियों में दोनों एक दूसरे के पूर्ण विरोधी 
थे। पुत्र की उन समी बातों में रुचि थी जिनको उसका पिता घृणा की दृष्टि 
से देखता था और वह उन सभी बातों को नापसंद करता था जो उसके 
पिता को प्रिय थीं। पिता पूर्णतया सैनिक, अशिक्षित और व्यवहार में असंस्कृत 
_था। पुत्र के विचारों में विशालता थी और वह फ्रांसीसी सम्यता से काफी 
भ्रमावित हुआ या ६ सैनिक प्रशिक्षण और घामिक विषयों में उसको दिलचस्पी 
न थी । परन्तु आइच्ये की बात तो यह है कि साहित्य और बांसुरी का प्रेमी 
फ्रेडरिक महान्‌ गद्दी पर बेठते ही पुर्णतः प्रशन (Prussian ) हो गया और 
. आक्रामक नीति में बहुत आगे बढ़ गया ) ८ 
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फ्रेडरिक महान्‌ का -जन्म १७१२ ई० में हुआ था । उसके पिता की 
इच्छा उसको एक सैनिक राजा बनाने की थी। उसकी दष्टि में किसी 
व्यक्ति की योग्यता का वास्तविक मापदंड सैनिक कुशलता थी । सात वर्ष 
की अंल्पावंस्था में ही फ्रेडेरिक महान्‌ की सैनिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई, 
और उसके लिये सैनिक वर्दी अनिवाय की गई । उसके जीवन के एक-एक 
चंटे का कार्यक्रम पिता ने निश्चित किया और वह सैनिक अध्यापकों के 
निरीक्षण में रखा गया | फ्रेडरिक को ऐसे जीवन और नियन्त्रण से घृणा हो 
गई । बाल्यकाल से ही पिता से घृणा और उसके भय ने फ्रेडरिक के हृदय 
में घर कर लिया TA वातावरण ने उसकी सुकुमार और आध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों को कुचल दिया। उसने असत्य बोलना और घोखा देना सीखा | 
सुबह से रात तक उसको अपने पिता द्वारा निर्धारित. कार्यक्रम के अनुसार 
अभित्तय करना पड़ता था । अपने फ्रेंच शिक्षक को फ्रेडेरिक ने लिखा है--ैं 
एक ऐसे दपंण की तरह हूँ जो अपने सामने की चीजों को प्रतिबिम्बित करता: 
है; मुझे साहस नहीं कि में अपने ्रकृति-सुलभ स्वभाव की अभिव्यक्ति कर 
सक्‌ं १८ वर्ष की अवस्था में फ्रेडरिक की मित्रता सेना के एक अफसर 
कैप्टन हरमान फानं काट ( Katte ) से हुई । काठ ने फ्रेडेरिक की वोल्तेर 
( Voltaire ), देकातं ( Descartes ) और खाक आदि लेखकों की एसी 
पुस्तकें पढ़ने को दीं जो उसके लिए निषिद्ध घोषित की गई थीं। पिता के 
अनुशासन से ऊबकर Refer ने अपने मित्र काट के साथ प्रशा छोड़ने का 
निइचय किया, परन्तु वह योजना गुप्त न रह सकी । दोनों ही पकड़े गये और 
कारावास: में बन्द कर दिये गये । अक्तूबर १७३० ई० में एक सैनिक न्याया- 
लय ने काटको तीन साल के जेल का दण्ड दिया । परन्तु उसने युवराज 
फ्रेडेरिक के सम्बन्ध में कोई निर्णय देने की असमर्थता प्रकट की । फ्रेडरिक 
विलियम न्यायालय के इस निर्णय से सन्तुष्ट न हुआ । देश की सेना के प्रधान 
सेनापति की हैसियत से उसने काट को राजद्रोह के लिए मृत्युदण्ड दिया | 
वह फ्रेडेरिक के भी साहस को सदेव के लिए दबा देना चाहता था। जिस 
किले की कोठरी में वह बन्द था उसकी खिड़की के सामने काट को फाँसी दी 
गई। मृत्यु के पहले काट: ने फेडेरिक की ओर देखकर दुढ़तापूर्वक कहा 
“तुस आकर्षक राजकुमार के लिए मृत्यु सी प्यारी हैं।' 

काट की मृत्यु के पश्‍चात फ्रेडेरिक ने फिर विद्रोह करने का साहस न 
किया। कुछ समय के लिए बह सेना से अलग कर दिया गया, परन्तु बाद को 
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उसके पिता ने उसको क्षमा कर दिया । फ्रेडेरिक को एक सेवक, प्रजा और 
पुत्र के रूप में कतंव्य-पालन की शपथ लेनी पडी । १७३३ ई० में अपनी इच्छा 
के विरुद्ध उसको एलिजबेथ क्रिस्तिना से विवाह करना पड़ा । क्रिस्तिना में न 
तो Wied था और न वुद्धि । फ्रेडेरिक ने उससे कोई विशेष सम्बन्ध न रखा, 
अतः उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल असफल रहा । परन्तु एक दूसरी दृष्टि से 
इसके बाद का चार-पाँच वर्षों का उसका जीवन सुखमय वीता | उसने साहित्य, 
दर्शन, विज्ञान, कला, इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया । फ्रांसीसी 


साहित्य में उसकी बहुत रुचि थी जो अन्त तक बनी रही | ड 
फ्रेडेरिक के राजनीतिक बिचार--शासन और राजनीति के सम्बन्ध में 


फ्रेडरिक ने अपने विचार सरकार के भेद विषयक Ba’ —(Hssay on the 
Forms of Government) में अच्छी तरह व्यक्त किये हैं । वह शासक होने 
के साथ एक लेखक भी था । अतः उसके लिए सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
दोनों दृष्टियों से प्रशासनीय सुधारों की विवेचना करनी सुलभ थी। फ्रेडरिक 
अपने समय के बौद्धिक आन्दोलन से बहुत प्रभावित हुआ था। वह दशंन और 
विज्ञान में प्रशासन के सिद्धान्तों को ढुँढता ari यह निविवाद है कि वह | 
१८ वीं शताब्दी की उद्बुद्ध निरंकुशता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था । निरंकुशता 
में शायद वह लुई चतुदेंश से भी बढ़कर था, क्योंकि उसमें शासक और सेनापति 
दोनों के अधिकार केन्द्रित थे। वह शासक्र को राज्य का प्रतिनिधि समझता 
था। उसका कथन था कि राजा अपने देश का सवंप्रधान न्यायाबी्, आथिक 
विषयों का नियामक ऑर मंत्री होता है तथा वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए देखता, 
सोचता और कार्य करता है। फ्रेडरिक के शब्दों में राष्ट्र में राजा का वही 
स्थान है जो शरीर में मस्तिष्क का होता है । 
राज्य का मास्टर फ्रेडेरिक अपने को उसका प्रथम सेवक भी कहता था। 
वह राज्याधिकार को एक महान्‌ दायित्व और पवित्र घरोहर समझता था। : 
) वह लिखता है कि नागरिको ने राजा को वहं शक्ति उसकी सेवा करने 
की क्षमता को ध्यान में रखकर प्रदान की है। शासकों को विलासी . 
जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, बल्कि कुशलता, परिश्रम और चरित्र 
से अपने Dace ad के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि वे 'विलास- 
प्रियता में प्रजा के घन का दुरुपयोग करते हैं तो वे अत्यन्त अपराधी हैं । 
eter कहता था कि राजा को क्रियाशील, परिश्रमी और ईमानदार होना 
चाहिये, जिससे वह अपने पद के दायित्व का उचित निर्वाह कर सके। 
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. वह चाहता था कि शासक एक आदश नागरिक हो और प्रजा-हित में 
सदैव तत्पर रहे। इसमें सन्देह नहीं कि इस दृष्टि से उसका जीवन आदशं 
था। वह अत्यन्त परिश्रमी था। वह स्वयं सुबह से रात तक काम करता 
था और दूसरों को कायं में संलग्न रखता था । गमियो में वह तीन बजे 
और जाड़े में चार-पाँच बजे उठ जाता था । चार सचिव, जब तक थक 
नहीं जाते थे, उसकी आज्ञायें लिखते रहते थे । व्यक्तिगत THT का उत्तर 
वह स्वयं तुरन्त देता था। दस वर्षो ( १७४२-५२ ई० ) में उसने स्वयं 
१२ हजार आज्ञप्तियाँ लिखी थीं और उन पर अपने हस्ताक्षर किये थे । - 
वह सभी विभागों का निरीक्षण और सभी महत्त्वपूर्ण विषयों का स्वयं 
निर्णय करता था । तिस पर भी युद्धक्षेत्र में वह फ्रेंच कविताओं की रचना 
के लिए समय निकाल लेता था । उसका जीवन अत्यन्त सादा था-- 
उतनी ही सादगी का जितना परिश्रम का। उसके शयन-कक्ष में इतनी कम 
चीजें थीं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता था। उसके वस्त्र रखने की आल- 
मारी में मुश्किल से दो चार सूट रहते थे और उनमें कुछ तो बहुत ही पुराने थे। 

परराष्ट्रनीति' में फ्रेडरिक शाश्वत मित्रता और शाइवत शत्रुता में विश्वास 
नहीं रखता था--उसकी दृष्टि में एक ही चीज शाश्वत थी वह थी राष्ट्र का 
हित । उसका कथन था कि यदि ईमानदारी से हमारा काम हो तो हम ईमान- 
दार होंगे और यदि धूतंता से काम चले तो हम ad होंगे । कहने की आवश्य- 
कता. नहीं कि एसें दृष्टिकोण में. संबियों की पवित्रता और राजनीतिक 
नैतिकता के लिये कोई भी स्थान नहीं था । फ्रेंडरिक को प्रशा के विस्तार के 
लिये साइलेशिया पर आक्रमण करने और पोलैंड के विभाजन में किसी भी 
प्रकार की हिचक नहीं थी । उसने अपने शासन-काल का पूर्वाद्ध Gal में 
बिताया और अपनी सैनिक सफलता से प्रशा के लिए यूरोमीय राज्यों में एक 
सम्मानित स्थान प्राप्त किया । वह कहता था कि शस्त्रास्त्र के बिना कूटनीति ' 
बिना बाजे के संगीत की तरह होती है । परराष्ट्र-तीति में फ्रेडरिक आक्रामक, 
स्वार्थी और अनैतिक था । परन्तु स्मरण .रहे कि इन दोषों से संसार का 
शायद ही कोई महान्‌ विजेता मुक्तः हो भर यूरोप की अठारहवीं शताव्दी 
तो राजनीतिक अनैतिकता. के लिये विशेष रूप में कुख्यात है। 

७८ फ्रेडेरिक के सुधार-{यद्यपि युद्ध के समय में भी फ्रंडेरिक आन्तरिक 

सुधारों में पूरी दिलचस्पी लेता था, परन्तु १७६३ ई० के बाद तो उसका 

१. फ्रेडरिक महान्‌ के युद्धों के लिये ३२५-३० तथां ३३७-४२ पृष्ठ देखिए । 
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प्रधान कार्य युद्धो से क्षत-विंक्षत प्रशा की आर्थिक स्थिति का सुधार था। 
उसने आथिक उन्नति के लिये अनेक सुधार किये। युद्ध से जिन जिलों की 
विशेष क्षति हुई थी उनके कर कम कर दिये गए । गरीब किसानों को 
बीज दिए गए। दलदलों को सुखाकर काफी जमीन खेती के योग्य बनाई 
गई । वेकार जमीन खेतों में परिवर्तित की गई । अनुमान है कि इस प्रकार 
पन्द्रह सौ वर्गमील भूमि में खेती होने लगी। आवश्यकता पड़ने पर सेना 
के घोड़े खेत जोतने के काम में'लाये गए । जानवरों की नस्छ में सुधार 
किया गया । अमीरों को “वैज्ञानिक ढंग' पर खेती करने के लिए प्रोत्साहन 
दिया गया । फलदार वृक्ष विशेष रूप से लगाए गए। नहरों और सड़कों 
का निर्माण किया । किसानो के कर कम किये. गये, यद्यपि उनकी दास- 
वत्ति (Serfdom ) प्रायः ज्यों की त्यों बनी रही। आवादी बढ़ाने के लिये 
नये गाँवों की स्थापना की गई |, घामिक सहिष्णुता की नीति से विदेशियों 
को प्रशा में बसने के लिये प्रोत्साहन दिया गया । 


फ्रेडेरिक के राज्य-काल में यद्यपि कर हलके न थे, परन्तु भरसक 
प्रयत्त किया गया कि वे आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित 
किये ort) वह आय-व्यय का हिसाव स्वयं देखता था और प्रजा के 
घन का दुरुपयोग नहीं करता था। ऐसी स्थिति में राज्य के कर्मचारियों को 
मनमाना खचे करने का .साहस नहीं हो सकता था । दूसरे राजाओं की तरह 
« दरबार और स्त्रियों पर खर्च करने वाळा वह राजा नहीं था। अतः कर कर्म 
न होने पर भी प्रजा को संतोष था कि राजकोष का दुरुपयोग नहीं होता था। 

व्यापारिक उन्नति के लिये भी कई सुधार किये गये। ऊन और लिनेन 
के उत्पादन में विशेष उन्नति हुई। रेशम के कीड़े .बाहर से लाए गए और 
उनके लिए शहतूत के वृक्ष लगाए गए । आशिक क्षेत्र में फ्रेडेरिक प्रशा को 
आत्मनिर्भर बनाने के सिद्धांत में विश्वास रखता ari वह चाहता था कि 
बिदेशी वस्तुओं पर देश का अधिक घन न खचं हो और प्रशा अपनी 
आवश्यकता की चीजों का स्वयं उत्पादन करे। इस दृष्टि से वह कोल्वैर 
की रक्षण की नीति का समर्थक था । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि उसके 
राष्ट्रीय बंक, रेशम के व्यापार और चीनी मिट्टी के कारखाने से प्रशा 
का स्थायी लाम हुआ। विदेशियों के आने से भी व्यापारिक उन्नति में 
बहुत योग मिला । 

नियुक्तियो में फ्रेडरिक योग्यता 'पर जोर देता था । वह' कहता था 
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कि प्रकृति प्रतिभा का वितरण वंश और श्रेणी के आधार पर नही करती, ' 
अतएव शासक को अज्ञात योग्यता को तलाश करनी जाहिए।' परन्तु स्मरण ` 
रहे कि यद्यपि सिद्धान्त में ag योग्य व्यक्तियों. की उच्च पदों पर नियुक्ति - 
% विश्वास करता था, किन्तु व्यवहार में उसे मध्य वर्ग के प्रति घृणा थी। 
तत्कालीन बौद्धिक आन्दोलन में फ्रेडरिक की बंडी: रुचि थी। वह्‌. 
विज्ञान और : दर्शन पर लिखे गये ग्रन्थों को. वड़े चाव से पढ़ता था। नाटकं. 
और काव्य सम्बन्धी गोष्ठियों में भाग लेने में उसे आनन्दं आता था। उसने 
फ्रांसीसी साहित्यकारों को बिन आने के लिये आमन्त्रित किया । बोल्तेर 
के बुलाने के. लिए वह- इतना इच्छुक था कि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी 
बिन आना पड़ा। .प्रशा के राजदूत और अपने गुप्त एजेन्टों द्वारा 
उसने वोल्तेर को पेरिस में इतना अप्रिय वना दिया कि उसको उस स्थान 
के छोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया। बीस हजार फ्रैंक प्रति 
वर्ष वेतन. पर वह फ्रेडरिक की काव्य शैली को सुधारने के लिए नियुक्त 
हुआ । परन्तु यह मित्रता बहुत दिनों तक न. चली । जब उसने '्रेंडरिक की 
कविताओं में अधिक दोष निकालने की चेष्टा की, तो वह अप्रसन्न हो गया 
और अन्त -में वोल्तेर को बिन छोड़ना पड़ा। आश्‍चर्य की बात तो यह है 
कि पूर्ण प्रशन होने पर भी उसे फ्रेंच साहित्य में, न कि जर्मन साहित्य में, रुचि 
थी। जब. उसकी अन्तिम बीमारी में उसको फ्रेंच में अनूदित गेटे की एक 
- पुस्तक पढ्ने, की सलाह दी गई तो उसने अपने डाक्टर से कहा-कि इन 
तुच्छ जर्मन कवियों की जगह पेट की सफाई के सम्बन्ध में बात करना मुझे 
अधिक पसन्द होगा। उसने प्रशा. की बौद्धिक उन्नति के लिए बिन की 
बैज्ञानिक अकादमी को पुष्ट बनाया । साधारण छोगों at शिक्षा के लिए 
अनेक प्रारम्भिक पाठशालायें खोली गई, परन्तु उच्च बगे के लड़कों की 
शिक्षा पर विशेष जोर दिया: गया, क्योंकि उन्हीं में से सेना के भावी 
अफसर नियुक्त होते थे। , 
` न्याय के प्रबन्ध में फ्रेडेरिक ने अनेक प्रशंसनीय gare किये | अपराध 
को स्वीकार कराने के लिए पहले जो यंत्रणायें दी जाती थीं वे बन्द कर 
दी गई । कानूनों का फिर से संकलन किया गया । न्यायालयों की कार्ये- 
विधि संक्षिप्त की गई ताकि न्याय-विंतरण शीघ्रता से हो सके। फ्रेडरिक 
ने न्याय की एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जिसके द्वारा प्रशा में 
कानून की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित हुई। शक्ति और सामाजिक स्थिति के 
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बल पर कोई अपने पक्ष में निर्णय नहों करा सकता था। उसका कथन था 
कि न्यायालय में कानून को बोठना wee और शासक को चुप रहना 
चाहिए । यदि कोई न्यायाधीश किसी ' Sidiy व्यक्ति को सजा देता था तो उसे 
दंड दिया जाता था। एक बार जब फ्रेडेरिक को एक निर्वेल व्यक्ति के साथ 
अन्याय होने का पता चला तो उसने जजों को हटा दिया और उन्हें एक साळ 
के जेल की सजा दी । यद्यपि उसके सुधारों के बावजूद भी प्रशा के बहुत से 
. कानूनों में काफी कठोरता रह गई, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसके प्रयत्नो के 
फलस्वरूप प्रशा एक न्यायिक राज्य बन गया | 
घामिक क्षेत्र में फ्रेडरिक की नीति में पूर्ण सहिष्णुता थी। वह तत्कालीन 
वौद्धिक आन्दोलन से प्रभावित हुआ था और घामिक मामलों में उदार 
था। समी घर्मो के अनुयायियों को--यहाँ तक कि जेसूइटो कों भी 
पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता 'थी । फ्रेडरिक ने यहाँ तक कहा कि यदि तुकं मेरे 
देश में बसने के लिए आवें तो मैं उनके लिए मसजिदें बनवा दूँगा । बह कहा 
करता था कि हरेक व्यक्ति को अपने ढंग से स्वगे में जाने का अघिकार मिलना 
चाहिए । धार्मिक स्वतंत्रता की इस विस्तृत परिधि के बाहर केवल एक ही 
सम्प्रदाय रह गया था-वह था यहुदियों का। उनको इस प्रशा में रहने के 
लिए अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती थी और वे अकारण अंपने निवासं-स्थान से हटा 
दिए जा संकते थे। 5222 2 
_फ्रेडेरिक ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख़कर उपर्युक्त सुधार किये। 
इसमें संदेह नहीं कि यूरोप के निरंकुश राज्यों में उसका शासन-प्रवन्ध AAAS 
था | उसके न्याय की व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और mize उन्नति के 
प्रयत्न प्रशंसनीय थे और यदि वह. सेना का खर्च कम कर राज्य की आय का 
अधिक भाग प्रजा-हितकारी कार्यो पर व्यय किये होता तो वह प्रशा की दशा 
को और भी अधिक सुधारने में समर्थ हुआ होता। परन्तु सेना ही ऐसा 
विभाग था जिस पर बह मुक्तहस्त होकर खर्चे करता था, क्योंकि उसको वह 
प्रशा की महत्ता का TAMA अङ्ग समझता था। उसने दो.लाख सिपाहियों की 
एक ऐसी कायं-कुशल सेना का संघटन किया जिसकी सहायता से वह प्रशा का 
. विस्तार करने और यूरोपीय राज्यों में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने में सफल 
हुआ। फ्रेंडेरिक के एक आलोचक ने उसकी सुधार-तीति का दोष बताते हुए 
कहा है कि उसके सुधांरों का उद्देश्य आरिया के face युद्ध की तैयारी बाथ 


' 


कि प्रशा की प्रजा का हित, क्योंकि सके wea को हटाने का फो. 
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प्रयत्न नहीं किया और एक बडी सेना पर अत्यधिक खर्चे कर किस नों के कष्ट में 

कोई कमी नहीं की । इस आलोचना में निस्सन्देह अतिरंजना है । उसकी सेना 

अवश्य बड़ी थी, क्योंकि उसी पर प्रशा की महत्ता आघारित थी । परन्तु सुधांरों 

में फ्रेडेरिकि की बड़ी दिलचस्पी थी और उसने भरसक प्रशा की दशा सुधारने 

का प्रयत्न किया । वह निविवाद एक अत्यन्त योग्य और कुशल प्रशासक था 11 

_फ्रेडरिक के कार्यो को समीक्षा-फ्रेडरिक महान्‌ इतिहास के उन थोड़े 

Ss व्यक्तियों में से है जिनमें एक कुशल सैनिक और एक अत्यन्त योग्यं शासक 

के गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होतें हैँ। यदि उसके शासन-काल at Gaia 

युद्धों से पूणं है तो उसका उत्तराद्धं राष्ट्र-हित में किए गए सुधारों का एक 

) उत्कृष्ट उदाहरण है । उसने अकेले युद्ध क्षेत्र में फ्रांस, आस्ट्रिया और रूस 

एसी शक्तियों का मुकाबिला-सफलतापुर्वक किया और प्रशा की सैनिक ख्याति 

की प्रतिष्ठा की । वास्तव में जमंन सैनिकवाद की परम्परा बहुत कुछ फ्रंडरिक 

से प्रारम्भ होती है । सुधारों के क्षेत्र में मी वह उस युग की उद्बुद्ध 

निरंकुशता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था । उसकी निःस्वार्थ सेवा, अथक परि- 

श्रम, कायं-परायणता, राष्ट्र-हित में अनुरक्ति और - सादगी अशंसनीय है । 

निरंकुश होते हुए भी वह अपने को प्रजा का प्रथम सेवकं समझता था । 

परन्तु जब हम प्रजा की राजनीतिक शिक्षा पर दृष्टि रखकर उसके कार्यो 

की समीक्षा करते हूँ .तो उसकी आधारभूत नीति के दोष तुरन्त -साभने आ 

जाते हँ । फ्रेडरिक ने प्रजा के हित में सुघार अवश्य किये, परन्तु उसको 

शासन के कार्यों मै सम्मिलित कर ' उसको राजनीतिक शिक्षा देने: का 

उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। gat शब्दों में, वह प्रजा के हित में,. न 

कि प्रजा द्वारा शासनं में विश्वास करता था । एसी अवस्था की: सफलता 

निस्सन्देह व्यक्तिगत योग्यता पर अवलम्बित थी । फ्रंडेरिक के समकालीन 

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मीराबो (Mirabeau ) ने कहा कि किसी we शासक के 

गद्दी पर बैठते ही प्रशा. का पतन उसी प्रकार होगा जैसे स्वीडेन का हुआ 

या । फ्रेडरिक को अपनी प्रजा की योग्यता में कोई विश्वास नहीं था। 

उसने एसी संस्थाओं का विकास नहीं किया जिनसे योग्य शासकों के अमाव 

में भी शासन का कार्य सुचारु रूप से चलता और प्रजा को राजनीतिक 

_ शिक्षाप्राप्त होती । इस आधार पर फ्रेडरिक की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध 

' लेलक qa ने लिखा है कि प्रजा-हितकारी निरंकुशता के सिद्धान्त और 
व्यवहार का श्रेष्ठ व्याच्याकार मूलतः अरचनात्मक था । 
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फ्रेडेरिक की परराष्ट्र-नीति और सैनिकवाद की प्रशंसा और निन्दा दोनों 
ही की गई है । उसके आलोचकों का कहना है कि फ्रेडेरिकवाद का अर्थ 
बाहर आक्रमण और भीतर सैनिक निरंकुशता है.। मेरिया थेरेसा ने कहा 
'सैंतीस वर्षो तक यह व्यक्तिं अपनी निरंकुशता और आक्रामक कार्यों से 
यूरोप का अभिशाप रहा है। एक लेखक का कथन है कि फ्रेडरिक के 
पहले आस्ट्रिया और प्रा में कोई संघर्ष नहीं था, परन्तु उसने अपनी नीति से 
साम्राज्य को नष्ट कर दिया और जर्मन जाति की शान्ति असम्भव कर दी। 
इन आलोचनाओं के विपरीत कई प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकारों ने 
फ्रेडरिक की अत्यन्त प्रंशंसा की है । रान्के ने लिखा" है कि फ्रेडरिक ने. 
केवळ ऐसी विजय की जो प्रशा की सुरक्षा और सम्मान के लिये आवश्यक. 
थी और तत्पदचात्‌ उसने तलवार तभी निकाली जब उसकी रक्षा का . 
. प्ररन सामने आया। उसकी तुलना स्वीडेन के चाल्सं द्वादश से: नहीं 
की जा सकती, क्‍योंकि चाल्सँ का शान्तिपूर्वक रहना असम्भव था और 
बह आगामी युद्ध को ध्यान में रखकर ही कोई सन्धि करता था | रान्के 
ने फ्रेंडेरिक के साइलेशिया :के. आक्रमण का भी समर्थन किया है। बह्‌ 
कहता है कि जब आर्या ने sar को यूलिकबगे ( JulichBerg ) 
की डची दिलाने में. सहायता नहीं दी तो फ्रेडेरिक मेरिया थरेसा की 
राजगद्दी के स्वीकृति-पत्र की शर्तों से बाधित नहीं हो सकता । दूसरे, प्रशा 
का साइलेशिया के अधिकांश पर एक पुराना अधिकार होता था, जिसको 
प्राप्त करना अनैतिक कार्य नहीं कहा' जा सकता। एक दूसरे इतिहासकार 
द्राइडके ( Treitschke ) ने age के विभाजन मैं प्रशा के भाग केने 
का जोरदार समर्थन किया है। उसके मत में पश्चिम में रूसी “विस्तार को 
रोकने के लिये यह अत्यावश्यक था और अतः इसको जर्मन राजनीतिज्ञता की 
विजय समझनी चाहिए | 4 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फ्रेडेरिक की नीति और कार्यों के 
` सम्बन्ध में दो विरोधी मत हैं, परन्तु जब हम उसके काल और महात्‌ 
विजेताओं के जीवन को दृष्टिगत रखकर उसके कार्यों की समीक्षा करते हैं 
तो उसकी योग्यता के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं रह जाता । राजनीतिक 
दैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना राज्य-विस्तार के कार्य में 
अपवाद नहीं, नियम रही हैं । वास्तव में प्रचलित कूटनीति का अर्थ ही 
सरलतापूर्वंक दूसरे देशों को मूर्ख बताकर अपना कार्ये-सम्पादन होता है। 
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३२० आधुनिक यूरोप का इतिहास 


युद्ध सवंथा त्याज्य है, परन्तु इतिहास में प्रायः वे ही महान्‌ कहे गये हैं 
जिन्होंने इस क्षेत्र में असाधारण कुशलता का परिचय दिया है। अतः कोरी. 


सैद्धांतिक दृष्टि से फ्रेडरिक को हम भले ही बुरा कहें, परन्तु ऐतिहासिक 
मापदंड से उसके एक महान्‌ विजेता, सफल राजनीतिज्ञ और एक कुशल 
शासक होने में कोई संदेह नहीं हैं। घामिक मामलों में वह अत्यन्त सहिष्णु 
था जब कि इसके, विपरीत लुई चतुर्दश संकीर्ण विच्रारवाळा और असहिष्णु 
था । .आपत्ति के समय में gaat da सराहनीय ari उसके प्रयत्नं का 
ही परिणाम था कि प्रशा की आबादी और आय पहले से .दूनी हो गयी 
और उसको प्रथम श्रेणी के राज्यों में सम्मानित स्थान प्राप्त हो सका। 
' शक्ति और प्रतिष्ठा-सम्पन्न प्रज्ञा १९ वीं शताव्दी में सम्पूर्ण जर्मनी की एकता. 
. स्थापित करने में समर्थ हुआ। 


० उद्बुद्ध निरंकुशता 


' ` अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में शासन सम्बन्धी जो विचारधारा 


अचलित थी वह उद्बुद्ध या लोकोपकारी निरंकुशता ( Enlightened 
Despotism ) के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल के प्रायः सभी शासक 
अपनी प्रजा के प्रति अपने दायित्व को समझते थे, परन्तु इसके साथ ही 
वे उसे शासन में किसी अंश में भाग देने के पक्ष में न थे। उन्होंने अपने हाथों 
में शक्ति का पूणं केन्द्रीकरण किया था । इस प्रकार वे प्रजा के लिये, परन्तु 
प्रजा द्वारा नहीं, शासन में विश्वास रखते थे। उन्होंने ऐसी संस्थाओं का 
निर्माण नहीं किया जिनसे जनसाधारण को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती 
और इसी कारण उनके सुधारों का प्रमाव भी स्थायी न हो सका.। कृषि 


और. व्यापार की उन्नति,  न्याय-व्यवस्था में सुधार, धामिक सहिष्णुता . 


और कानूनों के संकलन पर विशेष जोर दिया गया। प्रायः सभी शासक 
दूसरे  घर्मावलम्बियों के प्रति सहिष्णु थे। कॅथलिक देशों में भी घामिक 


न्यायालयों के अधिकार सीमित कर दिये गये और जेसुइटो के विरुद्ध . 


कड़ी कारवाई की गई । देशों में न्यायालयों की कार्य-विधि. में महत्त्वपूर्ण 
सुधार किये गये। प्रशा और टसकेनी आदि राज्यों में अपराध स्वीकार 
` कराने के लिये यंत्रणाओं का जो प्रयोग होता था उसका अन्त. कर दिया 


गया । यद्यपि सुधारों के पश्चात्‌ भी यूरोपीय राज्यों के कानूनों में काफी 


ss = Toren रह गई थी, किन्तु इसमें सन्देह नहीं की उनके परिणाम-स्वरूप 
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कई देशों कौ न्यायिक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ । इस दृष्टि से 
फ्रेडेरिक महान्‌ के कायं बहुत ही प्रशंसनीय हैं। रूस की साम्राज्ञी कंथेरीन 
ने भी नवीन दर्शन के सिद्धान्तों और जनता की इच्छा और आवश्यकताओं 
के अनुसार कानून निर्माण करने की. योजना बनाई थी, यद्यपि उसका 
यह कार्ये बिल्कुल अपूर्ण रह गया । 
उद्बुद्ध निरंकुश शासक तत्कालीन वौद्धिक आन्दोलन से काफी प्रमा- 


वित हुए थे । यह युग बुद्धिवाद का था। जो बात तकं की कसौटी पर | 


खरी नहीं उतरती थी, वह अनावश्यक और हानिकारक समझी जाती थी । 
दार्ईनिकों ने राजनीतिक सामाजिक और आथिक सुधारों को आवश्यकता 
पर जोर दिया। उनके विचारों का प्रभाव शासकों पर भी पड़ा। फ्रेडरिक 
स्वयं साहित्य और दर्शन के अध्ययन में दिलचस्पी लेता था । कंथरीन की 
भी फ्रांसीसी लेखकों में बड़ी रुचि थी। वह वोल्तेर और दीदरों से पत्र- 
व्यवहार किया करती थी | आस्ट्रिया का जोसेफ द्वितीय फ्रांस के दार्शनिकों से 
` अत्यधिक प्रभावित हुआ था । १७८१ ई० में उसने लिखा-<'मैंने दर्शन को 
अपने साम्राज्य, का व्यवस्थापक बनाया a) इस काल के शासकों ने 
लोकोपकारी सिद्धान्तों के आँवार पर बहुत से लाभदायक सुधार किये, 
परन्तु उन्होंने जनसत्ता के ' सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। अतः स्पष्ट है 
कि १८ वीं शताब्दी का sag निरंकुशता का--मले ही वह लोकोपकारी 
रहा हो--न कि लोकतन्त्र का युग था। 
फ्रेडरिक महान्‌ के समकालीन यूरोप के कई शासकों ने- ग्रजा की 
भलाई के लिए बहुत से सुधार किए । उनमें आस्ट्रिया की मेरिया थेरेसा 
और जोसेफ द्वितीय, रूस की कैथेरीन द्वितीय, नेपुल्स और स्पेन के चाल्से 
तृतीय, पुरतेगाल के जोसेफ प्र थम, स्वीडेन के गस्टवस तृतीय आदि के नाम 
प्रसिद्ध हैं ।, 
चाहसँ तृतीय--फैडेरिक महान्‌ और जोसेफ द्वितीय के बाद चाल्से 
स्थान उद्बुद्ध निरंकुश शासकों में बहुत ऊँचा है । १७३८ से 
तक वह ager का शासक था | उसके मंत्री तानूत्‌चीः 
सुधार किये | उसने धर्माधि- 


तृतीय का 
१७५९ Ro ः [ 
( ‘Lanucci ) ने अत्यन्त पिछड़े नेपुल्स में कई सुध 


कक न लतपत 
१. जोतेफ द्वितीय के लिए TS ३५०-१७ देखिए | 
२. सैथेरीन द्वितीय के लिए पृष्ठ २०७-७९ देखिए । 
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कारियों के अधिकार कम करने और न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने 
का प्रयत्न किया। सामन्तो के न्याय सम्बन्धी अधिकार छीन लिए गए। 
पोष के भी अधिकार सीमित किये गए। इस प्रकारं उसने राजतन्त्र के 
अधिकारों को बढ़ाकर प्रजा की मलाई करने की चेष्टा की । परन्तु १७७६ 
ई० में वहः अपने पद से हटा दिया गया और तत्पश्चात्‌ उसको सुधार- 
नीति को. कार्यान्वित न करने से नेपुल्स की दशा फिर खराब हो गई और 
१९ वीं शताब्दी के मध्य में तो संभवतः उसका शासन-प्रबन्ध यूरोपीय देशों 
में सबसे दूषित था। . 

स्पेन की गही पर बैठने के बादः भी aed तृतीय .( १७५९-८८ ई० ) 

ने अपने सुधारवादी नीति का क्रम जारी रखा । वह स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और 
परिश्रमी था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति पर जोर दिया । 
नहरें औरं सड़क बनाई गईं । वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए लोगों को 
प्रोत्साहन दिया गया और मध्य स्पेन में बहुत से वृक्ष लगाये गये। १७७३ 
ई० में एक राजाज्ञा प्रकाशित की गई जिसके अनुसार उच्च वर्ग के 
लोग अपने सम्मान और अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए व्यापार में 
भाग ले सकते थे। स्मरण रहे कि अभी तक स्पेन में व्यापारिक जीवन , 
सामन्तों के गौरव के विरुद्ध समझा जाता था। चाल्सं ने औपनिवेशिक 
व्यापार सम्बन्धी अनेक आवश्यक प्रतिबन्ध हटा दिए। मठों की संख्या कम 
'कर दी गई और घामिक न्यायालयों के मो अधिकार सीमित कर दिए 
गये । जेसूइटों के बहुत से अधिकार छीन लिए गये। शिक्षा की उन्नति 
के लिए प्रारम्मिक भर टेकनिकल स्कूलों की स्थापना की गई । विश्वविद्यालयों 
के जीवन में एक नई स्फूति परिलक्षित हुई। इस प्रकार चाल्स तृतीय के 
सुधारों के परिणाम-स्वरूप स्पेन की बहुमुखी उन्नति हुई। राज्य की आमदनी 
तिगुनी और जनसंख्या ड्योढी हो गई। निस्सन्देह स्पेन के श्रेष्ठ शासकों ' 
में चाल्स का बहुत ही उच्च स्थान है । परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उन्नति का क्रम उसी प्रकार जारी न रहा, क्योंकि स्पेनी राजकमंचारियों 
में भ्रष्टाचार था और वहाँ की जनता में आलस्य और अन्धविश्वास ने 
शतान्दियों से घर कर लिया था। उन पर विजय पाना किसी एक शासक 

“के लिए सम्मव न था। 

| जोसेफ प्रथम ( १७५०-७७ Fo ) -मुर्तगाल में शासन-सुधार का कार्ये 
जोसेफ प्रथम के मन्त्री date (Pombal ) ने किया । उसने व्यापारिक 
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कम्पनियों की स्थापना की और शिक्षा और कृषि की उन्नति के लिये अनेक 
महत्त्वपूर्ण सुधार किये। राज्य का खर्चे कम किया गया और कर एकत्र 
करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोका गया । पोम्बाल ने सामन्तों के 
अधिकार को सीमित करके राजशक्ति को दृढ़ बनाया | परन्तु उसके मन्त्रि- 
काल की सबसे बड़ी सफलता सामाजिक उन्नति के विरोधी और घामिक 
अधिकारों के समर्थक जेसूइटों का पुतंगाल से निष्कासन थी । यद्यपि उसके 
सुधारों से निम्सन्देह gies की समृद्धि और शक्ति में वृद्धि हुई, किन्तु स्पेन 
की तरह वहाँ भी जनता के आलस्य और अन्धविशवासों के कारण उनके लाम 
अस्थायी सिद्ध हुए । २५ या ३० वर्षो में केवल एक राजनीतिज्ञ के कार्यों से 
यह संभव भी न था। 

गस्टवस तृतीय ( १७७१-६२ fo )--अठारहवीं शताब्दी के द्वितीय 
दशक में स्वीडेन की प्रतिष्ठा को जो घक्का पहुँचा था उसे गस्टवस तृतीय 
कुछ हृद तक पुनः स्थापित करने में सफल gar wear एक प्रतिमा- 
सम्पन्न और परिश्रमी व्यक्ति था। उसने वित्त और कृषि-सम्बन्घी बहुत से 
gare किए । सामन्तों के अधिकार कम कर दिए गये । उनकी कर-मुक्ति 
का क्षेत्र संकुचित कर दिया गया । सिक्षा-प्रचार के लिए Teme खोली 
गई और घामिक क्षेत्र में सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। कानूनों की 
कठोरता कम की गई और न्यायाधीशों को उनके कार्य-सम्पादन में अधिक 
स्वतंत्रता दी गई। परन्तु अभाग्यवश उच्च वग के लोगो ने उसके सुधारों 
का विरोध किया और १७९२ ई० में कुछ असंतुष्ट लोगों ने उसकी हत्या क़र 
डाली । 

उद्बुद्ध निरंकुशता की कमजोरी--इसमें संदेह नहीं कि कई निरंकुश 
शासकों ने प्रजा की उन्नति के लिए बहुत से महत्त्वपूर्ण काम किये, परन्तु उनके 
सुधार स्थायी सिद्ध न हुए। इसके कई कारण थे | प्रथम तो इन सुधारों को 
कार्यान्वित करने में जनसाघारण की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने की 
कोई चेष्टा न को गई । फलतः वे प्रजा के ऊपर खादी हुई वस्तु की तरह रह 
गये । उदाहरणार्थ, जोसेफ द्वितीय ने कई ऐसें सुधार किये जो सचमुच बहुत 
अच्छे थे, परन्तु साधारण लोग उनका स्वागत करने के लिये तैयार नहीं चे। 
अतः सद्भावना के साथ किये“गये लामभ्रद सुघार भी निष्फल हो गये । वास्तव 
में बात यह थो कि इन शासकों की अपनी प्रजा की बुद्धि और योग्यता में कोई 
विश्वास नडी था। उन्होंने अपनी वृद्धि से जो अच्छा समझा, किया ।' परन्तु 
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स्थायी सफलता के लिये प्रत्येक सुधारक को उन लोगों की इच्छा और मानसिक 
तैयारी को घ्यान में रखकर काम करना चाहिए जिनके लिये सुधार किये जाते 
हैं, और जहाँ तक सम्मव हो, उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिए। यदि सुधारों को कार्यान्वित करने में प्रजा का सहयोग प्राप्त किया 


होता, तो निश्‍चय ही उनसे स्थायी लाम होता । दूसरे, सुधारों की सफलता | 


शासकों की व्यक्तिगत योग्यता और प्रवृत्ति पर निर्मर करती थी। उनका 
क्रम तभी जारी रह सकता था, जब किं सुधारवादी शासकों के उत्तराधिकारी 
भी योग्य होते और उनकी नीति का अनुसरण करते । परन्तु ऐसा नहीं हुआ | 
चाल्स तृतीय, जोसेफ प्रथम और गस्टवस तृतीय के उत्तराधिकारी अयोग्य 
निकले | यदि उद्बुद्ध निरंकुश शासक संस्थाओं के निर्माण की योजना बनाकर 
काम किये होते तो अयोग्य शासकों के अन्तर्गत भी सुधार का काम चलता 
EM, परन्तु अमाग्यवश वे संस्थाओं के विकास के प्रति निश्चेष्ट रहे, बहुत से 
सुधार तो कुशल प्रशासनीय व्यवस्था के अभाव के कारणमी व्यवहृत न हो 
सके । तीसरे, उन्होंने अपना सम्पूर्ण समय और शक्ति सुधार, के ही कार्यों में 
नहीं लगाई | राज्य विस्तार में सचेष्ट होने के कारण उनका बहुत' समय युद्ध 
और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में व्यतीत हो TAT १८ वीं शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय 
नैतिकता और नियमों की उपेक्षा के लिये काफी कुख्यात है। उदबुदध निरं- 
कुशता के श्रेष्ठ प्रतिनिधि फ्रेडेरिक महान्‌ ने साइलेशिया को हथियाने के लिये 
लबे युद्धो मै माग लिया | कमजोर Tes को विभाजित करने में रूस, प्रशा 
और आस्ट्रिया को नैतिकता का गला; घोटनें में कोई हिचक नहीं हुई। यदि 
सैन्य-बृद्धि और राज्य-बिस्तार के स्थान पर केवल छोक़ोपकारी कार्यों में 
सुधारको की. पूर्ण रुचि रही होती तो उनकी प्रजा का निस्संदेह बहुत कल्याण हुआ 
होता। चौथे, आस्ट्रिया ऐसे राज्यों में, जहाँ बहुत-सी जातियाँ बसती थीं, 
शासकों को अपने विभिन्न प्रान्तों में सुधार संबंधी समान नीति को अपनाना 
सरल न था । अनेक सुधारों के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मत होना 
स्वामाविक था और इसीलिये विरोध की संभावना बराबर बनी रहती थी । 
पाचव, शासकों ने अपने हाथ में शक्ति का केन्द्रीकरण इस हृद तक किया कि 
. क्षैत्रीय संस्थाओं को सुधार संबंधी कार्ये करने में योग देना प्रायः असंभव हो 
गय । ऐसी परिस्थिति में यदि सुधारों से स्थायी लाभ न हुआ तो कोई 
area नहों। ८ 
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अध्याय १३ 


भास्टिया 


आस्ट्रिया का साम्राज्य 


आस्ट्रिया और हैप्सबगं राजवंश--दक्षिणी-पूर्वी जर्मनी में डेन्यूब के 
दोनों ओर का भू-भाग प्राचीन काल. से area के नामप्से विख्यात है । 
मध्यकाल में आस्ट्रिया के ड्यूक ने दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम स्थित स्टी रिया, 
करिथिया, कानिओला और टीरोल के प्रान्तों को अधिकृत कर पर्याप्त शक्ति 
और राजनीतिक प्रभाव संचित कर लिया था । तेरहवी शताब्दी के अन्तिम 
चरण में आस्ट्रिया के इस विस्तृत भू-भाग पर हैप्सबर्ग-परिवार का अधिकार 
स्थापित हुआ । इस वंश के शासकों ने, जो आचं ड्यूक की उपाधि से सम्मानित 
थे, जमंन-साम्नाज्य के भीतर आस्ट्रिया के प्रभाव की .अत्यधिक वृद्धि की, 
जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक काल के प्रारम्म में हैप्संवगे कुलोत्पन्न सम्राट्‌ 
` मैक्सिमिलियन के शासन-काल में आस्द्रिया जमंनी का प्रधान राज्य बन गया। 
सम्राट्‌ के रूप में उसने जमनी को भी संगठित बनाने को चेष्टा की, परन्तु वह 
सफरू-मनोरथ न हो सका । उसके पौत्र सम्राट्‌ चाल्से पंचम के शासन-काल में 
हैप्सवर्ग राजवंश ने चूड़ान्त गौरव प्राप्त किया और, जैसा हम ऊपर देख चुके 
हैं, यह यूरोप का सर्व-शक्तिमान्‌ और सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजवंश बन गया | 
इसी समय से जर्मनी का सम्राट्‌ पद, जो इसके पूर्व और पझ्चात्‌ भी निर्वाचन 
पर आधारित रहा, वंज्ञानुगत-सा बन गया और दो शताव्दियों से ऊपर तक 
आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग आचं ड्यूक ही जर्मनी के सम्राद्‌ चुने जाते रहे। इनके 
निर्वाचकों की संख्या सात से नौ हो गयी थी । इस प्रकार आधुनिक काल में 
जर्मन-एकता के तीन प्रतीक सम्राट्‌, डायट ( पॉलियामेंट ) और निर्वाचक थे, 
परन्तु इनके होते हुए भी जमंनी प्रायः तीन सौ से अधिक राज्यों का ढीला- 
ढाला संघ-मात्र था और सर्वोच्च उपाधियुक्‍त्त सम्नाट्‌ साम्राज्य के भीतर 
समस्त शवित और साधनों से वंचित केवल आभूषण के रूप में प्रतिष्ठित था । 

हैप्सबगे राजवंश की वास्तविक शक्ति का आधार आस्ट्रिया का वंशानुगत 
राज्य था । फलतः सम्राटों ने तीसवर्षीय युद्ध के पश्चात्‌ जर्मेन-साज्राज्य की 
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रक्षा और संगठन का विचार छोड्कर अपने वंशानुगत राज्य के बिस्तार और 
संगठन की ओर विशेष घ्यान दिया । इस दिशा में उन्हें आशातीत सफलता 
प्राप्त हुई । जहाँ एक ओर उनकी उदासीनता के कारण जमंन-सा म्राज्य का 
पतन और विघटन हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने -अत्यधिक उत्साह और 
सफलता के साथ एक नवीन साम्राज्य का निर्माण प्रारम्भ किया जिसकी गर्णना 
यूरोप की प्रधान शक्तियों में होने लगी । उनके वंशानुगत राज्य आस्ट्रिया के 


नाम पर ही यह नवीन साम्राज्य 'आस्ट्रिया के साम्राज्य के नाम से विख्यात 


हुआ, यद्यपि शास्त्रीय ढंग पर यह साम्राज्य न था और इसका प्रधान 'पवित्र 
रोमन साम्राज्य” के गौरवपूर्ण प्रधान पद पर निर्वाचित होने पर ही नियमतः 
सम्राट्‌ की पदवी से विमूषित होता था। वस्तुतः उन्नीसवीं शताव्दी के प्रथम 
दशक में, जब “पवित्र रोमन साम्राज्य” का अन्त हो गया, हैप्सबगे राजवंश का 
वंशानुगत साम्राज्य AAT के साम्राज्य के नाम से स्वीकृत हुआ और उसका 
प्रधान 'पित्र रोमन सञ्राट्‌' के .स्थान पर afte के सञ्राटू के नाम से 
पुकारा जाने लगा। | 


 _ बोहेमिया और हंगेरो--सन्‌ १५२६ ई० में निर्वाचन और उत्तराधिकार 
के आधार पर सम्राट्‌ चाल्सँ पंचम का अनुज Gere वोहेमिया और हंगेरी 
के दो विस्तृत राज्यों का राजा हो गया । इनमें वोहेमिया तो जर्मन-साम्राज्य 
के भीतर और 'निर्वाचक' राज्यों में था और इसके निवासियों में कुछ जर्मन, 
पर अधिकांश चेक, जाति के थे। यह राज्य आस्ट्रिया से सटा हुआ उसके 
` उत्तर में स्थित था । हंगेरी का राज्य भी आस्ट्रिया से मिला हुआ था और 
पूर्व की ओर जमंन-साम्राज्य के बाहर स्थित ati डैन्यूब के निचले 
मैदान के इस पुराने मंगयार राज्य के भीतर क्रोशिया और ट्रांसिळवेनिया 
के भूभाग मी सम्मिलित थे। इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी के आस्ट्रिया के 
हैप्सबर्ग राजवंश का वास्तविक साम्राज्य जर्मनी नहीं, अपितु आस्ट्रिया, 
बोहेमिया और हंगेरी के विस्तृत राज्य थे जहाँ के वे वंशानुगत राजा थे। 
"इन सम्मिलित राज्यों का प्रथम शासक wists था जो सम्राट चाल्स 
पंचम के पदत्याग के पञ्चात्‌ ( १५५६ ) जर्मेन-सञ्राद्‌ भी हुआ। इन 
तीनों राज्यों में, एक-दूसरे से मिले होने के कारण, राजनीतिक एकता तो 


- थी, परन्तु जाति और भाषा का पार्थक्य इनकी वास्तविक एकता में घोर 


बाधक था। यही कारण है कि हैप्सवगे सम्राटों को इन देशों के शासन 
में सदैव कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । सोलहवीं शताब्दी में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


| 
| 
| 
| 
। 


Digitized by Arya अशर या 0 क्ष त्का n Chennai and eGangotri 
ओय की aires १११०००१००१ ३२७ 


ऐटेस्टेंटों = ००७ 


बोहेमिया में प्रो की संख्या बराबर बढ़ती गयी ओर इसके साथ 
कैथलिक स्राटों की कठिनाइयाँ भी बढ़ती गयौं । इस संघर्ष की परिणति 
ware फर्डिनैंड द्वितीय के विरुद्ध के चेकों के विद्रोह ( १६१८) के रूप 
में हुई जहाँ से जर्मनी में तीसवर्षीय युद्ध का श्रीगणेश हुआ। दो ही 
वर्षो के पश्चात्‌ इस स्थिति का अन्त हो गया और ह्वाइट-हिल के युद्ध 
( १६२० ) के पश्चात्‌ वोहेमिया का विद्रोह समाप्त हो गया। इसके पश्चात्‌ 
हैप्सवर्ग राजवंश ने इस राज्य पर पूणं निरंकुश शासन की स्थापना की 
और यहाँ की पािमेंट को नियंत्रित करने, प्रोटेस्टेंट धमं को. कुचलने 
तथा चेक-बहुसंख्यकों के विरुद्ध जर्मन-अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपात की 
नीति अपनायी | 


इसके विपरीत हंगेरी की स्थिति aaa भिन्न थी.। इस देश पर अधि- 
` कार के समय: से ही यहाँ की समस्या अत्यन्त जटिल हो गयी । जाति, घमं 
और भाषा की विभिन्नता के कारण एक ओर तो आन्तरिक कठिनाइयाँ 
उपस्थित हई, परन्तु उनसे भी अधिक भयंकर Gat का आक्रमण सिद्ध 
हुआ। १५२६ ६० में Gee ने समस्त हंगेरी को आक्रान्त किया और एसा 
प्रतीत होने लगा कि समस्त मध्य यूरोप पर उनका आधिपत्य स्थापित हो 
जायेगा । १५२९ ई० में तुकं सुल्तान सुलेमान ने आस्ट्रिया की राजधानी 
वियना पर भी घेरा डाळ दिया । उसका यह घेरा विफल सिद्ध हुआ और 
तुर्क लोग यूरोप में और आगे की ओर न बढ़ सके । परन्तु इस आक्रमण, का 
परिणाम ag हुआ कि बूडापेस्ट नगर के साथ प्रायः एक-तिहाई हंगेरी पर 
gat का अंधिकार* स्थापित हो गया ट्रांसिलवेनिया के दूसरे तृतीयांश 
पर Meese .मतानुयायी एक मैगयार :राजकुमार का शासन स्थापित 
हुआ जो. सुल्तान के राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत था। अन्तिम तृतीयांश 
हैप्सबर्ग राजवंश “के अधीन अवश्य रहा परन्तु इसके लिए उन्हें तुके 
सुल्तानों को बांधिक कर Bat पड़ता था। इस भूभाग के सरदारों में से 
अधिकांश प्रोटेस्टेंट मतावलम्बी थे जिनका झुकाव कंथलिक सम्राट्‌ को | 
अपेक्षा ट्रांसिलवेनिया के see राजकुमार की ओर अधिक था। संयोग 
की बात थी कि इसी समय gat के जातीय शौय और उत्साह कम होने 
लंगे और विलासिता में लिप्त होने के कारण उनके सुल्तान भी उनका 
नेतृत्व करने में विफल रहे | परिणामस्वरूप सोलहवी शताब्दी के अन्तिम _ 
काल में हंगेरी में. आस्ट्रिया की शक्ति का क्रमिक विकास प्रारम्भ हुआ। 


~ 
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दूसरी ओर कैथलिक-घमं-सुघार के कारण इस घमं में भी पुनर्जीवन आया 
और द्रांसिलवेनिया के तथा अन्य दूसरे राजकुमारों और सरदारों ने प्रोटेस्टेंट 
घर्मे का परित्याग कर पुनः कैथलिक घर्म को स्वीकार करना प्रारम्म किया । 
सन्‌ १६०६ ई० में सितवाटोराक' की सन्धि के द्वारा जब get ने सम्राट्‌ 
रुडाल्फ द्वितीय को 'वियना के राजा” के स्थान पर 'सम्राद के रूप में 
रवीकार किया और एकमुइत घन के बदले में वार्षिक कर लेना भी छोड़ 
दिया तो इससे हैप्सबर्ग राजवंश की प्रतिष्ठा पर्याप्त रूप में बढ़ गयी । 
सत्रहवों शताव्दी के पूर्वाद्धं में तीसवर्षीय युद्ध के कारण एक ओर तो 
सम्नाट्‌ टर्की पर आक्रमण कर तुर्को को पीछे हटाने में असमर्थ थे और 
दूसरी ओर अपनी आन्तरिक दुबंलता एवं उचित नेतृत्व'के अभाव में सुल्तान 
भी आस्ट्रिया की कमजोरियों से लाम न उठा सके। सत्रहवीं शताब्दी 
के अन्तिम चरण में gat ने हैप्सबगं राजवंश के विरुद्ध एक वार फिर 
जोर मारा और १६८३ ई० में उन्होंने वियना पर घेरा डाल दिया। 
परन्तु सम्राट के सहायक पोलंड के राजा जान सोब्येस्की तथा सवाय के 
(san यूजेन के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें राजधानी का घेरा ही नहीं 
उठाना पड़ा, प्रत्युत उनकी सारी विजय घोर पराजय के रूप में परिणत 
हो गयी | अन्त में कार्लोवितृज की सन्धि ( १६९९ ) के द्वारा आस्ट्रिया 
को कुछ थोड़े से भूभाग को छोड़कर समस्त हंगेरी, ट्रांसिलवेनिया, 
स्लावोनिया और क्रोशियां के अधिकांश प्राप्त हुए । इस सन्धि के पूर्व 
ही, जब युद्ध चल रहा था, हंगेरी की परिषद्‌ ने :देश पर हैप्सबर्ग राजवंश 
के वंशानुगत अधिकार को स्वीकार कर लिया था ( १६८७ ) और तीन 
वर्षों के परचात्‌ ट्रांसिलवेनिया भी हैप्सवर्ग राज्य के अधीन हो गया था। 
अठारहवीं शताव्दी के प्रथम चरण में तुकों .के साथ पुनः युद्ध ( १७१५- 
. १८६० ) छिइ़ गया। इस बार भी तुकं बुरी तरह पराजित हुए और 
पासारोविट्ज की सन्धि ( Passarovitz, १७१८ fo ) द्वारा हंगेरी का शेष 
अंश भी उन्हें छोड़ देना पड़ा 1१ + 
नेदरकंड्स और इटली'के राज्य--सन्‌ १७०२ ई० में स्पेन के उत्तरा- 
चिकार का युद्ध छिड गया ।* आस्ट्रिया के gaat राजवंश ने भी स्पेन के 


ee विस्तृत साम्राज्य पर अपना दावा पेश किया । दूसरी ओर उसका प्रतिद्वन्द्वी 


ae हि १, भाड्या ax रकी के युद्धों के लिये पृड २५३--५५ देखिये। 
४. रपेन के उत्तराधिकार के युद्ध के लिये पृष्ठ २१२-२२ देखिये | 


af CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by A पसि स्रिय i i 
g y Arya सस and eGangotri ३२९ 


फ्रांस का राजा लुई चतुर्दश था। यूट्रेक्ट की सन्धि ( १७१३ ) द्वारा 
इस युद्ध का अन्त हुआ जिसके अनुसार यद्यपि स्पेन और उसके औपनिवेशिक 
साम्राज्य पर फ्रांस के वूरबों राजवंश का अधिकार स्वीकृत हुआ, परन्तु 
आस्या को मिले प्रान्त भी कम महत्त्व के न थे। इसके अनुसार हैप्सबगं 
सम्राट्‌ Tes षष्ठ को स्पेनी नेदरलैँड्स और इटली में मिलान, नेपुल्स और 
सिसली के राज्य प्राप्त हुए । ये समी प्रान्त जर्मन-साञ्जाज्य के बाहर थे 1 इसी 
समय से स्पेनी नेदरलैंड्स आस्ट्रियन नेदरलैँड्स के नाम से विख्यात gor 
शासन की कठिनाइयाँ--आस्ट्रिया. के इस विस्तृत, परन्तु बिखरे हुए, 
साम्राज्य का प्रथम THIS चाल्स षष्ठ था। यह इस नव-अधिकृत साम्राज्य 
को राजनीतिक इकाई का रूप देने में असमर्थ सिद्ध हुआ। उसकी इस 
विफलता के अनेक कारण थे। एक ओर तो इस साम्राज्य में प्रायः एक 
` दर्जन विभिन्न भाषा-भाषी जातियाँ थीं और उसके आथिक हितों में तो 
इससे भी अधिक विभिन्नता -थी। इस साम्राज्य का शासक तो एक था, 
परन्तु केन्द्रीय शासन के अभाव में वह प्रत्येक भूभाग पर विभिन्न उपाधियों 
से शासन करता था, जैसे, वह आस्ट्रिया का आचं ड्यूक, वोहेमिया का 
राजा, हंगेरी का राजा, मिलान का डथूक और नेदरलँड्स का राजकुमार - 
कहलाता था । इन पाँचों मूमागों का शासन एक दूसरे से सर्वेथा पृथक्‌ 
और स्वतंत्र था। इनकी आथिक नीति, नियम और न्यायालय एक दूसरे 
से भिन्न थे और प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक्‌ रहने की प्रबल भावनां 
थी । इस परिस्थिति में समस्त साम्राज्य में एक नियम और नीति का पालन 
aga ही कठिन था और हैप्सबर्ग राजवंश के लिये तो यह असम्भव 
सिद्ध हुआ । फ्रांस की सफल केन्द्रीकरण की नीति से प्रमावित होकर ' 
हैप्सवर्ग सम्नाठों ने भी इसे कार्यान्वित करना चाहा, परन्तु वे सर्फल नही - 


. के सैनिक सम्मिलित थे । 
' अपनी केन्द्रीकरण की नीति में उन्हें गम्भीर आन्तरिक कठिनाइयों का 
तो' सामना करना ही पड़ा, परन्तु इससे भी अधिक कठिनाई का विषय ` 


३. नेपुल्स भीर सिसली का राज्य १७३८ ३० में रेन कें बूरवों राजवंश को प्राप्त 
हुआ | & 
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उनकी वाह्य समस्याये थीं जिनका समाधान उनकी शक्ति के वाहर AT | 
एक और दक्षिण-पूर्व में तुकों के agra के कारण उनके साथ अनवरत 
संघर्ष प्रारम्भ हुआ; दूसरी ओर व्यापारिक क्षेत्र ४ उन्नतिशील वेद 
पर अधिकार के कारण उन्हें हालेंड, इंगलैंड तथा फ्रांस के व्यापारी वग 
का क्रोघमाजन वनना पड़ा और इटली में राज्य-विस्तार के फलस्वरूप 
उन्हें स्पेन, फ्रांस और सवाय की दान्ता मोल रू! पड़ी। अपनी 
इन कठिनाइयों के ऊपर उन्हें सम्राट्‌ के रूप में जमनी की गुरुतर समस्या; 
का भी सामना करना पड़ा। जर्मनी के दूसरे राजकुमारों की Fg 
महत्त्वाकांक्षाये और विदेशियों के हस्तक्षेप के कारण वे wat में भी 
_ सफलता न प्राप्त कर सके । वस्तुतः यह ठीक ही कहा गया है दिः कण 
जमनी Et SAAT WHAT की दुर्बलता का कारण न था, प्रत्युत यह राजवंश 
भी जमंनी की-दुर्वलता का साधन वना हुआ था।' परन्तु AMT इन गुरुतर 
और असाध्य दुर्बेलताओं के बीच भी यूरोप में हैप्सवर्ग राजवंश” सम्मान की 
दृष्टि से देखा और सबळ राज्यों में गिना जाता था। इस वाह्य प्रदर्शन 
के कारण उसके अनेक प्रान्तों की समृद्धि, उसकी विस्तृत, यद्यपि असंगठित 
सेवायें, यूरोपीय राज्यों के साथ उसके वैवाहिक सम्बन्ध, ईसाई धमं की रक्षा 
के लिये तुकों के साथ उसके युद्ध, प्रोटेस्टेंट घमं के विरुद्ध कंथरिक घर्मे की 
सहायता, स्वेच्छाचारी शासन और राज-दरवार की शान-शौकत आदि थे। 
इनके कारण उसकी आन्तरिक दुर्वलता पर आवरण पड़ा हुआ था और यूरोप 
के राज्यों पर उसके शक्तिशाली होने का श्रमपुणं विश्वास छाया हुआ था।' 


आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध 


उत्तराधिकारस्वोकृति-पत्र-सन्‌ १७११ ई० में चाल्से षष्ठ जमेन- 
सम्राट्‌ और आस्ट्रिया के विस्तृत राज्य का स्वामी हुआ। उसके न कोई 
पुत्र था और न माई । अतः जव उसकी अवस्था पर्याप्त हो गयी और 
पुत्रोत्तत्ति की कोई आशा न रही तो आस्ट्रिया के उत्तराधिकार फा प्रन 
अपने विकट रूप में उसके समक्ष उपस्थित हुआ। उसने पुत्र के. अमाव में 

* स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध की भीषणता तथा उसके राज्य के विघटन 
की प्रक्रिया अपनी आँखों से देखी थी और पुत्र के अभाव में उनकी स्मृति 
उसे विकल कर देती.थी । अतः उसने इस भीषणता तथा विघटन की पुनरा- 
वृत्ति को रोकने के लिये पुत्रों तक ही सीमित उत्तराधिकार के नियम को 
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बदलकर अपनी बड़ी पुत्री को समस्त साम्राज्य की एकमात्र स्वामिनी 
. बनाने का निश्‍चय. किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने उत्तरा- 
घिकार-स्वीकृति' ( Pragmatic Sanction ) का एक अध्यादेश निकाला 
जिसके द्वारा हैप्सबर्ग-राज्य के अविभाज्य होने और पुत्र के अभाव में 
पुत्री के उत्तराधिकार की घोषणा की गयी। उसकी मृत्यु के पश्चात 
'उत्तराधिकार-स्वीकृति' का अध्यादेश सर्वमान्य हो .सके, इसके लिये सर्वप्रथम 
उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों की पािमेंटों द्वारा उसे स्वीकृत ` 
कराया और उसके परचात्‌ उसने यूरोप के विभिन्न राज्यों की मी मान्यता- 
प्राप्त Stl इस प्रकार उसके शासन-काळ के अन्तिम वर्षों की समस्तः 
वाह्म-नीति उसकी बड़ी पुत्री मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार की रक्षाका 
साधन बनी रही। अखिल यूरोप की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसे 
बिदेशी राज्यों को अनेक सुविधायें भी प्रस्तुत कंरनी पड़ीं । अन्त में उसे 

अपने प्रयत्न में सफलता. मिली और केवल बवेरिया को छोड़कर 

यूरोप के प्रायः समी राज्यों ने उसके 'उत्तराधिकार-स्वीकृति-पत्र' को 

मान्यता प्रदान की । वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ware और विश्वास का 

उच्च स्थान है इसी भावना से अनुप्राणित होकर उसने इसके लिए आजीवन 

सतत प्रयत्न किया और यूरोप के पवित्र वादों को प्राप्तकर १७४० इं० 

में सन्तोष क साथ अपनी भौतिक लीछा-समाप्त की । इस प्रकार चाल्स 

षष्ठ ने अपने शासन-काल में राज्य के संगठन,. राज-कोष को Feat तथा 
सैन्य-संगठन की ओर तो कम ध्यान दिया, जिनके द्वारा उसकी पुत्री के 
अधिकारों की रक्षा अधिक सम्भव थी, परन्तु इनके विपरीत उसने कागजी 
स्वीकृति का ढेर लगा दिया। इसी को ध्यान में रखकर प्रशा के समकालीन 
शासक फ्रेडरिक महान्‌ ने कहा था कि कागज के इस ढेर की अपक्षा दो 
लाख सैनिकों की सबल सेना की विरासत भेरिया थेरेसा के लिए अधिक. 
सहायक सिद्ध हुई होती | 

उत्तराधिकार के युद्ध का प्ररम्भ--उत्तराधिकार-स्वीकृति-पत्र के आधार 

पर चाल्सँ षष्ठ की मृत्यु के पश्चात्‌ आचं ` डचेज मेरिया थेरेसा gaat 

साम्राज्य की स्वामिनी हुई! अपने दिये हुए पवित्र वादों के बाबजूद सभी 

पंडोसी' राज्य आस्ट्रिया के समीपवर्ती प्रदेश पर अधिकार स्थापित करने 

के लिये प्रस्तुत थे, प्रतीक्षा केवल इस बात की थी कि सवंप्रयम कौन 

प्रहार करे। प्रशा के महत्त्वाकांक्षी शासक फ्रेडेरिक महान्‌ ने कुटिल ढंग 
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से इन वादों पर' मुसकराते हुए उनका नेतृत्व किया। उसने एक पुराने 
अधिकार के आधार पर, जिसका औचित्य संदिग्ध था, आस्ट्रिया के प्रान्त 
साइलेसिया पर आक्रमण (१७४०) कर दिया। यह आस्ट्रिया पर चतृदिक्‌ 


आक्रमण का संकेत था जिसे पाकर, सभी विरोधो राज्यां एकी - 


ओर अपनी सेनायें संचालित कर दीं । फ्रेडरिक ने फ्रांस और ववेरिया 
से मिलकर आस्ट्रियन प्रदेशों पर अधिकार की योजना प्रस्तुत की | इसके 
द्वारा ववेरिया के निर्वाचक को जमंन-सम्राट्‌ बनाना और फ्रेडेरिक कों 
साइलेशिया देना निश्चित हुआ । फ्रांस की निगाह आस्ट्रियन Wasa 
पर थी । स्पेन का बूरवो परिवार भी मिलान की डची प्राप्त करने की 
चेप्टा में था और यह उसके लिये अनुकूल अवसर था । सँबसोनी का ड्यूक 
आस्ट्रिया और प्रशा को मिड़ाये रखकर अपने प्रदेश तथा पोलैँड में अपने 
हित-साधन के लिये प्रयत्नशील था, अतः वह भी इस स्थिति में उदासीन 
न रहकर आस्ट्रिया की कठिनाइयों से लाभ उठाना चाहता था । ठीक यही 
दशा सवाय के ड्यूक की थी जो इटली में बूरवों और saat के बीच 
सन्तुलन बनाये रखना चाहता था। उसने भी प्रारम्भ में आस्ट्रिया 
के विरोधियों का साथ दिया। इस प्रकार आस्ट्रिया के विरुद्ध वने संघ में 
प्रशा, फ्रांस, बवेरिया, 'सेक्सोनी और सवाय सम्मिलित थे | 
इस यूरोपीय संघषं से इंगलंड का तटस्थ रहना भी सम्भव न था, फलतः 
-स्पेन के साथ चलनेवाला उसका व्यापारिक युद्ध (१७३९ ) इसका 
एक अंग बन गया। वस्तुतः इंगलेंड को आस्ट्रियन नेदरलेंड्स में 
कुछ व्यापारिक सुविधायें प्राप्त थीं जिनकी रक्षा उस प्रदेश पर फ्रांस का . 
अधिकार हो जाने से कदापि संभव न थी | यही कारण धा कि इंगलैंड 
ने नेदरलँड्स की ओर फ्रांस के बढ़ाव का सदा विरोध किया । अतः 
इस युद्ध में धन और सेना द्वारा मेरिया थेरेसा की सहायता करके eats 
एक ओर 'उत्तराधिकार-स्वीकृति पत्र' के लिए दिये हुए अपने पवित्र आश्वा- 
सन की और दूसरी ओर फ्रांस के विरुद्ध नेदरलँड्स की और प्रशा के विरुद्ध - 
. होवर की रक्षा कर सकता था। साथं ही औपनिवेशिक साम्राज्य के लिये 
फ्रांस के साथ चळनेवाली प्रतिस्पर्धा में मी सफलता की सम्मावना थी । 
फलतः Wes ने इस युद्ध में आस्ट्रिया का साथ दिया । ges ने मीं 
फंस के सम्मावित आक्रमण से अपनी रक्षा के लिये इंगलेंड और आस्ट्रिया 


` 


. के साथ सहयोग किया । 
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. इस प्रक्तार रूस को छोड़कर यूरोप की सभी प्रमुख शक्तियों ने इस 
युद्ध में भाग लिया जो आठ वर्षों ( १७४०-४८ ) तक चलता रहा। 
परन्तु इसके .बावजूद यह अधिक भयंकर या नाशकारी न सिद्ध हो 
सका । सैक्सोनी ने, जिसका प्रशा की अपेक्षा आस्ट्रिया की ओर अधिक 
आकर्षण था, शीघ्र ही उत्कोच स्वीकार कर आस्ट्रिया के साथ सन्धि कर 
री । स्पेन अपने हितों की रक्षा के लिए केवल इटली में ही युद्ध करने.के 
fel प्रस्तुत था। सवायः के ड्यूक ने इस बात से भयभीत होकर कि 
विजय के फलस्वरुप इटली में वूरवों-परिवार का प्रभाव ag जायेगा, संघ 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर आस्ट्रिया का साथ देना स्वीकार किया। उधर 
हाछँड भी केवल अपनी रक्षा से ही सन्तुष्ट था। यही कारण है कि इस 
युद्ध की भीपणता अधिक न बढ़ सकी । 

घटनाये--जैसा हम ऊपर देख चुकै हैं, साइलेशिया के आक्रमण से 
इस संघर्ष का प्रारम्भ हुआ और फ्रेडरिक के नेतृत्व में प्रशा की सेना ने 
इस देश में प्रवेश कर उसकी राजधानी ब्रेसला (Breslau) पर अघि- 
` कार कर लिया। दूसरी ओर पश्चिम की दिशा से फ्रांस और बवेरिया 
की सम्मिलित सेनायें आस्ट्रिया और बोहेमिया पर आक्रमण करने के लिये 
बढ़ीं । अनुभवहीन मेरिया थेरेसा घोर विपन्नावस्था में थी जिससे त्राण 
पाने के निमित्त वह भागकर हंगेरी पहुँची। परन्तु इस विषम परिस्थिति 
में मी अपने हृदय और मस्तिष्क पर उसका अधिकार बना रहा। उसने 
तुरन्त हंगेरी की मैगयार प्रजा से सहायता की याचता की और उसकी 
प्रजा ने भी उसे निराश न किया । हैप्सबर्गे-राजवंश की रक्षा और सहायता 
के लिये अधिकाधिक संख्या में हंगेरियन, आस्ट्रियन और बोहेमियन 
सैनिकों की मर्ती होने लगी और उन्हें थोडी-बहुत शिक्षा देकर विभिन्‍न मोचों 
पर भेजना प्रारम्भ हुआ । परन्तु युद्ध के प्रारम्मिक काळ में यह सारी तैयारी- 
और प्रयत्न निण्फल सिद्ध हुए और प्रत्येक क्षत्र 'में आस्ट्रिया की पराजय 
होती रही । फ्रेडेरिक ने १७४१ ई० में मोलवित्स (Mollwitz ) के क्षेत्र 
में आस्ट्रिया की सेना पर पूर्ण विजग प्राप्त की जिससे साइलेशिया क प्रान्त 
पर उसका अधिकार सुदृढ़ हो गया। उसी वर्ष फ्रांस और बवेरिया की सेता 
ने वोहेमिया पर अधिकार कर लिया गौर दुसरे वर्ष ( १७४२ ) सञ्राटू के. 
निर्वाचन में ववेरिया का निर्वाचक wet जमंन-सञ्राट्‌ घोषित हुआ। | 

इस घोर पराजय और निराशा 'के काल में मेरिया थेरेसा के भाग्य 
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ने उसका साथ दिया । उसके उत्साह और अथक परिश्रम ने उसके सैनिकों 
में नवजीवन का संचार किया और अब उन्होंने हारी वाजी जीत के 
रूप में परिणत करनी प्रारम्भ की। शीघ्र ही उसकी सेना ने बोहेमिया 
से शत्रुओं को मार भयाया और अब वह बवेरिया की ओर बढ़ी | एक 
साथ विभिन्न क्षेत्रों में शत्रुओं का सामना करना कठिन समझकर मेरिया 
येरेसा ने फ्रेडेरिक को साइलेशिया का प्रान्त देकर उसके साथ. ब्रेसला की 
सन्धि ( १७४२ ) कर ली। इस सन्धि के पञ्चात्‌ उत्तरी मोर्चे से छुट्टी 
पाकर मेरिया थेरेसा ने श्रौर अधिक शक्ति और उत्साह के साथ फ्रांस और 
बवेरिया के विरुद्ध युद्ध का संचालन प्रारम्भ किया। उसने आगे बढ़कर 
_बवेरिया की राजधानी म्यूनिक पर ठीक उसी समय अधिकार किया जिस 
समय Gane में. बवेरिया के निर्वाचक का चाल्सं सप्तम के नाम से पवित्र 
रोमन सम्राट्‌ के रूप में राज्य-तिलक हो रहा. था। शीघ्र ही उसने सम्पूर्ण 
बवेरिया को अधिकृत किया और फ्रांसीसी सेनायें राइन की ओर भाग 
खड़ी हुई। मेरिया थेरेसा की इस विजय से फ्रेडरिक को अपनी स्थिति 
की रक्षा के लिए चिन्ता हुई और १७४४ ई० में दूसरी बार वह युद्ध- 
क्षेत्र में आ उतरा । उसके नवीन आक्रमण से फ्रांस और बवेरिया की 
सेनाओं को कुछ फुरसत मिली और उसने स्वयं १७४५ ई० में . होयेन- 
फ्रीडवर्ग के युद्ध-क्षेत्र में आस्ट्रिया की सेना को बुरी तरह पराजित किया | 
अतः बाध्य होकर दूसरी वार मेरिया थेरेसा ने फ्रेडरिक को साइलेशिया देना 
. स्वीकार कर उसके साथ सन्धि ( १७४५ ) की | 

फ्रेडरिक की स्वार्थ-परायणता से जमनी में तो युद्ध का प्रायः अन्त 
हो गया, परन्तु Wass और इटली अभी मी युद्ध के क्रीड़ा-स्थल बने 
Wi फ्रांसीसियों ने आस्ट्रिया के आक्रमण से ata और लोरेन की 
रक्षा तो की ही, अव उन्होंने आगे बढ़कर आस्ट्रियन नेदरलैंड्स के विस्तृत 
भूमाग पर भी अधिकार कर लिया और aes भी युद्ध की लपेट में. 
आ गया परन्तु उपनिवेशों और सामुद्रिक युद्धों में उसे dads के विरुद्ध 
सफलता न प्राप्त हो सकी | उघर इटली के क्षेत्र में आस्ट्या और सवाय की 
सेना ने फ्रान्स और स्पेन. की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया । अपनी इन 
पुराजयों से -हतोत्साह होकर फ्रान्स और स्पेन ने सन्धि कीः वार्ता प्रारम्भ की । 


serene oe Peace of Aix-la chapelle )—सन्‌ 
१७४८ Fo में एक्सलाशापेल को सन्धि द्वारा आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध 
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'का अन्त हो गया । इस सन्धि द्वारा साइलेशिया पर फेडेरिक का और आस्ट्रिया 
के सिंहासन पर मेरिया थेरेसा का अधिकार स्वीकृत हुआ। अन्य समी. 
क्षेत्रों में. युद्ध के पूरवे की स्थिति मान्य हुई। बवेरिया के निर्वाचक को 
अपना सम्पूणं राज्य प्राप्त हुआ । इस वीच ववेरिया के सम्राट्‌ चाल्स सप्तम 
की मृत्यु ( १७४५ ) हो चुकी थी, अतः इस रिक्त स्थान पर. मेरिया 
थेरेसा का पति और लोरेन का राजकुमार फ्रांसिस सम्राट्‌ निर्वाचित हुआ, 
जिससे जर्मन साम्राज्य में हैप्सवर्ग परिवार का प्राधान्य पुनः स्थापित हुआ। 
इस भयंकर अग्नि-परीक्षा में आस्ट्रिया की सफलता का प्रमुख श्रेय उसकी 
महारानी मेरिया थेरेसा के अदम्य साहस. और उत्साह को ही है। परन्तु 
उसने इस सफलता की प्राप्ति साइलेशिया के विस्तृत प्रदेश को खोकर की 
जिसकी दुःखद स्मृति उसे आजीवन बनी रही। इस युद्ध में सबसे अधिक 
लाम फ्रेडेरिक को हुआ जिसने साइलेशिया के धनी और विस्तृत 
प्रदेश को प्राप्त कर प्रशा के घन और. जन-शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की । 
परन्तु इससे भी afte उसके गौरव में वृद्धि हुई और अब प्रशा की. 
गणना'यूरोप के प्रधान राज्यों में होने लगी। इस मर्यादा-वृद्धि का कारण 
फ्रेडरिक का राज्य-विस्तार नहीं था, क्योंकि साइलेशिया को मिलाकर भी 
प्रशा का राज्य बहुत विस्तृत न था, वास्तव में प्रशा की दृष्टि से इस 
युद्ध की प्रधान विशेषता यही है कि इन युद्धों के पदचात्‌. इसकी संगठित 
सेना और सुदृढ़ कोषबल तथा फ्रेडेरिक के व्यक्तिगत साहस, निर्भीकता 
एवं कुशल सैनिक नेतृत्वं की धाक सारे यूरोप में छा गयी और अब 
प्रशा यूरोपीय, राजनीति में भय और सम्मान-'की दृष्टि से. देखा 
जाने लगा । दूसरी ओर फ्रांस को इस युद्ध या सन्धि से कोई oars 
हुआ और अपने अपार घन-जन का व्यय उसके लिए निष्फल सिद्ध 
हुआ | 

उत्तराधिकार के युद्ध के पदचात्‌ मेरिया' थरेसा आस्ट्रिया के साम्राज्य 
की स्वामिनी अवस्य स्वीकार. की गयी, परन्तु अन्य दृष्टियों से यूरोप के 
निणेयात्मक युद्धों में इसकी गणना नहीं की जा सकती । वास्तव में इस 
युद्ध द्वारा जर्मनी के नेतृत्व के लिए प्रशा और आस्ट्रिया के सुंघर्ष को 
सूत्रपात-मात्र हुआ । दूसरी ओर विइव-व्यापी व्यापारिक हितों की रक्षा और 
साम्राज्य-विस्तार के लिए mas और फ्रांस के बीच चलनेवाले संघष का 
भी कुछ निर्णय न हो सका । | 
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कूटनीतिक कान्ति 

सभी व्यावहारिक कलाओं में कृटनीति अत्यधिक रूढिवादी है। आस्ट्रिया 

के उत्तराधिकार के युद्ध में पुरानी कूटनीतिक परम्परा के निर्वाह के लिए 
ही फ्रांस आस्टिया का शत्रु और इंगलैंड उसका मित्र था। जसा हम 
ऊपर देख चुके हैं, इस युद्ध के अन्तिम वर्षों में यूरोप दो दलों में विभवत था । 
एक ओर तो आस्ट्रिया, इंगलैंड और हालेंड थे । इसी दल में सँक्सोनी और 
सवाय मी सम्मिलित थे और रूस तथा आस्ट्रिया की भी रक्षात्मक सन्धि ' 
हो चुकी थी । दूसरी ओर फ्रांस, प्रशा और स्पेन थे। परन्तु इस युद्ध में 
अपार घन-जन की क्षति के बाद भी जब कोई फल न निका तो स्वाभाविक 
रूप से इस कूटनीतिक परम्परा की उपायदेयता में लोगों को सन्देह होने 
लगा | आखिरकार इंगरूंड की मित्रता से आस्ट्रिया को क्या लाम पहुँचा, 
सिवाय इसके कि इंगलेंड ने उस पर यथादाक्ति दबाव डालकर साइलेशिया 
का प्रान्त छोड़ने के.लिये उसे बाध्य किया। दूसरी ओर, अपने परम्परागत 
शत्रु आस्ट्रिया के हैप्सवर्ग राजवंश को अपमानित या, जमनी में उसके 
, प्रभाव को कम करने के अतिरिवत प्रशा के amar में साथ देने से 
फ्रांस को ही क्या प्राप्त हुआ ? पुनः, स्वयं इंगलैंड को ही क्या सबल 
प्रशा की अपेक्षा आस्ट्रिया से मित्रता करके फ्रांस के साथ व्यापारिक 
और औपनिवेशिक साम्राज्य के लिए चलनेवाले संघर्ष में अधिक सहायता 
की सम्मावना हो सकती थी ? एक्सलाशापेळ की सन्धि के . पश्चत्‌ इस 
प्रकार के सन्देह और असन्तोष तत्कालीन राजनीतिज्ञों के हृदय को उद्विग्न 
करने छगे और इन्हीं के समाधान के फलस्वरूप आठ वर्षों के पश्चात्‌. यूरोप 
ने इस कूटनीतिक रूढ़िवादिता का अन्त करके नवीन संघों की स्थापना की 
जिसे तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्र में 'कूटनीतिक क्रांति' ( Diplomatic 

Revolution ) की संज्ञा प्राप्त हुई । 

इस कूटनीतिक क्रान्ति में केवल राजनीतिक असन्तोष ही मुखरित 
नहीं हुआ, प्रत्युत तत्कालीन शासकों कां व्यक्तित्व भी इसमें पर्याप्त सहायक 
हुआ। संयोगवश उस समय anf, wa और फ्रांस में स्त्रियों का 
प्राधान्य था जिसके विरुद्ध प्रशा के स्त्री-्रेषी राजा फ्रेंडेरिक ने अपनी 
अश्लील वाक्‌-अग्ल्मता का पूर्ण प्रयोग किया। हृदयवेषी तानों और 
्यंग्य-वाणों से न तो घर्मभीरू और पुण्यात्मा मेरिया थेरेसा वंचित थी 
और न तो छुई पंचदश की सवंसत्ता सम्पन्न प्रेमिका पोंपादुर या आचरण 
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dr जारिन एलिजाबेथ ही। इस प्रकार अखिल यूरोप में गूंजनेवाले उसके 
sagt अट्टहासों से वियना, वर्साई और सेंट पीटसँबयं कं राजदरवार 
सर्वथा wer और उद्विग्न थे, और वे इस 'उपद्रवकारी दुष्ट. तथा 
“यूरोप में सर्वाधिक भयंकर एवं कुत्सित सजकुमार' को दण्डित करने के 
लिए कृत-संकल्प थे । 

आस्ट्रिया और इंगलेंड--आस्ट्रिया और इगलेण्ड पुराने मित्र थे, परन्तु 
इस मित्रता में युद्ध-काल में और उसके पश्चात्‌ विशेष रूप से शैथिल्य 
दीखने लगा था। मेरिया थेरेसा साइलेशिया लेने के लिए कृत-संकल्प 
थी, क्योंकि इसके अभाव से हैप्सबगे राजवंश की प्रतिष्ठा और आस्ट्रियन 
साम्राज्य में जर्मन तत्व की प्रधानता पर गहरा आघात पहुँच रहा 
था। साथ ही इस कॅथलिक मतावलम्वी रानी को अपने राज्य का भूमाग 
एक प्रोटेस्टेंट राजा को देने पर हृदय सेक्षोम था। परन्तु इंगलैंड का 
राजा at द्वितीय इस भय से कि कहीं फ्रेडेरिक उसकी जन्मभूमि 
हनोवर को आक्रान्त कर दे, उसका विरोध करने के लिए प्रस्तुत न था। 
यही कारण है कि यद्यपि १७५० ई० में इंगलैंड आस्ट्रिया और. रूस के 
संघ में सम्मिलित हो गया, परन्तु उसने फ्रेडेरिक द्वितीय के विरुद्ध उनकी 
किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता करना अस्वीकार कर दिया । दूसरी 
ओर afer थेरेसा के पुत्र जोसेफ के सञ्जाट्‌ निर्वाचित होने में Res 
से पर्याप्त सहायता की आशा की थी, परन्तु इस सम्बन्ध में भी इंगलेंड ने 
जिस थींगाधींगी और सुस्ती का परिचय दिया उससे मेरिया थेरेसा का 
aa छूट रहा था | 

आस्ट्रिया की मैत्री से इंगलैंड में भी असन्तोष की अभिव्यक्ति हो | 
रही थी और विलियम पिट जैसे राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में यह बात 
बराबर चक्कर काट रही थी कि उनका देश इन महाद्दीपौ-युद्धों में. घन 
का व्यर्थं अपव्यय कर रहा है । इंगलैंड का हित केवल आस्ट्रियन नेदररूंड्स 
में था जहाँ वह फ्रांस का प्रभाव: नहीं बढ़ने देना चाहता था। फलतः 
जाजे द्वितीय ने. मेरिया थेरेसा के सामने पर्याप्त आस्ट्रियन सेना के साथ 
फ्लैंडसे में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा जिससे नेदरलैंड्स की सुरक्षा 
और फ्रांस के प्रस्तावित आक्रमण से हनोवर की रक्षा सम्भव हो सके । | 
मेरिया थेरेसा ने हनोवर की रक्षा के लिए रूस के साथ मैत्री की' सलाह 
दी और रूस तथा इंगलैँड की १७५५ ई० की सन्धि द्वारा जारिना एलिज- 
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बेथ ने आवश्यकता पड़ने पर हनोवर की रक्षा के लिए ५५,००० सैनिकों 
को भेजना स्वीकार कर feat | परन्तु जब जाजं द्वितीय ने नेदरलँड्स में 
आस्ट्रिया की सहायता की माँग फिर दुहराई तो इस आधार पर, कि 
नेदरलँड्स में सेना भेजने पर प्रशा का प्रतिरोध करने की उसकी शक्ति 
कम हो जायगी, मेरिया थरेसा ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया | 
इस प्रकार पारस्परिक हितों की विषमता इन दोनों देशों के सम्बन्ध के 
विच्छेद का कारण हुई। फ्रांस का विरोघ इंगलैंड का और प्रशा का विरोध 
आस्ट्रिया का प्रधान उद्देश्य था और इन उद्देश्यों में एकरूपता असम्भव 
थी । फलतः इंगलेंड के लिए प्रशा की मैत्री के अतिरिक्त और कोई. चारा 
महीं रह गया । 

काउण्ट कोनित्ज और फ्रांस--सोलहवीं शताब्दी से ही फ्रांस के राज- 
नीतिक सम्बन्धो का आधार हैप्सवर्ग राजवंश का विरोध था और आस्ट्रिया 
के उत्तराधिकार के युद्ध तक इस नीति में कभी कोई स्थायी परिवर्तन 
नहीं हुआ | परन्तु इस युद्ध के. बाद शीघ्र ही इस नीति में मौलिक परि. 
वर्तेन हुआ जिसका प्रधान कारण आस्ट्रिया के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कोनित्ज 
(Kaunitz, १७११-९४) की सफल नीति है। यह अपने समय का 
यूरोप का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था। इसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति 
का बड़ा सुक्ष्म ज्ञान था और इसकी देश-मक्ति उच्च कोटि की थी । अत्य- 
घिक घेयं एवं गम्मीरता के साथ वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न 
करता ओर अपने देश की गौरव-बृद्धि के निमित्त अपनी समस्त शक्ति, 
साधन और प्रतिमा का प्रयोग करता था। वह रोम, ट्यूरिन और ब्र्सेल्ज 
में आस्ट्रिया का राजदूत रह चुका था और एक्सलाशापेल की सन्धि में उसने 
अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। सन्‌ १७४९ ई० में वह साम्राज्य- 
परिषद्‌ का सदस्य बनाग्रा गया और तब से अपने जीवन के अन्त तक उसने 
अपने देश की नीति को प्रमावित किया। ु 

कोनित्ज के विचार में प्रशा आस्ट्रिया का सबसे बड़ा और भया- 
' वह शत्रु था और उसकी शत्रुता का ध्यान रखते हुए साइलेशिया पर 
यथाशी ध्र पुन; अधिकार करना और अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा की 
व्यवस्था करना आस्ट्रिया के लिये अत्यावश्यक था। इस 'अमीष्ट की afer 
के लिये सहायता अपेक्षित थी। उसका कहना था कि आस्ट्रिया के मित्रों 
में सक्सोनी दुर्बल था, रूस की मित्रता पर अधिक भरोसा नहीं किया 
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जा सकता; क्योंकि वहाँ की नीति जारों की व्यक्तिगत ' इच्छा पर 
आधारित थी और इंगलेंड को यूरोपीय राजनीति की अपेक्षा. अपने औप- 
निवेशिक साम्राज्य की स्थापना में अधिक अभिरुचि थी । उसकी यह दृढ़ 
धारणा थी' कि प्रशा के विरुद्ध इंगलेंड की मित्रता पर आश्रित रहना 
आस्ट्रिया के लिये व्यर्थं ati इसके लिए उसका ध्यान आस्ट्रिया' के पर- 
म्परागत छात्रु फ्रांस की और आकृष्ट हुआ । उसने यह स्वीकार किया कि 
इस परम्परागत छात्रुता से दोनों ने अधिक क्षति उठाई है और अब दोनों 
के हितों में एकरूपता स्थापित की जा सकती है। उसने १७४८ ई० 
में फ्रांस को: ब्राबैट और फ्लैंडसं देकर उसकी सहायता से साइलेशिया प्राप्त 
कररे की असफल चेष्टा की थी, परन्तु इससे वह हतोत्साह न हुआ । 
उसने प्रशा की शवित को कम करने के लिये एक नवीन संघ बनाने का 
प्रयत्न किया जिसमें फ्रांस का स्थान प्रमुख रहा । वह आस्ट्रिया के जर्मन 
प्रान्तों का संगठन चाहता था और इसके लिये वह आस्ट्रियन नेदरलँड्स 
और मिलान को छोड़ने के लिये मी प्रस्तुत था। वस्तुतः प्रशा की शक्ति 
छिन्न-भिन्न करके जर्मनी में आस्ट्रिया के अमुत्व की स्थापना उसे अभिप्रेत 
थी । मेरिया थेरेसा उसके इन विचारों से पूर्ण सहमत थी । 
` जब कोनित्ज की फ्रांस में राजदूत ( १७५०-५३ ई० ) के रूप में 
नियुक्ति हुई तो उसने फ्रांस में मैत्री स्थापित करने की चेष्टा की । उन 
, दिनों फ्रेडरिक के आक्षेपो और व्यंग्यों से लुई और उसकी प्रेमिका 
मदाम द पोंपादूर दोनों ही क्षुब्ध थे। परन्तु इसके बावजूद परम्परागत 
शत्रु आस्ट्रिया की मित्रता लूई के गले के नीचे न उतर रही: थी । दूसरे, 
१७५६ इं० में समाप्त होनेवाली प्रशा के साथ की सन्धि भी वह चीच में 
तोड़ने के लिये प्रस्तुत न था । परन्तु कोनित्ज, को पोंपादूर की मित्रता 
से पर्याप्त उत्साह मिला“जो फ्रेडेरिक से अत्यधिक जळती. थी । इसी बीच 
१७५२ ई० में आस्ट्रिया, स्पेन, नेपुल्स और सार्डीनिया के बीच एक सन्धि 
हुई जिसंके द्वारा प्रत्येक ने इटली में पुब्रेवत्‌ स्थिति बनाये रखने की 
प्रतिज्ञाकी। . 

` बेस्टमिन्स्टर की संधि ( १७५६ Fo )--सन्‌ १७५५ ई० तक इगलेंड 
शौर आस्ट्रिया का सम्बन्ध समाप्त हो चुका था, हालैंड ने फ्रांस के साथ 
सन्धि कर ली थी और यूरोप में केवल रूस उसका मित्र रह गया था। 
यद्यपि रूस के साथ हुई १७५५ की सन्धि में हनोवर की रक्षा पर अधिक _ 
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जोर दिया: गया था, परन्तु:रूस इसकी अपेक्षा प्रशा पर आक्रमंण करने के 
लिये अघिक्क उत्सुक था। उघर फ्रांस की मित्रता पर प्रशा का विश्वास 
कम होता जा रहा था। उसे इस बात का भय था कि फ्रांस की मित्रता 
के फलस्वरूप प्र पर एक ओर से इंगलैंड और दूसरी ओर से रूस के 
आक्रमण की सम्मावना अधिक है। फ्रेडेरिक ने इंगलेड और रूस की 
सन्धि ( १७५५) के प्रभाव और रूस के प्रशा पर आक्रमण 'की आशंका 
को कम करने के fet इंगलेंड के साथ संघ बनाना अधिक आवश्यक 
समझा | फलतः इंगलँड और प्रशा ने आत्म-रक्षा की भावना से अनुप्राणित 
होकर जनवरी, सन्‌ १७५६ ई० में वेस्टमिन्स्टर की सन्धि कर ली । इस | 
सन्धि द्वारा दोनों ने जर्मनी की तटस्थता की रक्षा एवं देश में विदेशी 
सेनाओं के प्रवेश को रोकने का निश्चय. किया । इस प्रकार फ्रांसीसी 
आक्रमण से हनोवर की और रूसी आक्रमण से प्रशा की रक्षा का प्रश्‍न 
स्वतः हल हो गथा | 

साम्राज्य की स्वीकृति के विना जर्मनी के सम्बन्ध में की गई यह संधि , 
आस्ट्रिया को बहुत बुरी लगी और प्रशा पर रूसी आक्रमण की सम्भावना 
.कम होते देख उसे घोर निराशा हुईं | दूसरी ओर फ्रांस ने फ्रेडरिक के इस 
कार्य को उसके द्वारा पूणं सम्बन्ध-विच्छेद का रूप दिया और मित्रवत्‌ 
सम्बन्ध बनाये रखने के उसके आइवासनों को अस्वीकार कर दिया | sat रूस 
के विचार में इंगलेंड का यह कार्य विशवासघातपूर्ण था । 

_वर्साई की सन्धि वेस्टमिन्स्टर की सन्धि ने आस्ट्रिया के साथ सन्धि 
करने की फ्रांस की हिचिकिचाहट को दूर कर दिया और अव स्त्री-द्रेषी 
फ्रडेरिक के विरुद्ध एक़िजवेथ, मेरिया थेरेसा और पोपादूर के Pare निर्माण 
में विलम्व की आशंका भी समाप्त हो गयी। जारिना एलिजवेथ से पर्याप्त 
सहायता का आश्‍वासन प्राप्त कर फ्रांस और आस्ट्रिया ने मई, सन्‌ १७५६ ई० 
में वर्साई की सन्धि कर ली। इसके द्वारा इंगलंड और फ्रांस के यद्ध में 
आस्ट्रिया ने तटस्थ रहना और फ्रांस ने आस्ट्रिया के किसी भी भूभाग पर 
आक्रमण न करना स्वीकार किया। दोनों ही राज्यों ने आक्रमण-काल में 
एक-दूसरे के राज्य की रक्षा का आश्वासन दिया. और यद्यपि इंगलैंड के 
किसी यूरोपीय मित्र द्वारा आक्रान्त होने पर आस्ट्रिया फ्रांस की सहायता के 
लिये प्रतिश्रुत हुआ, परन्तु उसने इंगलैंड के साथ यद्ध में भाग लेना 
अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार प्रशा के आक्रमण पर फ्रान्स तो आस्ट्रिया 
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की सहायता के लिये वाध्य था, परन्तु स्वयं इंगलैंड द्वारा आक्रान्त होने पर 
उसे आस्ट्रिया से कोई सहायता न मिल सकती थी । इस सन्धि द्वारा स्पेन, 
नेपुल्स और परमा को भी इस संघ में सम्मिलित होने के लिये निमत्रितः 
किया गया । फ्रान्स और आस्ट्रिया के इस रक्षात्मक संघ द्वारा इन दोनों देशों 
की परम्परागत शत्रुता का अन्त हो गया | 

इस संघ को जारिना एलिजबेथ का समर्थन तो प्राप्त था, परन्तु कोनित्ज 
के प्रयत्नों के वावजूद वह प्रारम्भ में इसमें सम्मिलित न हो सकी | इसका 
कारण यही था कि कुछ दिनों पूर्व लूई पंचदश ने पोलंड में हस्तक्षेप और 
रूस के विरुद्ध स्वीडेन और टर्की को उभाड़ने का प्रयत्न किया था । परन्तु 
जव फ्रेडरिक द्वितीय ने सँक्सोनी पर आक्रमण ( अगस्त, १७५६ Fo ) कर 
दिया तो इस परिवर्तित स्थिति में जारिना ने भी जनवरी, सन्‌ १७५७ ई में 
वर्साई की सन्धि को स्वीकार कर लिया । पोमरेनिया प्राप्त करने की आशा 
से मार्च में स्वीडेन मी इस संघ में सम्मिलित हो गया । 

एक वर्ष बाद सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर वर्साई की दूसरी 
सन्धि ( मई, १७५७ ई० ) ने इस संघ के रक्षात्मक रूप को आक्रामक _ 
स्वरूप प्रदान किया | इस प्रकार यूरोप के रुढिवादी संघों में आमूल परिवर्तन 
उपस्थित हुआ और शताब्दियों के मित्र सहसा शत्रु तथा wy मित्र बन 
गये, वस्तुतः फ्रांस और आस्ट्रिया जैसे दो परम्परागत शत्रुओं की यह 
आष्चर्यजनक मित्रता थी जिसके द्वारा फ्रांस को प्रसन्न करने के लिये 
भरिया थेरेसा ने इङ्गछैँड और Eee का साथ छोड़ दिया और लुई पंचदश 
ने भेरिया थेरेसा की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिये प्रशा, और साथ ही 
प्रोटेस्टेट जर्मनी का परित्याग कर दिया । इसी अर्थं में यूरोप के इन .दोनों 
नवीन संघों के निर्माण को "कूटनीतिक क्रान्ति के नाम से पुकारा गया है । 
इन संघों में एक में तो इंगलँड और प्रशा के दो राज्य थे और दूसरे सें 
फ्रांस, आस्ट्रिया, रूस और स्वीडेन के राज्य थे । इसी दूसरे संघ के साथ 
स्पेन, नेपुल्स, सारडीनिया और परमा के राज्यों की रक्षात्मक सन्धि थी और 
जमनी के राज्य संक्सोनी की सहानुभूतिपूर्ण मित्रता थी। 

कुटनीतिक wife का प्रभाव--जेसा हम उपर देख चुके हैं, राष्ट्रीय 
और व्यक्तिगत carat की पूति का ध्यान रखकर ही इन संघों का निर्माण 
हुआ था जिसने शीघ्र-ही यूरोप की शान्ति और सन्तुलन को खतरे में 
डाळ दिया wie परिणाम की दृष्टि से अत्यधिक भयावह सिद्ध gata 
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परन्तु यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा फ्रांस के लिए यह नवीन संघ-रचना 
अधिक अहितकर सिद्ध हुई। फ्रांस ने आस्ट्रिया के साथ संघ बनाकर TH 
ओर जर्मनी के अपने पुराने प्रोटेस्टेंट मित्रों और नवीन मित्र प्रशा का 
साथ छोड़ा ओर दूसरी ओर आस्ट्रिया की सहायता से रूस के साथ मित्रता 
कर उसे gies में अपने हितों का परित्याग करना पड़ा । साथ ही टर्की 
के साथ भी उसके पुराने सम्बन्धों में कमी आयी । वस्तुतः इससे यूरोपीय 
राजनीति में फ्रांस का गौरव aga कम हो गया और प्रशा के छिन्‍न-भिन्‍न 
होने की अवस्था में भी अपार धन-जन की क्षति के बदले नेदरलँड्स के कुछ 
थोड़े से नगरों के अतिरिक्त उसे और कोई भूभाग मिलने की सम्भावना नहीं 
रह गयो । इस समय फ्रांस और sesh वीच उपनिवेशों के लिये 
तीब्र संघपं चल रहा था। एसी स्थिति में उसके लिए यूरोपीय युद्धों से 
` सरवंथा अलग रहकर इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग 
अधिक वांछनीय था। यूरोप में फ्रांस की स्थिति पर्याप्त रूप. से दृढ़ थी और 
उस पर किसी ओर से आक्रमण की आशंका न थी । परन्तु तिस पर भी 
यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप कर उसने अपना हित-साधन तो न किमा, yee 
उसके शत्रु इंगलेंड का विशेष लाम हुआ। इस प्रकार फ्रांस ने 'स्वयं अपने 
प्रति AAMT देश-द्रोह और घोर पागलपन का काम किया जिसकी उपमा 
इतिहास में कठिनाई से मिल सकती है।' 
यद्यपि इस संघ की सहायता से भी आस्ट्रिया के प्रधान उद्देश्य की पुति 
न हो सको और उसे अन्त में साइलेशिया का परित्याग करना ही पड़ा, परन्तु 
इटली में फ्रांसीसी हस्तक्षेप का अन्त हो गया और वहाँ के राजवंश आस्या 
के प्रभाव के अन्तगंत आ गथे। आस्ट्रिया के घोर शत्रु फ्रेडरिक द्वितीय 
की स्थिति पर्याप्त रूप से दृढ़ हो गयी। उसने तथा इंगळैड ने इस नवीन मैत्री 
से बहुत छान उठाया | उपनिवेशों में चलनेवाले युद्धों में भाग रेने के लिए 
फ्रांसीसी सेनायें पर्याप्त संख्या में यूरोप के बाहर चली गयों जिनका फ्रेंडेरिक 
ee es दूसरी ओर फेडेरिक के युद्धों के कारण फ्रांस 
स्त शक्ति का प्रयोग करने में अत्यन्त असमर्थ रहा.। 


सप्तवर्षोय युद्ध (१७५६-६३ ई०) 


._ युद्धका प्रारम्भ--इस युद्ध के पूर्व १७५४ ई० से ही इंगलेंड और 


. फ्रांस के उपनिवेशों में परस्पर सघर्ष प्रारम्भ. हो गया था और मई, सन्‌, 
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१७५६ ई० में इन दोनों देशों के बीच नियमतः युद्ध की घोषणा हो गयी । 
परन्तु यह संघर्ष अमेरिका और भारत तथा समुद्रौ तक ही सीमित था 
और यूरोप इससे अभी तक प्रभावित न हो सका था। प्रारम्भ में फ्रंडरिक 
द्वितीय ने यूरोप, और विंशेपतः जमंनी को इस युद्ध की लपेट से बचाने 
की चेष्टा को, क्योंकि उसकी प्रतिद्वन्दी Afar थेरेसा अपनी कूटनीतिक 
सफलता के फलस्वरूप साइलेशिया लेने के लिये युद्ध पर आरूढ़ थी। परन्तु 
जब वर्साई को सन्धि ( १५६ ) के अनुसार फ्रांस और आतस्ट्रिया में 
मित्रता हो गयी और दूसरी तरफ उसकी घोर शत्रु जारिना एलिजबेथ 
मेरिया थेरेसा का साथ देने के लिये प्रस्तुत थी ही, तो ऐसी स्थिति में 
फ्रेडरिक ने रक्षात्मक के स्थान पर आक्रामक नीति अपनाने में ही अपना 
हित समझा । उसने विरोधी संघ के युद्ध सम्बन्धी कार्यक्रम के पूर्ण होने के 
पूर्वं ही आस्ट्रिया के प्रान्त बोहेमिया पर आक्रमण करना निश्चित किया और 
इसके लिए उसने मागे में स्थित संक्सोनी पर अगस्त में आक्रमण कर दिया। . 
इसमें उसका उद्देश्य था अपनी पिछली पंक्ति की रक्षा और संक्सोनी 
को सेना पर अपना अधिकार | इस प्रकार एक तटस्थ राज्य पर इस अप्र- 
त्याशित आक्रमण ने यूरोप में युद्ध की ज्वाला सुलगा दी जो प्रायः सात 
वर्षो तक प्रज्वलित होती रही और जिसमें घीरे-धीरे यूरोप के प्रायः सभी 
राज्य सम्मिलित हो गये । वस्तुतः यृद्ध मै भाग लेनेवाले ' राज्यों की संख्या 
तथा कुशल सैनिक नेतृत्व की दृष्टि से इस युद्ध की गणना उस समय के 
प्रथम कोटि के युद्धों में की जाती है और इसे स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध 
के समकक्ष स्थान दिया जाता है। 


फ्रेडरिक द्वितीय को आशा थी कि सँक्सोनी उसका विरोध न कर 
सकेगा, परन्तु: उसकी आशा. पुरी न हो सकी। वहाँ के शासक आगस्टस 
तृतीय ने उसका घोर प्रतिरोध किया और प्रायः एक महीने तक मोचे 
पर डटा रहा.। परन्तु अन्त में फ्रेडेरिक की विजय हुई, आगस्टस ने आगकर 
वारसा में शग: छी और उसकी सेना को बाध्य होकर फ्रेडरिक को सेना . 
में सम्मिलित होता: Tat.) इस. प्रकार फ्रेडरिक का सैक्सोनी पर अधिकार ' 
` तो हो गया, लेकिन इससे आस्ट्रिया की रक्षा हो गयी । उसने इस अवसर. 
से लाभ उठाकर अपनी पूरी तैयारी HT. eT जिससे बाध्य होकर फ्रडेरिक 

द्वितीय को बोहेमिया का आक्रमण स्थगित करना TET I 
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प्रमुख यूरोपीय घटनायें*-प्रथम आघात सहन कर लेने के पर्चात्‌ 
यूरोपीय संघ ने अपनी चेतना संभाली और पूरी सैनिक तैयारी के वाद 
इसकी सेनायें चारों ओर से प्रशा की ओर चल पड़ीं। आस्ट्रिया ने साइ- 
लेशिया पर, रूस ने पूर्वी प्रशा पर, स्वीडेन ने उत्तरी ब्रेन्डनवर्ग पर और 
फ्रांस ने पश्चिम से तथा शाही सेना ने दक्षिण की ओर से घावा बोल 
दिया । इस घोर आपत्ति-काळ में फ्रेडरिक द्वितीय ने जिस कुशळ सैनिक 
aaa का परिचय दिया उसके आधार पर उसकी गणना विश्‍व के श्रेष्ठ- 
तम सेनापतियों में होती है और उसकी “महान्‌' की उपाधि भी चरितार्थ 
होती है। उसके विरोधियों ने अपनी बहुसंख्यक सेना के आधार पर उसे 
धीरे-धीरे अपने घेरे में लेना आरम्भ किया जिससे उसका श्वासावरोध 
किया जा सके । इस विपन्न स्थिति में फ्रंडरिक को प्रारम्भ में अत्यधिक 
घबराहट हुई और वह अपनी बहन के साथ आत्म-हत्या के लिए भी प्रस्तुत 
हो गया । परन्तु दूसरे ही क्षण युद्धाह्वान ने उसकी सुप्त सैनिक चेतना को 
जाग्रत किया और वह शत्रुओं के समस्त कार्यक्रमों को नष्ट करने पर 
आरूढ़ हो गया । वह विद्युत्‌-गति से फ्रांसीसी सेना की ओर मुड़ा और 
रासबाख ( Rossbach ) नामक स्थान पर उन्हें करारी हार दी । फ्रांसीसी 
सेनापति ने लुई पंचदश को इस पराजय का विवरण इस प्रकार दिया है। 
“हमारी सेना सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गयी है; मैं कह नहीं सकता कि 
हमारे अफसरों में कितने मारे गये, कितने वन्दी हुए या खो गये ।” पश्चिम 
दिशा में शत्रु को पराजित कर वह उसी वेग से पुनः साइलेशिया की ओरः 
भुड़ा और ल्वातन ( Leuthen ) के युद्ध में आस्ट्रिया की सेना पर टूट 
पड़ा । आस्ट्रियन सेनापति ने बड़ी धीरता के साथ फ्रेडरिक का सामना 
किया, परन्तु उसके कुशल नेतृत्व के सामने उसकी एक न चली और 
आस्ट्रियन सेना के एक तिहाई सैनिक बन्दी हुए और शेष माग निकले । 

रासबाख और ल्वातन की विजय फ्रेंडरिक की अद्भुत शक्ति, साहस 
और युद्ध-कोशल को परिचायक हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के शब्दों में तो 
ल्वातन का युद्ध “सैन्य-संचालन, व्यूह-रचना और संकल्प का आदश है।” 
वस्तुतः प्रशा की सेना की विजय का रहस्य उसका वह असाधारण सेनानी है 
जिसने अपनी थकी-माँदी और संख्या में क्षीण सेना में अपनी वाक्पटुता 
भौर नवजीवन-संचार करनेवाली अपील से यह बिइवास-सा उत्पन्न 
कर दिया था कि युद्ध में देवता भी उनकी सहायता कर रहे हैं। बड़ा से 

Heres और फ्रांस के औपनिवेशिक युद्धो के लिए पृष्ठ ३५७-६० देखिये | 
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बडा प्रहार भी न तो सेनापति को साहसहीन बना सका और न 
उसके वीर सैनिकों को ही जिन पर उसका. जादू चल चुका था| इसके पश्चात्‌ 
यद्यपि उसकी सेना की संख्या एक तिहाई रह गयी और उसे वर्षों तक 
लगातार भीषण आपत्तियों का सामना करना पड़ा, परन्तु उसने 
वीरता एवं साहस के साथ प्रशा के अस्तित्व की रक्षा sti यब ने 
बिन को लूटा और उस पर अधिकार कर feat या उसके देथ को तहस- 
नहस किया, परन्तु इससे प्रशा की आत्मा विनष्ट न हो एको; योक 
वह तो उस वीर पुरुष के शरीर में थी जिसनें होयेनजोळनं राजवंश का 
` शौरयं और साहस पूंजीमूत हो उठा aT | 

पुर्वं में रूस की सेना ने प्रशा पर अधिकार कर लिया था । परन्तु 
रूसी सेनापति अपनी विजय का लाम उठाने की अपेक्षा जाड व्यतीत 
करने के लिये des की ओर चल पड़ा ओर उसके पीछे हटते ही स्वीडेन 
की सेना भी पोमेरेनिया से भाग खड़ी हुई | इस प्रकार फ्रेंडरिक को 
प्रत्येक क्षेत्र में विजय तो अवश्य प्राप्त हुई, परन्तु उसकी सेना अत्यधिक 
क्षीण हो गयी । धन तो उसे इंगलेंड से मिल रहा था, परन्तु संनिकों की 
समस्या गम्भीर थी । उसने शत्रु-देशों से सैनिको को लेना प्रारम्भ किया और 
युद्ध-वन्दी भी सेना में मरती किये गये, परन्तु इस सेना के वळ पर आक्रामक 
युद्ध असम्भव था । अतः उसका बाध्य होकर युद्ध के शेष पाँच वर्षो में 
रक्षात्मक नीति का ही आश्रय लेना TST! 

रासबाख की पराजय के परचात्‌ फ्रांसीसियों ने हनोवर को अपने आक्रमण 
का लक्ष्य वनाया। परन्तु इस दिशा में मी उन्हें कोई सफलता न मिल 
सकी | इंगछँड.हनोवर की रक्षा के लिए कृत-संकल्प था । अतः उसने पर्याप्त 
घन से फ्रेडरिक के भतीजे और इस क्षेत्र के सेनापति ब्रंजविक के ड्यूक 
की सहायता की जिसने नई सेनाग्रों का संगठन कर फांसीसियों को अनेक 
युद्धो में पराजित किया और क्रमशः उन्हें जर्मनी के बाहर ढकेल दिया । 
लुई पंचदश ने इस पराजय से तथा अमेरिका और भारत में अपनी सेनाओं 
की घोर असफलता से बाध्य होकर स्पेन के बूरबों राजा से सहायता 
माँगी, जिसके परिणाम-स्वरूप बूरबों राजवंशों का पारिवारिक संघ बना 
जिसमें फ्रांस, स्पेन और नेपुल्स सम्मिलित थे और अब £ १७६२ ) स्पेन 
भी इस युद्ध की अग्नि में कूद पड़ा । परन्तु उससे युद्ध के स्थिति में कोई 
अन्तर न आ सका । | & 
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उत्तर की दिशा में फ्रेंडरिक को स्वीडेन की ओर से भी कोई भय 
` न. था, क्योंकि स्वीडेन की दुबल सरकार सफलतापूर्वक युद्ध-संचालन में 
waa असमर्थ थी । परन्तु इससे फ्रेडेरिक की कठिनाइयों का -अन्त होनेवाला 
न था। अभी मी उसे आस्ट्रिया और रूस की सेनाओं का सामना 
करना था जिनकी संख्या उसकी सेना की अपेक्षा कई गूनी थी। परन्तु 
उसने धेयं और साहस से काम लिया और सदेव इस बात का प्रयत्न किया 
कि ये दोनों सेनाये आपस में मिल न सके । उसने रूसियों को जानंडार्फ 
( Zorndorf) क्षेत्र में पीछे हटने के लिये ( १७५८ ) में बाध्य किया 
परन्तु दूसरे वर्ष कुनसंडाफ ( Kunersdorf) के भीषण युद्ध में उसकी 
सेना पराजित हुई और रूसी सेना ने आगे बढ़कर बलिन पर भी अधिकार 
कर लिया। थोड़े समय के लिये फ्रंडरिक विचलित हो उठा, लेकिन 
शीध ही उसने एक नवीन सेना का संगठन किया और किसी प्रकार 
अपने राज्य की रक्षा की । इसी समय फ्रेडेरिक की आथिक समस्या भी गंभीर 
हो उटी, क्योंकि इंगलैंड जाजे तृतीय के सिहासनारोहण ( १७६० ) के पझ्चात्‌ 
वहाँ से मिळनेवाली आथिक सहायता बन्द हो गयी और इंगलैंड की नयी सरकार 
प्रशा का साथ छोड़कर फ्रांस के साथ सन्धि की बातें करने लगी | 
फ्रेडरिक को रक्षा युद्ध के अन्तिम वर्षो में फ्रेडरिक के सामने यह्‌ 
प्रशन अपने नग्न रूप में उपस्थित था कि क्या वह यूरोप की घन-जन 
सम्पन्न शक्तियों के सामने अपनी सीमित शक्ति और सांधनों के बल पर 
अधिक दिनों तक टिक सकेगा ? परन्तु अन्त में उसे विजय मिली ही। 
इसका रहस्य जितना उसके Teste और अटूट साहस में निहित है 
जिसके द्वारा उसने अनेक बार शत्रुओं को पराजित किया, उतना ही उसके 
शत्रु आस्ट्रिया और रूस के सेनापतियों के पारस्परिक द्वेष, उनमें एकता का 
अभाव, उनकी दीर्घसूत्रता और आवश्यकता से अधिक सावधानी में 
) भी है। इस युद्ध में कुछ रूसी सेनापतियों की राजमविति भी सन्देहात्मक थी 
और कुछ में नैतिकता या समयानुकूल कार्य करने की बुद्धि का घोर अभाव था । 
सन्‌ १७५९ ई० के अभियान में यदि रूसी सेनापति साल्टिकाफ (Seltikov) 
ने कुनसंडाफं की बिजय का पुरा छाम उठाया होता या आस्ट्रिया के 
सेन्रपति डॉन (Daun) ने अपनी विजय के बाद असाधारण 
. सावधानी न दिखलायी होती तो प्रज्ञा की पराजय निद्चित 
भी और फ्रंडेरिक द्वितीय को बाध्य होकर विष-पान का आश्रय केना 
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पड़ा होता जिसे वह अपमानजनक सन्धि से अधिक महत्त्व देता था । 
वस्तुतः इस युद्ध में रूसी चरित्र ने' उद्देश्यहीनता एवं उद्योगशीलता के 
अभाव का परिचय दिया । उन्होंने अनेक बार प्रशा को आक्रान्त किया, 
उसके नगरों को, अधिकृत किया और तीन प्रसिद्धं युद्धों में अपूरणीय 
क्षति पहुँचाई, लेकिन वे अपनी विजय का पुरा छाभ न उठा सके। परन्तु 
रूसी जारिना फ्रेडरिक के विनाश के लिये कृत-संकल्प थी। सन्‌ १७६१ 
ई० में आस्ट्रिया और फ्रांस धेयं छोड़ रहे थे, जारिना ने उन्हें साहस 
प्रदान किया और उसकी सेना ने युद्ध के निर्णयार्थ पूर्वी पोमेरेनिया पर 
आक्रमण कर कोलवगं ( Kolbcerg) नगर को अधिकृत ( दिसम्बर, १७६१ 
ई० ) किया। परन्तु संयोगवश ५ जनवरी, सन्‌ १७६२ ई० को सहसा 
जारिना एंलिजबेथ की मृत्यु हो गयी | इस समय घोर क्लान्त, धूलि-घूसरित 
रुक्ष आक्कतिपूणं, निराश तथा अपने जीणे-शीण वस्त्रों में आवृत फ्रडेरिक 
अपने समान ही थके-माँदे अपने सैनिकों के साथ साइलेशिया की पहाड़ियों 
पर टेंगा हुआ पड़ा था । जारिना.की मृत्यु से मानों उसे जीबन-दान मिल 
गया। उसका उत्तराधिकारी पीटर तृतीय फ्रेडरिक का अत्यधिक प्रशंसक 
और समर्थक था | उसने गही पर बंठने के साथ ही फ्रेडरिक के साथ सन्धि 
कर ली । वह तो ,फेडेरिक को सैनिक सहायता भी देने के लिये प्रस्तुत था, 
परन्तु इसी बीच वह गद्दी से उतार दिया गया और उसकी हत्या भी कर दी 
गयी । उसकी उत्तराधिकारिणी कैथेरीन द्वितीय युद्ध से तटस्थ रहना चाहती 
थी । अतः उसने अपने पति द्वारा की गयी सन्धि को स्वीकार कर्‌ फ्रेडरिक 
द्वितीय को उपक्कत किया । " 
रूस के युद्ध से अलग हो जाने के बाद ही स्वीडेन से मी सन्धि हो 
गयी । फ्रांस मेरिया थेरेंसा की सहायता करने में असमर्थ था और जहाँ 
यूरोप के तीन बड़े राज्यों की सम्मिलित सेनायें फ्रेडरिक का कुछ न बिगाड़: 
सकी, वहाँ मेरिया थेरैसा अकेले उसे पराजित करने में सर्वथा अक्षम थी । 
सन्‌ १७६२ ई० के दो युद्धों ने, जिनमें आस्ट्रिया की सेनाय पराजित हुई, इस 
बात को पुष्ट कर दिया। इसी वर्ष फ्रांस और इंगलैंड ने भी सन्धि की प्रासा 
में युद्ध स्थगित कर दिया। फलतः मेरिया थेरेसा को कठोर हो कर भाग्य 
का. निर्णय स्वीकार करना पड़ा। 
8225 द्‌ हृबरटसबर्ग को सन्धि--१५ फरवरी, सन्‌ १७६३ ई० में प्रशा, आस्ट्रिया, 
और संक्सोनी मे हृबरटसंबग ( Hubertusburg ) की सन्धि कर ली | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
= 3 | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४८ आधुनिक यूरोप का इतिहास 


जिसके द्वारा यरोप में यद्ध के पूर्व की स्थिति स्वीकृत हुई । मेरिया थेरेसा 
ने तीसरी, और अन्तिम बार साइलेशिया पर meter के अधिकार को 
स्वीकार किया और फ्रेडेरिक ने आच ड्यूक जोसेफ के THE के 
निर्वाचन में अनुकल मत-प्रदान का आइवासन दिया । सैक्सोनी का प्रान्त 
आगस्टस तृतीय को पुनः वापस दे दिया wat) इसी समय इंगलूड 
और फ्रांस के वीच पेरिस की सन्धि हो गयी।' इसके द्वारा इंगलड 
फ्रांस और स्पेन के युद्धों का अन्त हो गया और फ्रांस औपनिवेशिक 
साम्राज्य का अधिकांश इंगलड को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उसके विश्व- 
विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई और समुद्रो पर उसका एकाधिकार 
स्थापित हो गया | 
इस युद्ध के फलस्वरूप प्रशा यूरोप के प्रथम कोटि के राष्ट्रों में 
गिना जाने लगा और अब उसका स्थान आस्ट्रिया के समकक्ष हो गया । 
वस्तुतः जिस' प्रकार ` दक्षिणी जर्मनी का नेतृत्व आस्ट्रिया के हाथ में था, 
उसी प्रकार उत्तरी जर्मनी में प्रशा की प्रधानता स्थापित हो गयी और 
आस्ट्रिया को अपमान का घूँट पीकर रह जाना पड़ा। इस युद्ध में जर्मनी 
को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी और उसके प्रायः दस लाख सैनिक खेत रहे । 
yar की जनसंख्या तो पाँच लाख कम हो गयी और वहाँ के सरदार 
तथा किसान बार-बार छूटे जाने के कारण इतने अधिक निर्घन हो गये 
. कि उनके पास दैनिक आवश्यकताओं की पूति के साधनों का भी अमाव 
हो गया । चारों भ्रोर घोरं अराजकता छा गयी और लूट-पाट का बाजार 
गर्म हो गया । इस युद्ध से आस्ट्रिया का तो इतना ही अपमान हुआ कि वह 
प्रशा से साइलेशिया का प्रान्त न ले सका, परन्तु फ्रांस का अपमान तो असीम 
था । वह द्वितीय कोटि के राज्यों में गिना जाने लगा और वहाँ की सरकार 
तथा सरदारों की घोर अयोग्यता अपने नग्न रूप में सबके सम्मुख उपस्थित 
gel इस युद्ध में सर्वाधिक लाम इङ्गलंण्ड का हुआ । वह एक विस्तृत 
आपनिवेशिक साम्राज्य का स्वामी एवं समुद्र का एकाधिकारी बन गया । 


मरिया थरेसा के शासन-सुधार 


यदि युद्धक्षेत्र में महारानी मेरिया ster फ्रेडरिक महान्‌ की सत्रु 
थी, तो शान्ति-काळीन कार्यों भें उसकी प्रतिद्वन्द्वी भी थी । उसकी गणना 
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यूरोप के 'उद्बुद्ध' शासकों में नहीं की जा सकती, क्योंकि कॅथलिक धर्म के 
प्रति उसके हृदय में सच्ची आस्था थी और तत्कालीन प्रचलित दार्शनिक 
विचारधारा से वह सशंक थी। साथ ही ae शासन के किसी भी क्षेत्र 
में व्यापक परिवतंनों की विरोधी थी, परन्तु थी वह उदारमना; और प्रजा 
की भलाई तथा राज्य का उत्थान वह अपना धामिक कतंव्य समझती थी । 
प्रारम्भ में अपने पति सम्रादू फ्रांसिस प्रथम ( १७४५-६५ fo ) और 
उसके बाद अपने पुत्र सम्राट्‌ जोसेफ द्वितीय ( १७६५-९० ई० ) की सहा- 
यता से उसने अपने राज्य में कुछ सुधार-कार्य किया। शासन-कार्य में 
वह स्वेच्छाचारी विचारों की पोषक थी और इसी दृष्टि से उसने शासन 
के केन्द्रीकरण और उसकी बुराइयों के निराकरण का प्रयत्न प्रारम्भ 
किया, परन्तु अपने राजवंश की पुरानी परम्पराओं, कंथलिक धर्म के प्रति 
सच्ची आस्था तथा इस विश्वास से कि सरदारवर्गे उसकी शक्ति के 
महत्वपुर्ण आघार है, आदि इन सवके कारण उसके सुधार-कार्य अधिक 
सफल नहोसके। . . हे gee 
शासन में केन्द्रीकरण की नीति को कार्यान्वित करने के निमत्त उसने 
आस्ट्रिया और वोहेमिया में एक राज्य-परिषद्‌ की स्थापना की जिसका 
काम शासन का निरीक्षण और परामर्श देना था । दियना में केन्द्रीय मंत्रि- 
मण्डल की स्थापना हुई और साम्राज्य के अनेक प्रान्तों की स्थानीय 
पालियामेंटे स्थगित कर दी गयीं | राजधानी :में एक - सर्वोच्च न्यायालय की 
और कानून के संकछन के छिए एक आयोग की स्थापना हुई । फौजदारी 
के विधान में अनेक संशोधन किये गये और शारीरिक यातना के 
प्रयोग को कमं किया गया । सेना पर प्रान्तीय परिपदों ( Estates ) 
का अधिकार समाप्त कर उसे केन्द्रीय शासन के अधीन किया गया। 
युद्धःविभाग का पुनस्संगठन हुआ और शासकीय अधिकारियों को सेना- 
बिभाग से अलग कर दिया गया। सैनिक अधिकारियों की भाषा जर्मन 
. स्वीकृत हुई और शासन-क्षेत्र में भी इसका प्रयोग बढ्ने लुगा | 
सेना में वर्दी की एकरूपता और अनुशासन पर जोर दिया जाने छया 
और सैनिक शिक्षण-केन्द्रों की स्थापना हुई । वह राज्य में रोमन कैथलिक | 
घमं की प्रधानता को अक्षुण्ण रखना चाहती थी, परन्तु उसने जेसूइटों का 
दमन किया, wet की वृद्धि पर Oe लगायी और घामिक' संस्थाओं केः | 
विशेषाधिकार कम कियें। शिक्षा को केन्द्रीय शासन के अघीन | 
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किया गया | विश्वविद्यालयों तया प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का 
नये सिरे से संगठन हुआ और अच्छे नागरिकों का निर्माण शिक्षा का 
प्रघान उद्देश्य निश्चित किया गया | उसने किसानों की दशा में भी सुधार 
की चेष्टा की, परन्तु सरदार-वर्ग के विरोध के फलस्वरूप उसे सामन्तों 
के प्रति उनकी सेवाओं में थोड़ी सी कमी करने के अतिरिक्त और अधिक 
सफलता न प्राप्त हो सकी । उसने संगीत और चित्रकला को भी पर्याप्त 
प्रोत्साहन प्रदान किया । ५ 
जोसेफ द्वितीय 

जोसेफ द्वितीय ने प्रथम पन्द्रह वर्ष ( १७६५-८० ई० ) तक तो अपनी 
माता मेरिया थेरेसा के साथ शासन किया और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
दस वर्ष ( १७८०-९० ई० ) वह आस्ट्रिया के साम्राज्य का एकमात्र 
अधिकारी रहा । वह अपनी माता के विपरीत उद्बुद्ध निरंकुश तन्त्र 
( Enlightened Despotism) का प्रवल पोषक और समर्थक था और 
यही कारण है कि जब तक वह अपनी माता के साथ शासने करता रहा, प्रायः 
aide में मतभेद हो जाया करता था और एक वार माता ने, तो दूसरी 
बार पुत्र ने, पद-त्याग की धमकी भी दी। वह वोल्तेर और रूसो का 
प्रशंसक था और तक तथा सुधार में प्रशा के राजा फ्रेडरिक द्वितीय से भी 
आगे बढ़ा हुआ था। उसका कहना था कि “मैंने दाशंनिकता को अपने 
साम्राज्य का नियामक .बनाया है; उसके तर्कपूर्ण सिद्धान्त आस्ट्रिया का 
नव-निर्माण करेंगे ।” वह रूसो के जनतान्त्रिक प्रभसत्ता के सिद्धान्त के अति- 
रिक्त और सभी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना चाहता था। वह 'सुधारों 
की बाढ़ छाना चाहता था और शीघ्ातिशीघधर “सम्पूर्ण राज्य का एक 
राजनीतिक इकाई के रूप में संगठन, समस्त विशेषाधिकारो का अन्त, राष्ट्रों 
की सीमाओं का उच्छेद और उनके स्थान पर अखिल साम्राज्य में प्रशास- 
नीय विमागों का निर्माण, सारी राष्ट्रीयता का एकीकरण, न्याय-विभाग के 
नियमों की एकरूपता, सर्वसाधारण के लिये वैधानिक समानता और 


` अपने स्वेच्छाचारी शासन के अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक सरलता की समता” 


स्थापित करना चाहता था। 


इस प्रकार जोसेफ द्वितीय के विचार निस्सन्देह अत्युच्च थे और 
इस क्षेत्र में वह अपने समकालीन शासकों से आगे था, परन्तु उसका' 


`= मूल्यांकन उसके आदशोँ पर नहीं, प्रत्युत कार्यों पर आश्रित है और सुघार- 
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वादी होते हुए भी वह इन्हें कार्यान्वित करने में सवंथा अक्षम था । उसके 
आदर्शं वास्तविक जीवन से नहीं, अपितु फ्रांस के तत्कालीन दार्शनिकों के 
विचारों से अनुप्राणित थे । दुर्भाग्य की बात तो .यह थी कि उसे अपने 
सिद्धान्तों की व्यावहारिकता में इतना अटूट विश्वास था कि ag किसी से 
परामर्श लेने के लिए मी प्रस्तुत न था। उसने परम्परा, विरोध और 
राजनीतिक औचित्य का ध्यान छोड़कर सुघार-पथ का अनुसरण किया और 
अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए इतना अधीर ही उठा कि 
उसके लिए किसी भी प्रकार का विलम्ब असह्य हो गया । 
आर्थिक सुघार- जोसेफ घामिक क्षेत्र में राज्य की प्रधानता स्थापित 
करना चाहता था और पोप के हस्तक्षेप को सहन करने के लिए प्रस्तुत 
न था । स्वयं पोप ने अपनी मुलाकात में उससे अपने घामिक विचारों के 
'परिवर्तन के लिए कहा परन्तु बह असफल रहा । इस सम्बन्ध में जोसेफ 
का यह कहना था किं “हममे से प्रत्येक अपना जीविकोपार्जन करना 
चाहता है। वह चर्च के अधिकारों की रक्षा चाहता है और मैं राज्य के 
अधिकारों का पोषक हूँ ।” वस्तुतः वह चच को राज्य का एक विभाग 
बनाना चाहता था । उसने अपने साम्राज्य में पोप के अधिकारों को दूर 
करने के लिए बिशपों के रोम में अपील करने के अधिकार का अन्त कर 
दिया और वे बिना उसकी स्वीकृति के पोप के आदेशों को प्रकाशित करने के 
अधिकार से वंचित कर दिये गए । उसने बिशपों को स्वयं नियुक्त करना 
और चर्च की भूमि को अधिकृत करना प्रारम्भ किया । किसी भी प्रकार का 
घन आस्ट्रिया से रोम नहीं भेजा जा सकता था । उसने अनेक मठों को बन्द 
कर दिया और शेष को पोप की आज्ञा के पालन से मुक्त कर दिया । पर- 
म्परागत घामिक शिक्षण-संस्थाओं को बन्द कर उसने उनके स्थान पर पादरी- 
वर्ग के लिए राजकीय विद्यालयों की स्थापना की । उसने सहिष्णुता के 
` अध्यादेश ( १७८१ ) द्वारा अपनी समस्त ईसाई प्रजा को पूर्ण राजनीतिक एवं 
घामिक अधिकार प्रदान किया । यहुदियों .और नास्तिकों के साथ भी उसने 
सहिष्णुता की नीति अपनायी और उन्हें व्यापक अधिकार प्रदान किया । उसने 
चर्चो में प्रयोग के लिये नवीन प्रार्थना-पुस्तकें प्रकाशित करायीं, पूजा-विधि में 
परिवर्तन किया और wat से पाइव-वेदिकाओं और चित्रों को अलग कराया । 
इन विचारों में अनेक समयानुकूल थे और वे सरलता से मान्य भीं हो गये | 
होते परन्तु सस्पूर्ण घामिक व्यवस्था में सहसा सुधार उपस्थित कर उसने शक्ति _ 
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ज्ञाली पादरी-वर्ग तथा श्रद्धालु एवं घर्ममीरु जनता को रुष्ट we दिया। साथ 
ही रोमन कैथलिक को, जो उसके साम्राज्य में एकता का प्रधान साधन था, 
दुर्बल कर उसने अपनी कठिताइयाँ बहुत अधिक बढ़ा लीं । 


श्ञासन-सुघार--उसने राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी जो सुधार 
किये वे उसकी अव्यावहारिक वुद्धि के परिचायक हैं । उसके शासन-सम्बन्धी 
सुधारों को दो कोटि में रखा जा सकता है। एक तो अपनी स्वेच्छाचारिता कै 
पूर्ति एवं केन्द्र की सबलता के लिये वह प्रान्तीय परिषदों और स्थानीय स्वत- 
न्त्रताओं का अन्त कर समस्त साम्राज्य में एक प्रकार की शासन-व्यवस्था 
स्थापित करना चाहता था । दूसरे, सर्व-साधघारण के उत्थान और सरदारों के 
विशेषाधिकारों का अन्त कर सबको राजनीतिक दृष्टि से समान स्तर पर लाने 
के लिए प्रयत्नशील था । जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, उसकी माता तो क्रमा- 
नुसार साधारण सुधारों की पक्षपाती थी, परन्तु जोसेफ “सुधारों में बाढ लाना 


चाहता था । मेरिया थेरेसा ने बढी बुद्धिमानी के साथ हंगेरी, लंबार्डी ओर 


नेदरलैंड्स की स्थानीय परम्पराओं और स्वायत्त-शासन के प्राचीन सिद्धान्तों 
की रक्षा की थी और इस प्रकार वह अपनी प्रजा की श्रद्धा और विशवास का 
पात्र बनी रही । परन्तु जोसेफ ने अपने समस्त साम्राज्य के छिये एक भ्रकार 
की शासन-व्यवस्था की घोषणा की । उसने साम्राज्य को तेरह प्रान्तों 
( Governments ) में, प्रत्येक प्रान्त को अनेक मण्डलों ( Circles ) में और 
प्रत्येक मण्डल को जिलों या नगरों में विभाजित किया | उसके कार्य-क्रम में 
मण्डलों की प्रधानता-थी और शासन के सारे विभाग उन्हीं के अबीन थे । इन 
अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्र से ही होती थी । इस प्रकार उसने स्थानीय 
विशेषाधिकारों का अन्त कर साम्राज्य की राजधानी विया को समस्त दासन 
का केन्द्र बनाया | जर्मन माषा साम्राज्य की राजभाषा स्वीकृत हुई। उसने 
सेना पर अपना.एकाधिकार स्थापित करने तथा उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान 
करने के छिये अनिवाय सैनिक सेवां कें सिद्धान्त को स्वीकार किया और 
किसानों को एक निश्‍चित अवधि तक अनिवार्य सैनिक सेवा के लिये बाध्य 
किया । उसने सेना में तोपखांने का विशेषं संगठन किया | वस्तुतः शासतः . 
क्षेत्र में प्रान्तों के हितों की अपेक्षा सवंसाघारण के लाम और साम्राज्य की 


' एकता की ओर उसका विशेष ध्यान था । निस्सन्देह सैद्धान्तिक रूप में तो 


उसका वह कार्य स्तुत्यः था, परन्तु व्यावहारिक रूप में घोर असफल | | 
उसने अपनी केन्द्रीकरण तथा सुधार की नीति को नेदरलैंड्स में भी लागू | 
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किया जिसके परिणामस्वरूप उस प्रान्त में विद्रोह हो गया । वस्तुतः FA 
वादी wore के विरुद्ध रूढिवादी प्रजा का यह विद्रोह अपने ढंग-का अनूठा है। | 
जोसेफ के धामिक सुधारों और प्रशासनीय TAM का उस प्रान्त में घोरः 
विरोध हुआ। प्रशासनीय vente तो वापस ले लिये गये परन्तु घाभिक 
सुधारों की शाही मान्यता वनी रही । फलतः जनता के विरोध का अन्त करने. 
के रिये सरकार का दमन-चक्क प्रारम्म gat | फ्रांस में वस्तीयं के पतन (१७८९) 
ने उत्तेजना प्रदान की और नेदरलैड्स की जनता ने बिद्रोह का झण्डा 
(१७८९ ) ऊंचा किया । आस्ट्रियन कर्मचारी देश से खदेड़ दिये गये और 
शाही प्रतिनिधि स्वयं भाग निकला । देश की स्टेट्स-जनरल ने जोसेफ को 
पदच्युत कर प्रजातंत्र की घोषणा की और दूसरे महीने वेल्जियम के संयुक्त 
प्रान्तों के संघ की स्थापना हुई। इस विद्रोह के कारण जोसेफ get के विरुद्ध 
युद्ध में प्राप्त अपनी सफलताओं का पूर्ण प्रयोग न कर सका और दूसरी ओर 
उसको दुर्वेळता के कारण हैप्सवर्ग बंश के शत्रुओं को आक्रमण का अवसर 
प्राप्त हुआ | 

नेदरलैंड्स की भांति हंगेरी में इन सुधारों का उग्र विरोध हुआ । वस्तुतः 
हंगेरी के सरदार देश के जर्मनीकरण और `अपने परम्परागत विशेषाधिकारों 
पर आक्षेप से क्षुब्ध थे। अतः सरदारःवर्ग के. घोर विरोध तथा टकी के 
साथ चळनेवाले युद्ध के सफल संचालन की आवश्यकता से वाध्य होकर 
जोसेफ ने दास-प्रथा के अन्त से सम्बन्ध रखनेवाले अध्यादेश को छोड़कर 
शेष सभी अध्यादेशों को वापस ले लिया। इसी प्रकार टीरोळ में भी उसे 
असफलता का ही उपहार प्राप्त हुआ । 

सबको राजनीतिक समानता का अधिकार प्रदान कर समाज के नवः 
निर्माण का उसका प्रयत्न भी निष्फल सिद्ध हुआ। उसने सभी दासों 
( Serfs ) को स्वतंत्रता प्रदान की । अब उन्हें विवाह के लिये सरदारों की 
स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह गयी, सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त 
हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 
उन्हें घन देकर सरदारों के यहाँ सप्ताह में चार दिन की ame सें मति 
मिली । सरदारों और किसानों में करों का समान वितरण किया गया 
और सबसे राजस्व के रूप में भूमि की उपज का तेरह प्रतिशत वसूल 
क्रिया जाने लगा | वह किसानों को और भी अनेक सुविधायें प्रदान करना | 
चाहता था। उसने सर्वसाधारण के fer निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की 
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व्यवस्था की: और शिक्षा का. पुनस्संगठन किया गया | उसने उद्योग-धन्थों 
को प्रोत्साहन प्रदान किया और प्रजा के सुख और समृद्धि के साधन 
प्रस्तुत किये । . 

जोसेफ द्वितीय के इन कार्यों की सूक्ष्म समीक्षा से यह स्पष्ट है कि 
वह अपने समय के “उद्बुद्ध शासकों में सर्वोपरि था । वह स्वेच्छाचारी और 
सब केन्द्रीय शासन द्वारा सर्व-लाघारण का हिंत-साघन करका चाहता थां 
और उसकी. शासन-नीति लोक-कल्याण और तक पर आधारित थी। 
परन्तु उसका यह दुर्भाग्य था, कि वह दासों के अतिरिक्त समाज के किसी 
भी अन्य वर्ग को सन्तुष्ट न कर सका । पादरी-वर्ग उसकी धार्मिक 
नीति का विरोधी था और सामन्त-वर्ग अपने विद्येषाधिकारों से वंचित होंने 
के कारण उसे घृणा की. दृष्टि से देखता.था । मध्यम वर्ग उसकी निरं- 
कुशता तथा उद्योग-घन्धों में उसके हस्तक्षेप से असन्तुष्ट था। किसानों ने 
भी उसके प्रय॒त्नों का उल्टा अर्थ लगाया और अनिवायं सैनिक सेवा के 
प्रति, क्षोम और असन्तोष प्रकट किया। जोसेफ द्वितीय की इस असफलता 
के अनेक कारण थे। “एक तो सुघारों के उत्साह में उसने काल और 
परिस्थिति को पूर्ण रूप से समझने की चेष्टां न की और दूसरे उसके” अनेक 
सुधार समय से बहुत आगे थे। gare की ae ने मी उन पर असफलता 
की मुहर लगा दी। इस असफलता में अधीरता ओर उतावलापन कम सहा- 
यक सिद्ध न हुए। साधारणतः राजकमंचारी भी उसके सुधारों को समझने 
और कार्यान्वित करने में अक्षम और असमर्थ WI 


बाहय-नीति--जोसेफ द्वितीय आक्रामक बाह्य-नीति का पोषक था। वह 
सर्वप्रथम अपने बिखरे हुए साम्राज्य को एक राजनीतिक इकाई के रूप से 
परिवर्तित करना और दूसरे, पूर्व की ओर अपने साम्राज्य के विस्तार कें 
लिए टर्की के सीमावर्ती प्रान्तों को अधिकृत करना चाहता था। अपने 
प्रथम अभिप्राय की पूर्ति के लिए वह बहुत पहले से पछ्चिमी सीमा पर 
स्थित बवेरिया को आस्ट्रिया के अधीन करने का बड़ा इच्छुक AT! इस 
मू-क्षेत्र पर अधिकार हो जाने से आस्ट्रिया के दक्षिणी प्रदेशों और बोहे- 
मिया में तो सीघा सम्बन्ध हो ही जाता, साथ ही आस्ट्रिया और टीरोल 
भी एक दूसरे से सम्बद्ध हो जाते । इससे जहाँ एक ओर तो आस्ट्रिया के 
साम्राज्य के संगठन की उसकी अभिलाषा पूरी होती, वहाँ दूसरी 
ओर जर्मन राजकुमारों पर उसके प्रभाव में वृद्धि होती और TAT 
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के प्रधान जर्मन राज्य होने की सम्भावना में न्यूनता आ जाती । अपने 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने बवेरिया के निर्वाचक मैक्सिमिलियन 
जोसेफ की वहन से, जो उसकी उत्तराधिकारिणी भी थी, विवाह किया । 
परन्तु शीघ्र ही उसकी मृत्यु के कारण यह प्रयत्न निष्फल सिद्ध gat | 
अतः जब १७७७ ई० में निर्वाचक की मृत्यु हुई तो पेलेटाइन का निवांचक 
उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसी समय और अनेक शासकों ने भी उत्तरा- 
धिकार का अधिकार दिखलाया जिसमें मेरिया थेरेसा ने बोहेमिया और 
आस्ट्रिया से सटे हुए कुछ मागों पर अपना दावा पेश किया । नवीन निर्वाचक 
ने एक समा में आस्ट्रिया के अधिकार को स्वीकार कर लिया और आस्ट्रिया 
की सेना ने तुरन्त इन भू-भागों को अधिकृत कर लिया। फ्रेडेरिक द्वितीय 
ने इसका विरोध किया; क्योंकि आस्ट्रिया के शक्ति के संगठन से प्रज्ञा _ 
और जम॑नी के अन्य राजकुमारों की स्थिति खतरे में पड़ सकती थी.। 
इस प्रकार आस्ट्रिया के मनमाने व्यवहार के विपरीत उसने जर्मन 
राजकुमारों का सहायक और मित्र होने का भाव प्रदर्शित किया। फलतः 
युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसे मेरिया थेरेसा बचाना चाहती थी। 
परन्तु जोसेफ द्वितीय अपने नवीन अधिकारों की पूर्ति के छिए आरूढ़ था। 
परिणामस्वरूप बवेरिया के उत्तराधिकार के लिए प्रशा और- आस्ट्रिया में 
युद्ध ( १७७८-७९ ई० में ) छिड़ गया । प्रया ने तत्काल बोहेमिया पर 
आक्रमण कर दिया, परन्तु आस्ट्रिया की सबल स्थिति के कारण युद्धन हो 
सका । आस्ट्रिया को अपने मित्र फ्रांस और रूस से सहायता की आशा 
थी, लेकिन इस दिशा में उसे निराश होना पड़ा। इस परिस्थिति में जोसेफ 
द्वितीय को बाध्य होकर टेशेन की सन्धि ( Peace of ‘Teschen— 
१७७९ ई० ) स्वीकार करनी पड़ी जिसके द्वारा आस्ट्रिया को ववेरिया 
का एक छोटा-सा भूभाग अवश्य प्राप्त हुआ परन्तु उसे अपने नवीन अधिकृत 
प्रदेशों को वापस करना पड़ा। आस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रेडरिक द्वितीय 
की यह बडी भारी राजनीतिक विजय थी, क्योंकि इस संघर्ष में उसने ` 
आस्ट्रिया की आक्रामक नीति के विरुद्ध जर्मन राजकुमारों की रक्षा का भाव 
प्रदशित किया था। इस असफलता के फलस्वरूप आस्ट्रिया और फ्रांस 
की मित्रता की आघात पहुँचा, परन्तु रूस के प्रति जोसेफ द्वितीय का 
* आकर्षण पहले की अपेक्षा और अधिक हो गया। 


बवेरिया के उत्तराधिकार का प्रश्न तो निर्णोत हो गया, परन्तु उस । 
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प्रान्त सम्बन्धी वर्षो पुरानी अपनी अभिलाषा को जोसेफ भूल न सका 


अत्तः सन्‌ १७८५ fo में उसने एक वार Ga: बवेरिया के निर्वाचक .बे..... . . ,, 
` सामने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें आस्ट्रियन नेदरलैंडस और 


ववेरिया के आपस में परिवर्तन तथा इसके फलस्वरूप निर्वाचक को बरगेर्ण्ड 
के राजा की उपाधि से अलंकृत करने का सुझाव था। यदि जोसेफ अपर 
इस प्रयत्न में सफल हो गया होता तो आस्ट्रिया का साम्राज्य एक राज 


se 'नीतिक इकाई के रूप में परिणित हो जाता और उसकी शक्ति में भी पर्याप्त 


वृद्धि हो गयी होती । परन्तु स्वयं बवेरियां और बेल्जियम ने तो इस राज्य- 


`. परिवर्तन की नीति का विरोध किया ही, आस्ट्रिया के पुराने प्रतिद्वन्दी 


फ्रेंडरिक द्वितीय ने एक बार फिर जोसेफ की अभिलाषा-पूर्ति में बाघा 
पहुँचायी । वह किसी भी रूप में बवेरिया और आस्ट्रिया के एकीकरण 
की नीति का विरोधी था। अतः उसने इसके विरोध तथा जर्मन राजकुमार) .-' 
के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के निमित्त उनके एक संघ की स्थापना 
( १७८५ ) की । इस संघ-निर्माण का फल यह हुआ कि जोसेफ 
द्वितीय इस बार भी ववेरिया पर अधिकार के अपने स्वप्न को पूरा न 
कर सका । 


जोसेफ द्वितीय ने राज्य-विस्तार की दृष्टि से पूवं में टर्की की ओर | 
ध्यान दिया और HAH कनाजो की सन्धि ( १७७४ ) के पश्चात्‌ टर्की 


की दुर्वेलता से लाम उठाकर उसने बुकोविना पर अधिकार ( १७७५) 


कर feat | जब टर्की ने १७८७ ई० में रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
की तो जोसेफने भी माल्डेविया तथा वालेकिया के. प्रान्तों को प्राप्त 
करने के निमित्त टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी.। इस युद्ध में 
आस्ट्रिया की सेना ने माल्डेविया एवं सविया को आक्रान्त और बेळग्रेट को 
अधिकृत किया तथा वालेकिया के मागं भी उसके अधिकार में आ गये । 
परन्तु इसी बीच जोसेफ द्वितीय की मृत्यु ( १७९० ) हो गयी जिसके फल- 
स्वरूप युद्ध में शिथिलता उत्पन्न हो गयी । कुछ ही महीनों बाद आस्टरिया . 
और टर्की, में विराम सन्धि हो गयी और आस्ट्रिया इस युद्ध से विरत हो 
गया । दूसरे वर्ष इन दोनों देशों में सिस्टोवा ( 51७०४० ) की सन्धि हो 
गयी जिसके अनुसार माल्डेविया और वाछेकिया पर टर्की का. अधिकार . 


स्वीकृत हुआ इस प्रकार इस दिशा में भी जोसेफ की नीति पूर्णतः असफल 


सिद्ध हुई। 
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चरित्र- जोसेफ द्वितीय अपने समय के “उद्बुद्ध” निरकुंश शासकों में 
सर्वाधिक उत्साही परन्तु असफल शासक सिद्ध हुआ । वस्तुतः व्यापक आन्त- 
` रिक सुधारों तथा आक्रामक वाझ नीति के समन्वय की चेप्टा उसकी .घोर 
असफलता का प्रधान कारण सिद्ध हुई। एक ही साथ अधिकाधिक 
सुधारों का प्रयत्न उसकी असफलता में विशेष रूप से सहायक हुआ । 
फलतः देश के सभी वर्गो ने सुधारों का उग्र विरोध किया, जिसके .फलस्वरूप 
अपनी मृत्यू' के समय उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि “अपरे 
सम्पूर्ण प्रयत्नों के बाद मैंने केवळ थोड़े से लोगों को सुखी और बहुतों को 
अंकृतज्ञ बनाया हैं।” इसी समय उसने अपने अधिकांश सुधारों को समाप्त 
करने का आदेश दिया। इस प्रकार जन-साधारण के कल्याण की मधुर ` 
आशा अन्त में जाकर घोर निराशा में परिणित हुई, जिसकी अभिव्यक्ति saa; 
ही आदेश से उसकी समाधि पर अंकित उस स्मरण-लेख से होती है जो - 
इसः प्रकार है--“यह उस मनृष्य की समाधि है जो अपने सुन्दरतम 
` अमिप्राग्रों के होते हुए भी कभी किसी क्षेत्र में सफल न हो aati” 
. आन्तरिक सुधारों की भाँति उसकी दाह्म-नीति .भी घोर असफल सिद्ध 
हुई । उसके प्रतिद्वन्द्वी फ्रेडरिक महान्‌ ने उसे आर-वार कूटनीतिक पराजय : 
दी और उसकी मृत्यु के समय तो प्रशा आस्ट्रिया पर आक्रमण की प्रतीक्षा में था, 
टर्की के साथ युद्ध चल रहा. था जिसका असफल अन्त हुआ और हालेण्ड तथा 


- . इंगलैंड आस्ट्रिया को सन्देह की दृष्टि से देख रहे थे। फ्रांस के सम्बन्ध में 


पहले से ही शिथिलता आ गयी थी.और राज्य-क्रास्ति के फलस्वरूप रहे-सहे - 

` सम्बन्ध का मी अन्त हो गया । रूस अपने ही यूद्धों में व्यस्त रहने के कारण: 
उसे सहायता देने में प्रायः असमर्थ था । वस्तुतः जोसेफ द्वितीय में उच्चादशोँ 
और घोर असफलताओं का विचित्र समन्वय . दिखलाई पड्ता है जिसका जोड 
इतिहास में कटिंनाई से मिल सकेगा । क 


त 


५ 
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भ्रतारहवीं शताब्दी में इंगलह 
कैबिनेट-प्रथा 


अठारहवीं शताब्दी में इंगलैंड के शासन में कुछ ऐसी विषमताएँ दिखाई 
पड़ती हैं जो समकालीन यूरोप से सर्वथा भिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं। इसी 
अकार इसी शताब्दी में इंगलेंड के औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव इतनी 
सुदृढ़ हो गयी कि आगे चलकर साम्राज्य की दौड़ में अन्य ,यूरोपीय राज्यो की 
अपेक्षा वह बहुत आगे निकल गया । जहाँ तक कैबिनेट-प्रथा का सम्बन्ध है, 
त शताव्दी के पूर्व इसके भविष्य के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता 
ग्रा । इस ओर किसी विचारक या दार्शनिक का. घ्यान मी न आहृष्ट हो 
सका । वस्तुतः यह प्रया इंगलेंड के उन राजनीतित्ञों की व्यावहारिक योग्यता 
की देन है जिन्होंने समय-समय पर अपने योग्यतानुकूछ प्रत्येक वैधानिक समस्या 
को हल करने की चेष्टा को । / 


इंगलैंड में राजतन्त्र की. पुनर्स्थापना ( १६६० ) के समय प्रिवी कासिल के 
शासन सम्बन्धी अधिकारों को ज्यों-का-त्यों रहने दिया गया और पाडियामेंट 
द्वारों मंत्रियों की नियुक्ति के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं हुआ । परन्तु गृहयुद्ध 
( १६४२-४८ fo) से इतना स्पंप्ट हो गया था कि पालियामेंट से अच्छा 
सम्बन्ध बनाये रखना राजा के लिए श्रेयस्कर है और इसके लिए यह आवश्यक 
था कि उसकी नीति और उसके द्वारा मन्त्रियों का चुनाव पालियामेंट को 
मान्य हो । इसका यह अर्थ थां कि अन्ततोगत्वा शासन-विभाग की एक निश्चित 
रूप-रेखा हो, राजनीतिक विचारों में समानता हो और शासन के प्रत्येक कार्य के 
लिए उसका सामूहिक दायित्व हो। आगे चलकर कैवितेट शासन द्वारा ही 
इसका स्वरूप विकसित हो सका । परन्तु अपने प्रारम्मिक रूप में कैबिनेट स्वयं 
पुरानी प्रिवी कौंसिल से उत्पन्न होकर कालान्तर में प्रौढ़ता प्राप्त कर सकी थी । 
ट्यूडर राजाओं ने सुचारु रूप से शासन का संचालन करने के लिए कौंसिलं को 
समितियों ( Committees) में विभाजित किया था । प्रथम दो स्टुअर्ट 
राजाओं के समय में इन समितियों का स्वरूप और बिकसित हुआ। इसमें कुछ तो 
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स्थायी समितियाँ थीं और कुछ आवश्यकता के अनुकूल बना ली जाती थीं। 

केविनेट शब्द का प्रयोग स्रवेप्रथम बेकन ने किया था और दीर्घं पालिया- 
मेंट के द्वितीय विरोघ-प्रबशंन के समय इस शब्द का प्रयोग तिरस्कार के 

अर्थ में हुआ ati ated द्वितीय ने मी समिति-प्रथा को जारी रखा 

और यह कहा जाता है कि उसकी कवेल नाम की बाह्म-समिति से ही: 
कैबिनेट का प्रादुर्भाव हुआ। प्रतीत यह होता है कि कौंसिल के सदस्यों 

की उस अन्तरंग सभा से केबिनेट का जन्म हुआ, जिससे शासन सम्बन्धी 

कार्यों में राजा परामर्श लिया करता .था। इस अन्तरंग सभा के सदस्यों 

के लिए यह आवश्यक न था कि उनमें विचार-समता हो और उनमें 

सामूहिक उत्तरदायित्व का भी सवाल न था। यह भी जरूरी न था कि . 
इस समा के विचार पाछियामेंट के अनुकूल ही ati मन्त्रियों को अपने 
सहयोगियों के चुनाव का भी अधिकार न था और अपने परामश के अमान्य 
होने पर उनके पद-त्याग का भी प्रश्न नहीं उठता था। चाल्सँ द्वितीय के . 

शासन के अन्तिम वर्षो में परामर्शदाताओं की यह अन्तरंग समा बहुत जन- | 
प्रिय न होते हुए मी एक मान्य संस्था वन गयी थी | 


सन्‌ १६८८ fo की क्रान्ति के वाद राजा के स्थान पर पाछियामेंट 
राजनीतिक अधिकारों का केन्द्र बन गयी थी। परन्तु अभी भी उसे शासन 
का अवसर न मिल सका, क्योंकि विलियम तृतीय अपने कूटनीतिक और 
सैनिक अधिकारों को इस बड़ी समा के हाथों में छोड़ने के लिए प्रस्तुत न 
atl अतः जब तक वह जीवित रहा, उसने. पाियामेंट को स्वामी नहीं, 
अपितु मित्र समझा और उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा करता रहा। परन्तु 
महारानी एन के समय में परिस्थिति में थोड़ा-सा अन्तर हो गया। इस 
समय रानी की इच्छा-शक्ति और शासन सम्बन्धी ज्ञानं के अभाव में यह 
स्पष्ट होने लगा कि मन्त्रियों की शक्ति.राजा या रानी की इच्छा की अपेक्षा 
पालियामेंट पर अधिक आश्रित है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण स्पेन के 
उत्तराधिकार के अन्तिम वर्षों में हुआ पाछियामेंट का वह चुनाव है जिसके 
द्वारा लोक समा (House of Commons) में टोरियों का बहुमत 
हुआ था और जिसके फलस्वरूप देश की आन्तरिक और बाह्म-नीति में 
व्यापक परिवर्तन भी हुआ था । 

एन के बाद हनोवर-्वंश के प्रय" दो राजा fae सिद्ध हुए, क्योंकि | 
वे इंगलैंड की राजनीति से अपरिचित थे, इंगलैंड की अपेक्षा हनोवर में 
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उनकी दिलचस्पी अधिक थी और वे अंग्रेजी न, या कम, जानने के कारण 
कौंसिल की कार्यवाही में विशेष रुचि नही रखते थ । अतः अब प्रश्‍न यह 
था कि राजा का स्थान ले कौन ? पालियामेंट इसके लिये आवश्यकता 

अधिक बड़ी संस्था थी। इसके लिए तो एक छोटी और पूर्ण संगठित 
संस्था की आवश्यकता थी जो महत्त्वपूर्ण विषयों में after निर्णय ले सके 
और साथ साथ ही वह पालियामेंट के बहुमत के अनकल हो । प्रधानमन्त्री और 
कैबिनेट-प्रथा इस Wet के स्वाभाविक उत्तर Zl वस्तुत प्रधानमन्त्री का 
पद तो तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता की देन है, और जैसे-जैसे राज्य 
की शक्ति कम होती गयी, वह क्रमशः देश का बास्तविक शासक बनता 
गया । लोक-समा में बहुमत-प्राप्त दल का नेता प्रधान मन्त्री होने लगा 
और इसी दल से मंत्रियों की नियुक्ति होने लगी । कैबिनेट-प्रथा में यद्यपि 
मन्त्री राज्य के विभिन्‍न विभागों के प्रधान हुआ करते हैं, परन्तु कुछ 
अर्थो में प्रत्येक मन्त्री सभी विभागों के कार्यो के लिए उत्तरदायी समझा 
जाता है। उसे समी: कार्यों के लिये अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है 
और असहमति की अवस्या में या तो वह चूप रहे या पद-त्याग करे । 
केबिनेट-प्रथा के संगठन का यही मौलिक सिद्धान्त: है। कैबिनेट की एकता . 
का आधार प्रधान मन्त्री होता है जिसके नेतृत्व में. कैबिनेट के मन्त्री सामान्य 
नीति का अनुसरण करते हैं | 


इंगलेंड में इस प्रथा का क्रमिक विकास हुआ है और कोई व्यक्ति- 
“विशेष इसका जन्मदाता नहीं कहा जा सकता | परन्तु यह बात निस्सन्दिग्घ 
हैं कि इसके संगठन में वालपोल ( १७२१-४२ ई० ) का हाथ सर्वाधिक 
, है | उसने इसके लिए न तो कोई नियम बनाया और न कोई घोषणा की, 
परन्तु उसके दीर्घकालीन शासन में यह प्रथा नियमानुकल कार्य करने लग 
गयी | इसके लिये दलों का निश्चित संगठन आवश्यक था और इस क्षेत्र 
में मी अपने सहायकों में एकता और विचार-साम्य स्थापित कर उसने पर्याप्त 
योग दिया । ‘ 

जाज तृतीय ने इस प्रथा में परिवर्तन करना चाहा, क्योंकि उसे वचपन 
से ही उसकी माता ने “वास्तविक राजा' _होने की शिक्षा दी थी। 
उसने शासनाधिकार हाथ में लेते ही ( १७६०) लुई चतुर्देश की भाँति 
मन्त्रियों को विभागीय कार्यों तक सीमित रखकर अपना प्रधान मन्त्री 
स्वयं होना चाहा । उसने बहुमतःप्राप्त ह्विग शासन को पदच्युत किया 
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जिसका इंगलैंड में घोर. विरोध हुआ। अमरीकी स्वातन्त्य-संग्राम का 


दायित्व बहुत कुछ उसौ पर है। परन्तु इस युद्ध में इंगलेंड की पराजय 
ही उसके समस्त काये-क्रम की विफलता का कारण बन गयी ओर छोटे 


पिट के नेतृत्व में पुरानी प्रथा पुनः मान्य हुई । इस प्रकार कैबिनेट प्रथा 
को मंग करने का जाजे तृतीय का प्रयास निष्फल सिद्ध हुआ और वह 
“बास्तविक राजा' न बन सका | 

इस काल में पाियामेंट के सुधार की भी चर्चा चल “रही थी जिससे यह 
देश की सच्ची 'प्रतिनिधि-संस्था वन सके । चैटम और पिट तथा और दूसरे: 
लोग भी इसके पक्ष में थे, परन्तु फ्रांस की क्रान्ति के कारण यह विचार 
कार्यान्वित न हो सका । किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विपरीत आतंक का 
राज्य' (Reign of Terror) एक बहुत बड़ी दलील था। AE के 
युद्ध के पश्चात्‌ जब राजनीतिक परिस्थिति में सुधार .और स्थिरता आयी, तमी 
सुधारवादी विचार कार्यान्वित किया जा सका । 


औपनिवेशिक साम्राज्य 
अठारहवीं शताब्दी में इंगलेंड की वाह्म-नीति का आधार उसके साम्राज्य 
का विकास है। इस क्षेत्र में तत्कालीन राजनीतितज्ञों का ध्यान उपनिवेशों 
और भारतीय समस्याओं की ओर सर्वाधिक था । वस्तुतः इस शताब्दी में ` 
कोई ऐसा युद्ध न हुआ जिसमें इंगलेण्ड ने साम्राज्य-स्थापना के विचार 
से भाग न लिया हो। उसने यूरोपीय देशों में भूभाग प्राप्त करने. की 
अपेक्षा अपनी समस्त शक्ति साम्राज्य-संगठन या विस्तार में ही लगायी । 
अमेरिका और भारत दोनों देशों में ही ew की अपेक्षा फ्रांस का 
अधिकार अधिक सुदृढ हो गया था ओर यही दोनों देशों की प्रतिद्वन्द्रिता 
और द्वेष का कारण था। अतः अठारहवीं शताब्दी के प्रायः प्रत्येक युद्ध में 
इन दूरस्थ देशों पर अधिकार स्थापित करने के लिए इंगलेंड स्थायी रूप 
से फ्रांस का विरोधी था। ; 
इस संघर्ष काः प्रारम्म बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से हुआ। जाजें प्रथम के 
शासनकाल ( १७१४-२७ ई० ) में इंगलेण्ड अपनी आन्तरिक कठिनाइयों 
में इतना अधिक लिप्त था कि उसे बाह्म मामलों में ध्यान देने का अवसर 
ही कम मिला । इस समय इंगलैष्ड के राजनीतिशों के सामने दो रुल 
समस्‍यायें थीं--स्टुअर्टों से हनोवर-वंश की रक्षा तथा शान्ति एवं हल्के | 
करों द्वारा इस नये राजवंश ' को देश की मान्यता प्रप्त करना । वालपोल | 
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स्वमांव से शान्ति-प्रिय था जो साम्राज्यवादी गौरव की ओर आङृष्ट न हो 

सका | उसने फ्रांस के मुख्य मन्त्री काडिनल फ्लेरो के साथ अच्छा सम्बन्ध 

स्थापित किया था । वस्तुतः वह इंगलँड की राजनीति का संचालन मुख्यतः 

व्यापारिक ढंग पर करना चाहता था। यही कारण है कि उस समय . 
इंगलैंड के बहुत से लोग उसकी बाह्य-नीति के विरोधी वन गये थे क्योंकि: 
वे इस नीति को इंगलूड के गौरव के प्रतिकूल समझते थे। उसत्ते १७३९ ई० 

में अपनी इच्छा के विपरीत स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। 

इसी प्रकार आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के प्रारम्भ में वाल्पोल ने 

शान्तिवादी नीति का. ही अवलम्बन लिया और जब १७४२ fo में वह 

अपने पद से अलग हो गया तो इंगलैंड ने फ्रांस के विरुद्ध आस्ट्रिया का 

aa दिया । इस युद्ध में इंगलेंड की सेना या नीति कोई महत्त्वपूर्ण योग 

नदे सकी और न तो आस्ट्रिया की महारानी Aart थेरेसा के जीवन 

और मरण के संग्राम में अधिक सहायता ही पहुँचा सकी । 

« सप्तवर्षीय युद्ध -आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इंगलैँड और 
फ्रांस के बीच उपनिवेशों की स्थापना, उनके संगठन एवं साम्राज्य के 
विस्तार के लिए होनेवाले भीषण और निर्णयात्मक युद्ध की भूमिका केः 
रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अठारहवीं शताब्दी के yale तक 
साम्राज्य या उपनिवेश के लिए इंगलैंड और फ्रांस का संघर्ष सदैव अनिर्णे- 
यात्मक ही रहा और यद्यपि इंगलेंड को इस काल में कुछ सफलताय मिल 
चुकी थीं, परन्तु उन्हें गौरवपूर्ण नहों कहा जा सकता। वस्तुतः इन 
दो देशों के बीच दो प्ररनों का निर्णयात्मक उत्तर अभी तक नहीं दिया 
जा सका था। पहला प्रश्न तो यह था कि क्या मिसिसिपी की विस्तृत 
घाटी पर एकमात्र फ्रांस का ही अधिकार होगा और इंगलैंड को समुद्रतट 
के एक पतले मूभाग से ही सन्तोष करना होगा? दूसरा प्रश्‍न भारत 
से सम्बन्धित था । क्या फ्रांसीसी राजनीतिक और शासक डूप्ले को भारत 
में एकमात्र फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का अवसर दिया जाय? 
साथ ही समुद्रों पर अधिकार का प्रश्‍न मी इन्हीं प्रझनों से सम्बन्धित था 

और वस्तुतः इनमें कार्यं और कारण का-सा सम्बन्ध था | यद्यपि साधारण 
' खूपसे इंगलँड की 'जलसेना फ़ांस की जलसेना की अपेक्षा बलवान्‌ थी 
परन्तु अभी तक समुद्र पर उसका एकमात्र अधिकार नहीं स्थापित हो 


१. सप्तवर्पीय युद्ध की यूरोपीय घटनाओं आदि के छिए-पृष्ठ ३३०--४८ देखिये | 
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सका था। फलतः दोनों ही देश, और विशेष रूप से इंगलैंड, निर्णयात्मक 
युद्ध द्वारा इस स्थिति का अन्त करने के लिए इत-संकल्प थे, क्योंकि इसी 
निर्णय पर उनका भावी उत्थान या पतन अवलम्वित था । 

इंगलैंड और फ्रांस के औपनिवेशिक युद्ध का प्रारम्म ( १७५४ ) अमेरिका _ 
में ओहायो घाटी को लेकर हुआ । युद्ध के प्रारम्भिक वर्ष में भाग्य 
इंगलैंड का साथ न दे सका। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध ( १७५६: 
६३ fo ) fest तब भी इंगलैंड को अनेक यूरोपीय क्षेत्रों में असफल ही 
होना पड़ा और उसके मित्र और सहायक फ्रेडरिक महान्‌ की भी पराजय 
(१७५६) हुई। उधर फ्रांसोसी सेनापति ने १७५६ ई० में अनेक अमरीकी 
क्षेत्रों में इंगलैंड को पराजित किया जिससे. अंग्रेजों की स्थिति काफी डाँवा- 
डोल हो गयी । 

सन्‌ १७५७ ई० में जब बड़ा पिट ( William Pitt, the Elder ) मंत्रि- 
मण्डल में आया और वाह्म-नीति तथा युद्ध का संचालन उसके दृढ़ 
'हाथों में सौंपा गया तो अंग्रेजी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। वह 
स्वंय तो उत्साही था ही, उसने दूसरों को भी उत्साही बनाया। उसने. 
भली-मांति समझ लिया कि अमेरिका जर्मनी में ही जीता जा सकता है। - 
अतः उसने प्रशा को अधिकाधिक सहायता देनी प्रारम्भ की जिससे फ्रांस 
यूरोप में ही उलझा रहे और स्वथं अपनी जळ-सेना द्वारा फ्रांसीसी सरकार 
को अमेरिका या भारत में सैनिक सहायता भेजने से रोकने की भरपूर चेष्टा 
प्रारम्भ की । इसके अतिरिक्त अधिकाधिक सैनिकों की भर्ती करके उन्हें 
अमेरिका में भेजना शुरू किया, जिससे विभिन्‍न फ्रांसीसी क्षेत्रों पर एक 
साथ आक्रमण किया जा सके। इसके परिणाम-स्वञ्प अनेक फ्रांसीसी दुर्गो 
और छावनियों पर अधिकार हो गया । अब अंग्रेजी सना ने फ्रांसीसियों के 
केन्द्र पर आक्रमण प्रारम्भ किया और १७५९ ई० में जनरल वुल्फ क्वीबेक 
(Quebec) की ओर बढ़ा। यह एक प्राकृतिक दुगं था जिसकी रक्षा 
के लिये सुदृढ़ फ्रेंच सेना मौजूद थी । कार्य बहुत कठिन था, परन्तु वुल्फ, 
जो स्वयं सैनिक क्षेत्र में अमर कीती का भूखा था, इसे छेने के लिये 
कृत-संकल्प था । युद्ध में अंग्रेजी और फ्रेंच सेना दोनों ने असीम साहस 
और दृढ़ता का परिचय दिया और शुरू में तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अंग्रेजी 
सेना घिर जायगी, परन्तु वुल्फ की योग्यता ने अन्त में पराजय को 
विजय के रूप में परिणित कर दिया । बुल्फ.स्वयं इस युद्ध में मारा गया, 
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किन्तु मृत्यु के पुवं विजय के समाचार से उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा 
था। ain ही क्वीबेक ने आत्म-समर्पण किया और यहीं से अमेरिका में 
फ्रांसीसी साम्राज्य के अन्त का प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १७६० Fo में मांट्रियल 


का पतन हुआ और अंग्रेजों ने न्यू फ्रांस पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की । ` | 


भारतवर्ष में मी इस युद्ध के प्रारम्म होने के पूर्व ड्प्ले की कूटनीति 
से फ्रांसीसियों की स्थिति पर्याप्त रूप से दृढ़ हो गयी थी और कर्नाटक का 
नवाब उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ ATI १७५१ ई० में Tae 
क्लाइव ने अर्काट के घेरे में असीम साहस और वीरता का परिचय fears 
उसने १७५४ ई० तक कर्नाटक में अपनी स्थिति पर्याप्त रूप से सुधार ली 
जिसके फलस्वरूप डूप्ले के इरादों का प्रायः अन्त ही हो गया और वह. 
फ्रांस वापस बुला लिया गया। सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारम्भ होने के बाद 
क्लाइव ने बंगाल में फ्रांसीसियों-से चन्द्र नगर छीन लिया । इस प्रदेश में 
उसकी सबसे शानदार विजय बंगाल के नवाब सिराजूद्दौला के विरुद्ध 
हुई । १७५७ ई० में प्लासी के युद्ध में उसने नवाब को पराजित कर अभूत- 
पुवं विजय प्राप्त की । इस विजय के फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजों की. 


“स्थिति सुदृढ़ हो गयी और उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाकर उस पर | 


अपना पूर्णं नियन्त्रण स्थापित किया । मछलीपटूम पर अधिकार और वांडे- . 
वाश की विजयने पुर्वी तट पर अंग्रेजों की प्रधानता स्थापित कर दी और 
यहाँ से फ्रच प्रमाव प्रायः उठ गया | 

पेरिस को सन्धि ( १७६३-० )--क्वीबेक के पतन और वांडेवाश की. 
पराजय ने अमेरिका और भारत दोनों में फ़ांसीसियों के भाग्य का निर्णय 
कर दिया और यहीं से इन दोनों के वीच औपनिवेशिक साम्राज्य 
के लिये चलनेवाले संघर्ष का निर्णय मी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया । युद्ध. | 
१७६३ ई० तक चलता रहा और, यद्यपि वड़ा पिट अब प्रधान मंत्री नहीं 
रह गया था, परन्तु इससे युद्ध के अन्तिम परिणाम में कोई aac नहीं : 
हुआ | अन्त में पेरिस की सन्धि द्वारा इस युद्ध का अन्त हुआ | फ्रांस 
अपने अमरीकी उपनिवेशों में केवल न्यू फाउंडलूंड के समुद्र-तट पर 
स्थित दो साधारण द्वीपों, वेस्टइंडीज के कुछ ट्रोपों और दक्षिणी अमेरिका. 
में गिनी पर अपना अधिकार कायम रख सका। दूसरी तरफ इङ्गलैंड को 
फ्रांस से सम्पूर्णं सेंट wea की घाटी, मिसीसिपी नदीः के पूर्व का समस्त 
भू-प्रदेश और वेस्ट इन्डीज में प्रेनाडा का द्वीप आदि प्राप्त हुए । इङ्गलँड 
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को स्पेन से फ्लोरिडा मिला । स्पेन को और हानि न उठानी पड़ी और 
_उसे..अंगरेजों ने. .क्यूबा और फिलिपाइन्स वापस कर दिया तथा फांस ने 


gt पश्चिमी लूजियाना भी दे दिया। इस प्रकार फांस के अमरीकी 


उपनिवेश का प्रायः अन्त हो गया । भारतवर्षं में फ्रांसीसिंयों को उनके सभी, 
स्थान वापस कर दिये गये, परन्तु उन्हें वहाँ दुर्ग बनाने या सेना 
रखने की मनाही कर दी गयी । दूसरे शब्दों में, फ्रांसीसी भारत में साम्राज्य 
संस्थापक के रूप में नहीं, अपितु व्यापारी के रूप में ही रह सकते थे। 

इस प्रकार उपनिवेशों और साम्राज्य के लिये ayes और फ्रांस के 
दी्घकालीत संघर्ष का अन्त इंङ्गेड के पक्ष में हुआ। फ्रांस को पराजय कें 
साथ अपमानित भी होना पड़ा और अपने बहुमूल्य उपनिवेशों से हाथ घोना; ' 
पड़ा । इसका राजनीतिक प्रभाव तो उसके लिये घातक हुआ ही, साथ ही इन 
देशों के साथ चलने वाले व्यापार पर भी गहरा आघात पहुंचा और फ्रांस को - 
अपूरणीय आथिक क्षति उठानी पड़ी । दूसरी ओर इन विजयों ने इङ्गलैंड की _ 
गौरव-वृद्धि के साथ उसके साम्राज्य और व्यापार दोनों को ही बढ़ाया और 
समुद्र पर उसकी प्रबानता पूर्णतः स्थापित हो गयी । इस युद्ध के बाद फ्रांस ही 
क्या, यूरोप का कोई भी दूसरा देश ऐसा नहीं रह गया जो सामुद्रिक शक्ति में 
उसकी समता कर सके । 

असरीको स्वतंत्रता का संग्राम (7 

अठारहवीं शताब्दी में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति एक ऐसी महत्त्वपूर्ण 
घटना है जिससे आगे छाम उठाकर इङ्गलँड स्वतंत्रता के. आघार पर साम्राज्य 
की एकता कायम रखने में समर्थ हो सका। परन्तु इस शताब्दी में उसके 
. राजनीतिज्ञ यह समझने में बिल्कुल असमर्थे रहे कि साञ्जाज्य के अंतर्गत भी 

स्वतंत्रता संभव हो सकती है। इस दृष्टि से अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम का 

इतिहास रत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। अत्यधिक शक्ति और साधन- 
संपन्न इद्भैड के विरुद्ध पन्द्रह लाख औपनिवेशकों की सफलता, स्वतंत्रता को . 
प्राप्ति के लिये 'अदम्य उत्साह और साहस की कहानी है । 

संघर्ष के कारण--अमरीकी स्वतंत्रता का संघर्ष इसलिये नहीं हुआ कि 
ब्रिटिश उपनिवेशों की. दशा अन्य यूरोपीय राज्यों के उपनिवेशों की अपेक्षा 
खराब थी। वास्तविक स्थिति तो यह थी कि इंगलैंड का . व्यवहार अपनें ST 
निवेशों के साथ काफी अच्छा था । उनकी विधात-सभाओं को नियम-निर्माण 
और कर लगाने के पर्याप्त अधिकार प्राप्त ये यद्यपि इन उपनिवेज्ञों के 
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राज्यपाल राजा द्वारा नियुक्त होते थे, किन्तु उनके नियंत्रण की परिधि बहुत 
सीमित थी । उनके वेतन पर भी कई उपनिवेशों की विधान सभाओं का 
अधिकार था, अतः वे अपने राज्यपालों को अपने इच्छानुसार चलने के लिये 
बाध्य कर सकती थीं । इसी प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशों को शासन संबंधी काफी 
स्वतंत्रता प्राप्त थी। परन्तु व्यापारिक क्षेत्र में मातृ-देश की स्वार्थ-पूर्ण नीति से 
उपनिवेशो के हित पर गहरा आघात पहुँचता था । उदाहरणार्थ, उन्हें एसे 
कारखानों के स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं थी जिनसे इंगलँड के व्यापार 
को क्षति पहुंचती हो। उनको अपने निर्यात की वस्तुएँ या तो अंग्रेजी जहाजों 
` में, या ऐसे जहाजों में जिनके मल्लाह अंग्रेज थे, मेजनी पड़ती थी । कुछ प्रमुख 
चीजें, जैसे कपास और तंबाकू, केवल ease को ही भेजी जा सकती थीं ।- 
यूरोप से इन उपनिवेशों को भेजे जानेवाले सामान को इंगलं ड के मार्ग से जाना 
आवश्यक था और वहाँ उन पर चुङ्गी देनी पड़ती थी। १७३३ ई० के शीरे के 
एक कानून ( Molasses Act) द्वारा अंग्रेजी उपनिदेशो में फ्रांसीसी वेस्ट 
इंडीज से शीरे का आयात इसलिये रोक दिया गया कि वहाँ का शीरा ड्रिटन- 
अधिकृत वेस्ट इंडीज से आनेवाले शीरे से अधिक सस्ता पड़ता था । वही एक 
प्रन VS और उसके उपनिवेशो में संघर्ष ठाने के लिये पर्याप्त हुआ होता 
यदि चोरी के व्यापार पर अंग्रेजों का प्रतिबन्ध शिथिल न रहता । 


' व्यवहारतः इंगलेड और उपनिवेशो के मार्ग १७६३ ई० से पृथक्‌ होने 
आरम BC । एक ओर तो अंग्रेजों ने कोई सुसम्बद्ध साम्राज्य-नीति निर्धारित 
नहीं की थी, दूसरी ओर सप्तवर्षीय यद्ध ने अनेक. दृष्टियों से एक नयी परि-' 


स्थिति उत्पन्न कर दी थी | अंग्रेजों की कनाडा-विजय से अमेरिका-स्थित उपः 


freer को फ्रांस के राज्य में मिलाये जाने का भय जाता रहा और इससे उनमें 
स्वतंता-्ाप्ति की भावना जाग्रत हुई । दूसरे, युद्ध में व्यय के कारण इंगलंड _ 
ते उपनिवेश पर कर लगाने का निश्‍चय किया जिससे उसके संघटित विरोघ 
का माग प्रशस्त हो गया । उपनिवेश चिरकाल से स्वतंत्रता भोगने के अभ्यासी 
थे और वे अपने विकास की वर्तमान अवस्था में अपनी स्वतंत्रता में कमी नहीं, 
अत्युत वृद्धि चाहते थे। वे अपने मातृ-देश इंगलैंड के स्वतंत्रता संबंधी आदशों 
से पर्याप्त प्रभावित मी थे । अतः अब से वे उसके द्वारा नियंत्रणों की परिधि 
को विस्तृत करने के पूर्ण विरोधी हो गये | 


4 C$ 0 : x 
हिट कर के प्रश्न पर संघर्ष भारम हुआ । सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग- 
राष्ट्रीय ऋण बहुत बढ़ गया था। ends के प्रधान मंत्री जाजं 
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नविल ने निर्णय किया कि अपनी रक्षा: का भार उपनिवेश भी वहन 
करें। इस आशय से १७६५ ई० में स्टाम्प एक्ट पास किया गया जिसके 
अनुसार समस्त कानूनी कागजों पर टिकट लगाना आवश्यक घोषित हुआ । 
इस प्रश्‍न पर विचार करने के लिये अमेरिका-वासियों ने प्रथम अन्तऔं प- 
निवेशिक समा की । बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ एक प्रस्ताब द्वारा उद्‌- 
घोषणा की गयी कि 'स्टाम्प एक्ट की प्रवृत्ति स्पष्टतः उपनिवेशों के अधि- 
कारों तथा स्वतंत्रताओं का दमन करने की है।' इस प्रकार एक महत्त्वपूर्ण 
. सांविधानिक प्रश्न प्रतिनिधित्व की समस्या परं जाकर केन्द्रित हो गया। 
औपनिवेशिको का मत था कि ब्रिटिश पालियामेंट--जिसमें उनका कोई. 
प्रतिनिधित्व नहीं था-इस तरह का कोई कर उन पर नहीं लगा सकती । 
अब उन्होंने 'बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं' का प्रन उठाया | विरोध की 
उग्रता देखकर ब्रिटिश सरकार ने १७६६ ई० में स्टाम्प एक्ट रह कर 
दिया । परंतु वह केवल विश्राम मात्र था। १६६७ ई० में अमेरिका में. 
आनेवाले कागज, शीशा और चाय पर चुंगी लगा दी गयी । इस निर्णय 
का भी प्रबल विरोध हुआ । अंत .में १७७० ई० में चाय-कर को छोड़कर 
सब कर हटा दिये गये । चाय-कर इस कारण रखा गया कि जाजे तृतीय के 
कथनानुसार अधिकार-रक्षार्थं एक कर का रहना आवश्यक था | यह सरासर. 
भूल थी; क्योंकि इससे औपनिवेशिकों में असंतोष और उत्तेजना की ज्वाला 
प्रज्वलित हुई । खिंचाव के ऐसे वातावरण में छोटी-छोटी घटनायें भी स्थिति 
को गंभीर बनाने में सहायक होती हैं । १७७२ ई० में एक राजकीय जहाज को. 
जो चोर-व्यापार के दमन के लिये रखा गया था, अमरीकियों ने जला दिया 
और १७७३ ई० में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी के जहाज बोस्टन बंदरगाह में 
पहुँचे तो कुछ लोगो ने मोहाक इंडियनों के बेश में जहाजों पर चढ़कर चाय 
की ३४० पेटियाँ समुद्र में फेंक दीं । 

अब इंगलैंड के सामने एक गहरी समस्या आयी । यदि बह चाय:के 
विनाश की उपेक्षा करता तो इसका अर्थ यह लगाया जाता कि उपनिवेशों 
पर उसका कोई अधिकार नहीं है । परन्तु इतनी आसानी से वह हार 
| मानने के लिये प्रस्तुत न था। उपद्रवी औपनिवेशिको के दमनार्थ बहुत से 
कानून बनाये गये । एक कानून द्वारा, जब तक.चाय का मूल्य न दिया: जाय, 
बोस्टन का बन्दरगाह बन्द कर दिया गया । इसके परिणाम-स्वरूप हजारों 
बोस्टन-निवासी बेकार हो गये.। अत्य नियमों झारा: राजा को मॅसेच्युसेट्स 
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के कौंसिलर नियुक्त करने: का अधिकार दिया गया । वे अव तक निर्वाचित 
होते थे । जो जूरी अभी तक नगर-सभाओं द्वारा चुने जाते थे, अब वे 
- शेरिफों द्वारा बुलाये जाने ळगे। ये शेरिफ राज्यपालों के एजेन्ट होते थे । 
नगर-सभायें अब केवल राज्यपालों की अनुमति से ही. हो सकती थीं । गज | 
नामक एक सैनिक मँसेच्युसेट्स का राज्यपाल नियुक्त किया गया झौर 
उसफी सहायता के लिये बहुत सी सेना भेजी गयी। परन्तु दमन को इन 
कार्रवाइयों से मैसेच्युसेट्स दवा नहीं। उसके पड़ोसी उपनिवेशो ने उसकी 
सहायता की । जाजिया को छोड़कर अन्य उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की 
एक समा फिलाडलफिया में हुई जिसके एक प्रस्ताव में दमनकारी कानूनों ' 
को अनावश्यक बताया गया। इसने “अधिकारों और शिकायतों की एक 
घोषणा' तैयार की और ब्रिटिश पालियामेंट की वैधानिक सत्ता को स्वीकार 
करने से इन्कार किया। इस कांग्रेस का महत्त्वपूर्ण कार्य 'असोसियेशन' 
का संगठन था जिसका काम व्यापारिक बहिष्कार को पुनरुज्जीवित करके 
प्रत्येक नगर में झायात, निर्ग्रात तथा खपत की निरीक्षण समितियाँ संघटित 
करना था। स्थिति की भीपणता देखकर यद्यपि लाड नार्थ ने समझौते का 
प्रयत्न किया, परन्तु अब देर हो गयी थी । १७७५ ई० में लेक्सिगटन में 
दोनों पक्षों की मुठभेड़ से युद्ध प्रारम्भ हो गया । 


अमरीकी स्वतंत्रता का युद्ध. ब्रिटिश प्राधिकारी वर्ग की दूरदशिता 
और कल्पना-शक्षित के अभाव के कारण हुआ। वे इसके सैद्धान्तिक रूप 
को समझने में सर्वथा असमर्थ रहे । चाय-कर के कायम रखने कर उनका 
निश्‍चय उनकी घोर मूता का पूर्ण परिचायक है। इससे अनुमानतः 
लगमग १६ हजार पौंड की आमदनी होती, परन्तु इस निश्चय के द्वारा 
अंग्रेजी ने अमरीकी खोकमत को अपने विरुद्ध कर लिया । युद्ध का काफी 
दायित्व जाजे तृतीय पर भी है। वह शक्ति द्वारा विद्रोही औपनिवेशकों 
से निपटने के पक्ष में या। सितंबर, १७७४ ई० में उसने फिलाडेलफिया' 
के क्वेकरो का एक ्रार्थेनापत्र ठुकराते हुए छिल्ला--'अब पासा हाथ से निकर 
चुका है, उपनिवेशों को या तो झुकना पड़ेगा या वे जीत ज़ायंगे। रोजा 
और उसके सत्तारूढ़ परामशंदाताओं. से भिन्न मत रखनेवालों ने, जिनमें 
बड़े पिट और बकं के नाम उल्लेखनीय हैं, औपनिवेशकों के साथ उचित 
नीति अपनाने की सलाह दी, परन्तु उस पर कोई भी भ्यान नहीं दिया 
गया । पिट का विचार था कि ब्रिटिश पालियामेंट को उपतिवेशों पर आत्त- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 


२४ अमरीकी स्वतंत्रता का संग्राम . ३६९ 


रिक कर लगाने का कोई अधिकार न था और उसने घोषणा की कि यदि 
अमेरिका कें छोग इसका विरोध न॑ करते तो उनकी मनोवृत्ति दासों की 
बरह होती । बकं ने कहा कि अंग्रेज जाति से उत्पन्न औपनिवेशिक कभी 
भी दासता स्वीकार नहीं कर सकते । उसके शब्दों में “राजनीति में उदारता 
प्राय; वास्तविक बुद्धिमानी होती है और एक महान्‌ साम्राज्य तथा छोटे 
मस्तिष्क का साथः नहीं चलता ।' ४ जुलाई, १७७६ ई० के दिन "स्वतंत्रता 
की घोषणा' हुई जिसके द्वारा तेरह उपनिवेशो ने इंगलेंड से सम्बन्ध-विच्छेद 
करने का निश्‍चय शिया । इस घोषणा ने न केवल एक नये राष्ट्र के जन्म . 
की सूचना दी बल्कि उसने मानव-स्वतंत्रता के उन नवीन सिंद्धान्तों की नींव 
डाली जिससे बहुत से देशों को प्रेरणा मिली। इसके. राजनीतिक आदर्शे 
इस प्रकार थे--'हम इन सत्यों को स्वयं-सिद्ध मानते हैं कि सव मनुष्य 
समान उत्पन्न हुए हैं। उनके स्रष्टा ने उन्हें कुछ अनपहरणीय अधिकारों से 
सम्पन्न किया है और उनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख-प्राप्ति के प्रयत्न भी 
हैं। इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ही मनुष्यों में शासन-तनत्ों की 
स्थापना होती है और उनको उचित शासनाधिकार भी शासितों की अनुमति 
से प्राप्त होते हैं इस घोषणा में अमरीकी क्रान्ति लोक-प्रिय इच्छाओं की 
प्रतिनिधि बन गयी और उसे. सार्वजनिक भावना का बल प्राप्त हुआ। 
८ _युद्च की प्रमुख घटनाएं--कान्ति ae आठ साळ तक चला। 
लड़ाई प्रायः प्रत्येक उपनिवेश में gel अमेरिकाऽनिबासियों का सौभाग्य 
था कि उन्हें जाजं वाशिगटन जैसे दृढ़-संकल्फ, Wet और गुम्मीर स्वमाव 
के एक मंहान्‌ व्यक्ति का नेतृत्व प्राप्त था । उत्साह मौर शान्ति उसमें 
सन्तुलित थे । एक मागं का निश्चय कर छेने पर वह उस पर एकाग्रता और 
स्थिरता से चला जाता था | अमरीकियों के उत्साह ,क्षौर ' कुशल नेतृत्व के 
अतिरिक्त उन्हें फ्रांस और स्पेन की सहायता मी प्राप्त हुई, जिसके अभाव में 
सम्भवतः उनकी सफलता संदिग्ध बनी रहती । फ्रांस ने सप्तबर्षीय युद्ध की 
पराजय का बदला ब्रिटेन के विरुद्ध औपनिवेशकों की सहायता करके छिया । 
स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात्‌ औपनिवेशको को कई बडी: 
असफलताओं का सामना करना पड़ा । अंग्रेजों का न्यूयाकं और फिलाडेलफिया 
पर धिकार हो गया, परन्तु १७७७ ई# में अन्त में अमरीकियों की बहुत 
बडी विजय हुई। १७ अक्टूबर को सैराटोगा में जनरल बरगोइन ने ' | 
` अपनी सम्पूर्ण सेना, जिसमें करीब पांच हजार सिपाही थे, अमरीकी जनरहू 
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गेट्स को समर्पित कर दी AE घटना युद्ध के इतिहास में निर्णायक सिद्ध 
हुई। अंग्रेजों की इसं पराजय से प्रोत्साहित होकर उनका शत्रु फ्रांस. मी 
अमेरिका की ओर से लड़ाई. में आं कूदा। १७७९ ई० में स्पेन ने भी 
Sieve के विरुद्ध लडाई घोषित कर दी। ब्रिटिश व्यापार को भी फ्रेंच: और 
अमरीकी विघ्नकारी जहाजों की कारंवाई के कारण अत्यधिक हानि पहुँची । 
यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप ने अमरीकी संघर्ष को एक अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के रूप 


में परिवर्तित कर fear इस समय इंगलैंड को एक घोर संकटपूणं स्थिति का 


सामना करना पड़ा । अपने शासकों की मूर्खतापूर्ण नीति के परिणाम-स्वरूप वह 
मित्ररहित हो अकेले युद्ध कर रहा था। भारत में भी मराठों और हैदरअली 
के Tal ने एक भयावह स्थिति प्रस्तुत कर दी थी । परिस्थिति अनुकूल देखकर 
Ges ने भी अपने पुराने व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया | 
फ्रेंच TS की कारवाई के भय से १७७८ ई० में अंग्रेजों ने फिलाडेलफिया 
खाली कर दिया । उन्हें ओहायों घाटी में अनेक वार नीचा देखना पड़ा। 
इससे उत्तर-परिंचमी प्रदेश में अमरीकी आधिपत्य निविघ्न हो गया, परन्तु 
दक्षिण में उन्होंने लड़ाई जारी रखी । १७८० ई० में उन्होंने प्रसिद्ध दक्षिणी 
बन्दरगाह चाल्संटन पर अधिकार कर लिया और कुछ समय के लिए कैरोलाइना 
प्रदेश भी उनके हाथ में आ गया। पुनः १७८१ में वाशिंगटन और 
रोशाम्वो की सेनाओं ने लाड कानंवालिस की सेना को वर्जिनिया तट पर 
याकंटाउन में बन्द ax दिया और उसे श्रात्मसमर्पण करने के लिए बाध्य 
किया । तत्परचात्‌ क्रान्ति को रोकने के सैनिक प्रयत्नों का अन्त हो गया | 
१७८३ ई० में वर्साई की सन्धि द्वारा इंगलैंड ने अमरीकी उपनिवेज्यों की 
स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली और इस प्रकार एक नये राष्ट्र संयुक्त राज्य 
अमेरिका की सूष्टि हुई । 
अमरीकी क्रान्ति से स्वतन्त्रता की लहर के फैलने में बड़ी सहायता मिली । 


` विशेषतः फ्रांस में लोगो को विदवास होने लगा कि उनके दार्शनिकों के बिचार 


कार्यान्वित हो सकते हैं और यह मनोवृत्ति १७८९ fo की क्रान्ति का एक 
प्रधान कारण वन गयी | इसके अतिरिक्त अमरीकी युद्ध के खर्च ने फ्रांस की 
आथिक स्थिति को बिगाड़ कर क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अमरीकी 
सफलता के परिणाम-स्वरूप-इंगळैंड में जाजे तृतीय द्वारा व्यक्तिगत शासन के 


' स्थापित करने का अन्तिम प्रयास विफल हो गया और इस प्रकार यद्यपि उसके 


साम्राज्य का एक अंग टूट गया, किन्तु उसका संविधान सुरक्षित रह. गया | 
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अध्याय १५ 


फ्रांस क्रान्ति की ओर 
लुई पंचदश ( १७१५-७४ ई० ) 


हम ऊपर देख चुके हैं कि यूरोपीय इतिहास में सत्रहवीं शताब्दी का 
उत्तरार्द 'लुई चतुर्देश के काल” के नाम से विख्यात है।' इस काल में 
यूरोपीय राजनीति के रंगमंच का प्रधान अभिनेता लुई चतुर्देश था जिसने 
फ्रांस में तो निरंकुश राजतन्त्र को अपनी चरम सीमा तक पहुँचाया ही 
साथ ही समस्त यूरोप में फ्रांस और व्रबो राजवंश की प्रधानता स्थापित 
करने का सतत प्रयत्न करता रहा । इसमें तो संदेह नहीं कि अपने शासन- 
काल में उंसे अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई, 
परन्तु अपने अनेक युद्धों और व्ययशील कार्यों द्वारा उसने देश को घोर 
क्षति पहुँचायी । स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध के परिणाम-स्वरूप बरबों 
परिवार स्पेन के विस्तृत साम्राज्य का स्वामी अवश्य हो गया, परन्तु 
अपार धन-जन खोकर फ्रांस को केवल नि्घेनता, निर्वलता और निराशा का 
अभिशाप मात्र ही प्राप्त हुआ । जिस समय ( १७१५ ) लुई चतुदश ने अपनी. 
एहिक लीला समाप्त की, उस समय फ्रांस का राजकोष रिक्त था. देश 
ऋण के मार से बोझिल था और बाह्म-खूप से फ्रांस अब भी 
शक्तिमान्‌ और महान्‌ प्रतीत हो रहा था, परन्तु अब यूरोप में फ्रेंच सेना 
की अजेयता का सिक्का उठ चुका था.। वस्तुतः इस समय फ्रांस की स्थिति 
घावन-प्रतियोगिता के थके और क्लान्त अश्‍व की भाँति थी और उसे एक 
तेजस्वी, कुशल एवं अनुमवशील शासक की. नितान्त आवश्यकता थी जो 
देश को समृद्धिशाली बनाते हुए उसके गौरव की रक्षा ,कर सके । परन्तु 
दुर्माग्यवश उसे शासक के रूप में मिला पंचवर्षीय बालक लुई पंचदश जो 
लुई चतुर्दश का प्रपौत्र था और जो अठारहवों शताब्दी के प्रायः मध्य तक 
देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में ग्रहण न कर सका। इस अवधि 
में आरम्य के आठ वर्ष तक तो शासन-यंत्र” का संचालन उसके पितृव्य 
seat के ड्यूक के और शेष बीस वर्ष काडिनल फ्लेरी के हाथों में रहा । 


१. लुई चतुर्दश चे काल के लिए पृष्ठ १९५-२२८ देखिये | 
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SOLS का शासन==लूई चतुदेश ने अपनी मृत्यु के समय ओळूआँ 
के डूक ( Duke of Orleans) को अपने पंचवर्षीय उत्तराधिकारी 
लुई पंचदश का रीजेण्ट और स्वयं Meats अधिकारों. को सीमित रखने 
के लिये पन्द्रह सदस्यों की एक परिषद्‌ की स्थापना की थीं । परन्तु पाछिया- 
मेंट ने शीघ्र ही इस वसीयतनामे में परिवतंन कर उसे सर्वसत्ता-सम्पन्न 
रीजेण्ट स्वीकार कर लिया । ओलळेंआँ ने पालियामेंट के इस निर्णय को 
स्वीकार कर उसके राजनीतिक महत्त्व को पुनः मान्यता प्रदान की । इस प्रकार 
“राज्य राजा की सम्पत्ति है, इस gal सिद्धान्त का उसने adar परि- 
त्याग कर दिया। ओकेआँ शिक्षित, प्रतिमावान्‌ और सहिष्णु विचारों का 
व्यवित -था, परन्तु साथ ही आलसी, विलास-प्रिय और व्यभिचारी भी 
था । अपनी स्वाभाविक दुवंछता और स्वार्थ-प्रियता के कारण वह बालकः 
लुई पंचदश की शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था न कर सका। उसने 
BE चतुदश की शासन-नीति में परिवर्तन किया और परिषदों की 
स्थापना द्वारा केन्द्रीय शक्ति को दुबल और पाछिमेंटों को सुदृढ बनाने की 
चेष्टा की । सेना की संख्या कम की गई और जेसूइटों का निष्कासन हुआ । 
उसने देश को आथिक दशा सुधारने की भी चेष्टा की । इसके लिये उससे 
एडिनबरा के निवासी जान लॉ नामक एक अर्थशास्त्री को frase किया | 
जान लॉ का विश्‍वास था कि साख घन-वृद्धि का कारण है और कागज 
के बहुसंख्यक नोटों द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा । उसने उद्योग- 
धन्धों और कृषि के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने, रीजेण्ट 
के आदेश से एक बैंक ( Banque Generale ) की स्थापना की जिसे 
कागजी मुद्रा के जारी करने का अधिकार दिया गया। प्रारम्भ में बह . 
अयत्न इतना अधिक सफल दिखायी दिया कि इसे सरकार ने लेकर रायल 
बंक का नाम दिया। इसी समय मिसीसिपी कम्पनी ( Mississippi 
Company १७१७ ई० ) को स्थापना हुई जिसे लजियाना के व्यापार का 
अधिकार मिला । शीघ्र ही इसने फ्रांसीसी व्य पार पर नियंत्रण स्थापित . 
कर छिया | देखते-देखते इसके हिस्से मृँहमाँगे दामों पर बिकने लगे । परन्तु 
यह स्थिति अधिक दिनों तक स्थिर न रह सकी और कम्पनी का दिवाला 
पिट गया जिससे अहुतों का स्वना हो गया । इसी समय रायल an 

' ने भी असीम कागजी नोटों के प्रचलन के कारण धन का मगतान बन्द 
कर दिया। इन असफलताओं का दुष्परिणाम देश के लिये भयावह gar 
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और उसका आथिक विघटन उसे विनाश की ओर ले जाने में सहायक 
हुआ । 
ओलेंआँ की गृह-नीति की असफलता के और भी अनेक कारण थें । वस्तुतः 
वह देश की उन्नति में-सहायक होने की अपेक्षा व्यक्तिगत शक्ति के बढ़ाने के 
लिये अधिक प्रयत्नशील था । उसने और उसके साथियों ने पूरी झूट-खसोट की 
और सरकारी धन का अपव्यय किया । अपनी आन्तरिक दुर्वलता के कारण पारि- 
मेंट भी उसका अधिक विरोध न कर सकी । उधर जेन्सेनिस्टों और जेसूइटों में 
भीषण कलह उठ खड़ा हुआ जिसने देश की शान्ति को खतरे में डाल दिया । 
फलतः उसकी नीति के प्रति सरदारों के एक दल का विरोध क्रमशः शक्ति-संचय 
करता गया और स्वयं उसकी अत्यधिक विलासप्रियता उसकी कार्य-शीलूता को 
क्षीण से क्षीणतरं बनाने लगी । अपने शासन के अन्तिम वर्षो में उसने अपनी 
नीति वदलकर लुई चतुर्दश की निरंकुशता की नीति अपनायी, परन्तु इसमें वह 
अधिक सफल-मनोरथ न हो सका । सन्‌ १७२३ ई० में Meal की मृत्यु हो गयी 1 


_काडिनल फ्लेरी--ओलेआं के डचूक के पश्चात्‌ शासनाधिकार काडिनल 
फ्लेरी ( Cardinal Fleury ) के हाथों में आया । इस समय उसकी अवस्था 
सत्तर वर्ष की थी और इस वद्धावस्था में बीस वर्षो तक ( १७२३-४३ ई० ) 
उसने शासन का संचालन किया । वस्तुतः इस समय फ्रांस की आन्तरिक स्थिति 
अत्यधिक चंचल और अस्त-व्यस्त हो चुकी थी और उसे सुधारने के लिये एक 
सशक्त शासक की आवश्यकता थी । फ्लेरी अपनी वृद्धावस्था-जन्य दुर्बेलता के 
कारण परिस्थिति पर पूर्ण रूप से अधिकार पाने में तो असफल रहा, परन्तु 
उसने ईमानदारी और लगन के साथ शासन का कार्य प्रारम्म किया | वह ` 
विनीत एवं मितव्ययी था और बाह्य देशों के साथ शान्तिपूर्णं व्यवहार तथा 
आन्तरिक सुधारों द्वारा देश की आथिक और राजनीतिक अव्यवस्था का अन्त 
करना चाहता था । देश के आथिक सुधारों के प्रति उसे विशेष दिलचस्पी थी। 
उपने सरकारी खर्च को कम किया और उद्योग-घन्थों तथा उत्पादन और व्यापार 
को उज्नतिशील बनाया | इस प्रकार सरकारी आय-व्यय कुछ अंशों तक निय- 
faa हौ सका और मध्यम वर्ग को अपनी आथिक स्थिति सुधारने का अवसर _ 
प्राप्त हुआ । परन्तु अपनी अत्यधिक अवस्था के कारण अह कोई महत्व 
आथिक सुधार करने में सर्वथा असमर्थ रहा | उसने व्यापार की उन्नति के 
लिये अनेक सड़कों का निर्माण कराया । इनके निर्माण में किसानों से जो बगार 
ली गयी उससे यह वर्ग बहुत ही क्रुद्ध और असन्तुष्ट हुआ | 
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पोलेण्ड के उत्तराधिकार का युद्ध ( १७३३-३८ Fo ) यद्यपि. फ्लेरी 
परराष्ट्र-नीति में शान्ति का समर्थक था, परन्तु उसे अन्ततोगत्वा वूरवों राज-वंश 
की महत्वाकांक्षी नीति का शिकार होना ही पड़ा । बूरवों और हैप्सबर्ग राज- 
बंश परम्परागत शत्रु थे और चौंकि दोनों का उद्देश्य फूरोपीय जगत्‌ पर अपनी 
प्रवानता स्थापित करना था, अतः किसी भी देश की स्थिति के सम्वन्ध में मत- 
वैमिन्य होने के कारण दोनों का संघर्ष अनिवार्य हो जाता था। जहाँ तक 
पोलेङ के उत्तराधिकार के युद्ध का सम्बन्ध है, इसमें आस्ट्रिया की अपेक्षा फ्रांस. 
ही अग्रसर था और पोलंड से सम्वन्ध रखते हुए भी यह मुख्यतः बूरबों और 
SHAT राजवंशों का युद्ध AT | 

लूई पंचदश का विवाह एक पोछिश सरदार स्टेनिसलास लेस्कजिस्की 
(Stanislaus Leszczyniks.) की पुत्री के साथ हुआ था, जो बहुत दिनों से 
स्वीडेन की सहायता से सैक्सन राजा आगस्टस द्वितीय को पोलैड से हटाकर 
स्वयं राजा होना चाहता था । जव १७३३ ई० में आगस्टस की मृत्यु हो गयी 
तो स्टॅनिसलास ने शीघ्र वारसा पहुँचकर पोलैंड के राजा के रूप में अपना 
निर्वाचन करा लिया । उसके राज्याधिकार से dies में फ्रांस का प्रभाव 
बढ़ने की आशंका थी जिसे रूस नहीं चाहता था । अतः रूस ने हस्तक्षेप कर्‌ 
पोलिश निर्वाचको को उसे हटाकर आगस्टस द्वितीय के पुत्र आगस्टस तृतीय को 
राजा निर्वाचित करने के लिए बाध्य किया । इस पर अपने RIX को सहायता 
के लिये लुई पञ्चदश ने एक सेना पोछँड भेजी जिसके फलस्वरूप पोलैंड के 
उत्तराधिकौर का युद्ध प्रारम्भ हो गया । 

बूरबों-राजवंश की पारिवारिक महत्त्वाकांक्षाओं के कारण इस. युद्ध का 
बाह्य रूप बहुत व्यापक हो गया | स्पेन का 'बूरवों राजा फिलिप पञ्चम 
:इटली के स्पेनी प्रान्तों पर हैप्सबगं-अधिकार को कभी हृदय से स्वीकार 
न कर सका था, और इसीलिए यूट्रेक्ट की सन्धि ( १७१३ ) के पदचात्‌ 
अपनी महारानी एलिजवेथ फार्नेस के उभाइने पर इस सन्धि को भंग 
करने की कोशिशें करता चला आ रहा था। प्रारम्भ में ओलया और wet 
दोनों ने आस्ट्रिया और cages के साथ सहयोग कर उसकी आकांक्षाओ 
को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, परन्तु अन्ततोगत्वा फ्रांस के राष्ट्रीय 
हितों पर बूरबों वंश के हितों ने विजय पायी | दूसरी तरफ आस्ट्रिया के 
सम्राट्‌ Wed षष्ठ ने आगस्टस तृतीय की सहायता कर फ्रांस को अप्रसन्न 
कर दिया । साथ ही लोरेन के ड्यूक फ्रांसिस के साथ आस्ट्रिया की 
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राजकुमारी मेरिया- थेरेसा से विवाह से भी फ़ाँस में. असन्तोष था, क्योंकि 
` क्रांस लोरेन को अधिकृत करना चाहता था, परन्तु इस विवाह से उस परे 
हैप्सवर्ग-प्रभाव की प्रधानता दिखाई पड़ने लगी। अतः जब आस्ट्रिया ने 
इस उत्तराधिकार के युद्ध में रूस और आगस्टस. तृतीय की सहायता की 
तैयारी प्रारम्भ की तो शान्ति-प्रिय नीति के पोपक फ्लेरी ने भी आस्ट्रिया 
को दवाने के लिए स्पेन के साथ सन्धि कर ली। इस प्रकार इस्कूरियल की. 
सन्धि ( Treaty of Escurial—033 ई० ) द्वारा स्पेन और फ्रांस में प्रथम 
पारिवारिक संघ" ( First Family Compact ) की स्थापना हुईं जिसके द्वारा? 
इन दोनों देशों ने 'शाइवत तथा अविच्छिन्न एकता' की शपथ ली । इस सन्धि 
में इन दोनों देशों ने आस्ट्रिया के उत्तराधिकार को अस्वीकार, इटली में युद्ध के. 
निमित्त अपनी सेनाओं के सहयोग, स्पेन के लिए जिब्राल्टर की पुनः प्राप्ति, इंगलेंड 
की व्यापारिक नीति के नियन्त्रण और एक दूसरे के राज्य की रक्षा करने का 
निरचय किया । स्पेन पर बूरबों-वंश की स्थापना के बाद इन दोनों देशों की 
बाह्य-नीति की एकता का यह प्रथम प्रयास था जिसके द्वारा यह वंश यूरोप 
पर अपनी प्रधानता स्थापित रखना चाहता था। इस प्रकार qe के 
'उत्तराधिकार का युद्ध एक ओर रूस और आस्ट्रिया तथा दूसरी ओर फ्रांस 
और स्पेन इन दोनों का अन्तर्राष्ट्रीय संघषं बन गया । 
युद्ध में भाग. लेनेवाले देशों की दृष्टि से यह युद्ध जितना वड़ा दिखाई 
पड़ता है, उतना व्यापक और व्यय-साध्य नहीं सिद्ध हुआ, परन्तु इसका 
अन्त बहुत कुछ बूरबों-परिवार के हित में ही हुआ और वियना की 
सन्धि ( १७३८ ) द्वारा यूरोप में इस वंश की मर्यादा में. पर्याप्त वृद्धि 
gel यह सत्य है कि आस्ट्रिया और रूस को इस बात का सन्तोष था : 
कि आगस्टस तृतीय Tes के सिंहासन पर बना रहा, परन्तु स्टेनिसलास 
को अपने जीवन-काल के लिये atte की डची प्रदान की गयी और 
उसके बाद आस्ट्रिया ने उस पर GE पञ्चदश के अधिकार को मान्यता 
प्रदान .की |. साथ ही -उसने नेपुल्स और सिसिली तथा अन्त में परमा 
( १७४८ ) भी स्पेन को देना स्वीकार किया । फिलिप पञ्चम ने अपने पुत्र 
चाल्स को ager और सिसिली का तथा दूसरे पुत्र को परमा की डची 
का स्वामी बनाया । इस प्रकार फ्रांस ओर स्प्रेन के अतिरिवत एक तीसरा 
बूरवों-राजकुमार नेपुल्स और सिसिली के राज्य का अधिकारी हुआ। 
स्टैनिसलास की मृत्यु के बाद १७६६ ई० में लोरेन फ्रांस के अधिकार . 
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भें आ गया और १७६८ ई० में फांस ने जिनोआ से कासिका. का द्वीप 


भी खरीद fear लोरेन परः अधिकार कर फ्रांस ने राइन नदी की ओर 
बढ्ने में एक महत्त्वपूर्ण चरण उठाया । 
लुई का झासन--काडिनल फ्लेरी की मृत्यु के पश्चात्‌ १७४३ Fo 
में लुई पंचदश ने शासन की . बागडोर स्वयं अपने हाथों में ली और जीवन- 
पर्यन्त व्यक्तिगत शासन का प्रदर्शन करता रहा। इसके विषय में कहा 
गया है कि “सही रास्ते पर मली भाति विचार कर लेने के पश्चात्‌ भी प्रायः 
सदेव ही अपने मंत्रियों या प्रेमिकाओं के कहने पर उसने सखेद गळत 
रास्ता ही अपनाया ।' वस्तुतः इसमें सद्गुणों का अभाव न था और 
प्रारम्म में तो प्रजा ने उसे सर्वेप्रिय लुई ( Louis, the Well Beloved ) 
कहना प्रारम्भ किया था, परन्तु स्वभावतः वह चपल और चचल था। 
उसमें प्रतिभा थी, परन्तु उस: पर्‌ अकर्मण्यता का गहन आवरण था। 
आनन्द और खेल-कूद में उसकी विशेष रुचि थी और "महत्त्वपूर्ण कार्यों के 
लिये उसे एक दिन मी निकालना कठिन था ।' वर्साई दरवार के: आडम्बर- 
पूणं शिष्टाचार और राजनीति की पेचदगियों से त्राण पाने के लिये वह 
अपना समय आमोदःप्रमोद, आखेट या उत्सवों में ही बिताना चाहता था। . 
अपनी प्रेमिकाओं ( Mistresses ) के प्रेम-पाझ में आवद्ध वह अपने जीवन 
के उत्तराद्धं में जनता की सहानुभूति खो बैठा था और उनसे किसी प्रकार का 
सम्पर्क Tel .रखना चाहता था। परिणामतः तत्कालीन समस्त बुराइयों के 
लिये जनता ने उसपर ही दोषारोपण प्रारम्म किया। लुई चतुर्दश के 
शासन के अन्तिम वर्षों से फ्रांस जिन बुराइयों और व्याधियों “का शिकार 
हुआ था, उन्हें दुर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । इसके विपरीत 
इनमें वृद्धि ही होती गयी । परिणामस्वरूप वर्साई और राजा के बीच की 
खाई और चौड़ी होती गयी, उच्च वर्गो के विश्येषाधिकारों और अनुप- 
योगिता में तथा केन्द्रीय सरकार की निरंकुशता एवं उद्देश्यहीनता में 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी और सबके ऊपर लम्बे और व्यय-साध्य युद्धो ` 
` की परम्परा ने तो देश का प्रायः सत्याना ही कर दिया । | 
लुई की pee as और कार्यों पर उसकी प्रेमिकाओ का विशेष 
- अ्रभाव था। इसमें शातोरू- ( Chot पोपादुर ट 
बारी ( Barry ) जात बा से po 


ES UT कष 
१. उई पंचदश के समय में दोनेवाळी आर्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्धं 


| के लिखे १३०--४ तथा ३४२--४९ पृष्ठ देखिये | 
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प्रभाव था। इसमें शातोरू ( Chateauroux), पोंपाडुर ( Pompa- 
dour) और बारी ( Barry) इन तीन के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इनमें भी पोंपादूर का उस पर सबसे अधिक प्रभाव था 
और वह केवल उसकी प्रेमिका ही नहीं, अपितु प्रायः बीस वर्षों ( १७४५- 
६४ fo) तक उसकी प्रधान मंत्री भी रही और अपने प्रभाव काल में 
उसने वूरवों-राजवंश तथा फ्रांस का' घोर अहित किया। यह एक राज- 
कर्मचारी की पत्नी थी, पर थी सुन्दर एवं प्रतिभाशाली । उसने सरदारों 
के उग्रतम विरोध के बावजूद राज-दरबार में अपनी मर्यादा और पद 
` की बडी योग्यता के साथ रक्षा की और “राज्य में राजा तो पूर्णतः नगण्य 
बन-गया । विदेशी राजदूत उसके प्रति सम्मान प्रकट करने और फ्रेंच मंत्री 
उन्नति के लिए उसका अनुग्रह प्राप्त करने का भ्रयत्त किया करते थे।. 
उसके संकेत पर मंत्रियों की नियुक्ति या निष्कासन हुआ करता था। 
सन्‌ १७५६ ई० में वह फ्रांस को. इसलिए युद्ध से अलग रखना चाहती थी 
कि युद्ध से “राजा के आमोद-प्रमोद और अकर्मण्यता में, जिनके बल पर 
राज-दरबार में उसकी मर्यादा और अस्तित्व कायम थे, बाघा उत्पन्न 
होगी ।' परन्तु अन्त में फेडेरिक द्वारा अपने प्रति किये गये अपमानः 
जनक आक्षेपो के कारण ही उसने प्रशा के विरुद्ध युद्ध का. समर्थन किया | 
. आस्ट्रिया और फ्रांस को सन्धि ( १७५६). में उसका ही और कोनित्ज 
( Kaunitz ) का हाथ था। उसके ही संकेत पर फ्रांस की बाह्म-तीति 
निर्धारित होती थी जो अन्त में देश के उपनिवेशों की हानि, आथिक 
अव्यवस्था और जमानत के आमूर परिवतंन' का कारण हुई । 
यूरोप में फ्रांस की प्रभुता और बूरवों-वंश की प्रधानता का सिक्का 
इतना अधिक जमा हुआ था कि शासन की आन्तरिक दु्वेलता और युद्ध- 
भूमि में सेनाओं की पराजय मी उसके गौरव को अधिक कम न कर सकी । 
:यूरोपीय लोगों की दृष्टि में फ्रांस वेभव-सम्पन्न देश था और उसके सैनिक 
अपनी वीरता और साहस के लिये विख्यात थे। वर्साई के सौन्दर्य तथा - 
साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में फ्रांस समस्त यूरोप में अद्वितीय था । 
वूरबों-राजवंश ईर्ष्या, भय और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और 
यूरोप तथा अमेरिका के विस्तृत भू-खण्ड इस परिवार के अधीन थे । परन्तु 
ये सब बाह्म-प्रदर्शन की. बातें थीं, वास्तविकता इससे सर्वथा विपरीत 
थी । फ्रांस और बूरबों-राजबंश के लिये प्रलय का साज सज रहा था और 
संयोगवश लुई पंचदश इस स्थिति से अनभिज्ञ भी न था। परन्तु उसका 
` कहना था कि यह प्रलय सेरे बाद ही होगा ( After me, the deluge ) । 
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लई षोडश ( १७७४-९३ ई० ) 

जव १७७४ ई० में लुई पंचदश की मृत्यु हो गयी तो उसका पोत्र 
Be पोडश फांस के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इस समय इसकी अवस्था 
बीस वर्ष की थी । यद्यपि यह पवित्र आचरण वाला और सदाशय व्यक्ति 
था, परन्तु उसमें बुद्धि, दुता और आत्म-विशवास का अभाव'था । साथ 

ही यह सौन्दयंहीन, अकमंण्य तथा युक्ति से काम लेने में असमर्थं भी था। 

इसे आखेट से प्रेम था और यह अपना अधिक समय लोहारगिरी और 

. ताछे बनाने में लगाया करता था । यह राज-दरबार के शिष्टाचार के पालन 
तथा शासन-कार्यं के संचालन में अक्षम एवं असमर्थ था। इसका विवाह 
आस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की अठारह वर्षीय. पुत्री मेरी आँत्वानैत 
( Marie Antoinette ) के साथ हुआ था जो अतीव सुन्दरी, चपल, 
अभिमानी; अमितव्ययी और विवेकहीन थी । फ्रांसीसी उसे. सदा. विदेशी 

और 'आ्ट्रियन' के नाम से पुकारते रहे और उसे फ्रांस और आल्ट्रिया 

के उस विनाशकारी संघ का, जिसका निर्माण मदाम द Ginga सप्त- 
वर्षीय युद्ध के पूयं ( १७५६ ) किया था, जीवितं प्रतीक समझते थे। यदि 
उसमें अपनी माता की राजनीतिक प्रतिमा और बुद्धिमत्ता होती तो वह 

अपने Ste पति की पर्याप्त सहायता कर सकी होती | परन्तु राज्य की 
गुरुतर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक गाम्भीर्यं का उसमें सर्वथा 

अमाव था और दुर्माग्यवश इसने अपने पति पर जो कुछ भी प्रभाव डाला 

वह जन-हित के विपरीत सिद्ध हुआ । ae 

लुई षोडश ने शासन की बागडोर हाथ में लेते ही जन-कल्याण की ओर 

ध्यान दिया । प्रबुद्ध विचारधारा से अति दूर वर्साई के सुखद और शीतल 
वातावरण में बेठे हुए इस बूरवों राजा ने 'सदाशय निरंकुशता' का अभिनय 

करने का विचार किया | उसके सामने सबसे प्रधान समस्या अर्थ-विभाग 

की थी जहाँ सर्वाधिक अव्यवस्था थी। शासन-यंत्र की. शिथिलता को at 

करने के लिए इस विभाग का तुरन्त सुधार परमावश्यक था। इस विभाग 

की तीत प्रमुख समंस्यायें थीं-पिछले शासन से चला आता हुआ बहुत 

` बड़ा ऋण, राज-कोप्र का वाषिक घाटा तथा और अधिक कर-भार वहन 

ट में असमर्थ और क्रुद्ध प्रजा । , ‘ 

; Sat (Turgot )--लुई ने इस गहन समस्याको सुलझाने के विचार 
- मे अपने पितामह के मंत्रियों को अलग कर अर्थ-विभाग का गुरुतर उत्तर- 
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दायित्व तुर्गो को सौंपा जो वोल्तेर का मित्र और फ्रांसीसी विश्‍व-कोष के लेखकों 
में था। सहसा नवीन आशा का संचार हुआ और सुधार की बात वातावरण 
में गूँज उठी । युवक राजा इससे सुन्दर नियुक्ति न कर सकता था, क्योंकि 
तुर्गो अर्थशास्त्र का ज्ञाता तो था ही, कुशल शासक भी था। इसके पूवं एक 
दशक से ऊपर तक वह इटेंडेंट के रूप में सफलतापूर्वक शासन और Gare 
कार्ये कर चुक्रा था। इसने अर्थ-विभाग का कार्य-भार ग्रहण करने के साथ ही 
एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की भाँति समस्त स्थिति का पर्यवेक्षण कर शीघ्र 
ही राष्ट्रीय निर्माण का एक कार्य-क्रम प्रस्तुत किया । इसके विचार से राजस्व 
के क्षेत्र में सामन्तवादी विशेषाधिकारों का अन्त, करों में कमी और यथा- 
सम्भव उनका समान वितरण, सड़कों के निर्माण कें लिए किसानों से ली 
जाने वाली AMT का अन्त, व्यापार और उद्योग-धन्थों का अनावश्यक 
नियंत्रणों से छुटकारा तथा खाद्य पदार्थों पर से करों का उठाना आदि 
फ्रांस की तात्कालिक आवश्यकतायें थीं। यह अभिनव कार्यक्रम परम्परा के 
सर्वथा विपरीत. था और इसका चारों ओर घोर विरोध हुआ। सरदार 
और पुजारी वगं.के लोग कर देने के लिये प्रस्तुत न श्रे, दरबारियों ने 
अपनी पेंशनों में की जानेवाली कमी का उग्र प्रतिरोध किया, एकाधिकारी 
उद्योग-पतियों में खलबली मच गयी, कर-संग्रह करनेवाले कर्मचारी सुधार- 
वादी अर्थ-मंत्री से भयभीत es और किसानों ने भी उसके विचारों को 
समझने में भूल at पालिमेंट ने प्रारम्भ में ही उसके सुधार-सम्बन्धी 
नियमों को पंजीबद्ध करने से अस्वीकार कर दिया, परन्तु अन्त में राजा 
के हस्तक्षेप से झुकना पड़ा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चलता 
रहा, और यदि वह अपने विचारों में दृढ़ रहता तो अन्ततोगत्वा विशेषा- 
थिकारों के समर्थकों को भी झुकता पड़ा होता। परन्तु एक ओर दृढ्ता - 
और स्थिरता का उसमें अभाव था और दूसरी ओर दरबारियों ने उसके 
सामने तुर्गो की शिकायतों का ताँता बाँध दिया । उनके मलिन मुखमण्डल 
को देखकर उसकी सारी दृढ़ता अदृश्य हो गयी और अन्त में दो ही वर्षो 
“के भीतर ( १७७४-७६ ई० ) उसने दरवारियों के दुराग्रह से इस कुशल 
राजनीतिज्ञ को अपने पद से वंचित कर दिया । तुर्गो के अध्यादेशों की 
वापसी पर विशेषाधिकारयुक्त वर्गों ने असीम प्रसन्नता मनायी और पुनः 
पुरानी बुराइयों का नग्न नतंन प्रारम्म हुआ ।. 

\~ _नेकर (Necker )--तुर्गो के हटाने से ही समस्या नहीं सुलझ 
सकती थी, अतः लुई ने अर्थःविभाग का दायित्व जेनेवा-निवासी नेकर को 
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सौंपा ( १७७६-८१ ई० ) जो कुशल बैंकर और सफल व्यापारी था। 
उसे अर्थ-विभाग की अव्यवस्था को दुर करने में कुछ प्रारम्मिक सफलता 
प्राप्त हुई, परन्तु इसी समय ( १७७८ ) अमरीकी स्वतन्त्रता के युद्ध में 
इंगलेंड के विरुद्ध देश के भाग लेने के कारण इस साधारण बचत का भी 
अन्त हो गया। युद्ध के संचालन के लिए उसे ऋण का आश्रय ठेना ae 
उसने अपने साथी बैंकरों से धन उधार लिया, कर-संग्रह में सुघार किया, 
व्यय कम किया और अर्थ-विभाग के हिसाबों की जाँच करवायी। राज- 
कोष की आथिक स्थिति पर उसने १७८१ ई० में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की 
जिससे सबंसाधारण को राज-कोष के गुप्त भेदों की जानकारी सम्भव हो 
सकी! नेकर की चतुदिक्‌ बड़ी प्रशंसा हुई। परन्तु इसी समय राज-दरवार 
मै. से हटाने का षड्यन्त्र चल रहा था और इसका नेतृत्व स्वयं महारानी 
मेरी आंत्बानेत कर रही थी । जहां एक ओर अर्थ-मन्त्री घाटा पुरा करने के 
लिए संचेष्ट था, वहाँ महारानी आभूषणों के क्रय और उपहारों के वितरणं में 
घनःका घोर प्रपव्यय कर रही थी। अतः जब उसके मित्रों ने अर्थ-मंत्री की 
कुपणता की शिकायत की तो महारानी ने उसे पदच्युत करने की माँग की 
और दयालु तथा स्त्रैण लुई ने उसकी माँग अविलम्व पुरी क्र दी (१८८१), 
क्योंकि वह अपनी सुन्दर परन्तु दायित्वहीन रानी तथा सरदारों को अपने 
आमोद-प्रमोद से वंचित नहीं करना चाहता था। 

आथिक संकट- जिस समय देश के सम्मुख घोर आथिक संकटः उप- 
स्थित था और उससे, छुटकारे का कोई मी उपाय नहीं . सूझ रहा था, 
फ़ांसीसी सरकार ने अंमरीकी स्वतन्त्रता के युद्ध ( १७७८-८३ fo ) में भाग 
लेकर बड़ी मूर्खता की। इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिका के संयुक्त देश 
स्वतन्त्र हो गये, इंगलैँड पराजित हुआ, क्रांस ने सप्तवर्षीय युद्ध की अपनी 
` पराजय का बदला चुकाया और फ्रांसीसी सैनिकों ने अपनी वीरता और 
att का परिचय दिया, परन्तु इससे फ्रांस ने लाभ क्या उठाया ? रिक्त 
राज-कोष की दंशा बिगड़ गयी, ऋण का बोझ पहले से भी बढ़ गया 
और आथिक संकट विनाश का दृश्य उपस्थित करने लगा! इस समय देश 
के सम्मुख अथं-विमाग की. समस्या सर्वोपरि थी और इसी के समाधान में 
उसका कल्याण था। परन्तु आय और व्यय में किस प्रकार सन्तुलन स्थापित 
किया जाय या व्यय को कुम करके आमदनी को किस प्रकार बढ़ाया 
जाय इस TRA प्रदत्त का उत्तर दुष्कर हो रहाथा। यह भी वात न थी. कि 


फ्रांस जैसे देश के लिए सरकारी व्यय बहुत अधिक हो। करों के संतुित 
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_ वितरण में समस्या wT स्पष्ट समाधान दृष्टिगोचर हो रहा था । विशेषाधिकार 


युक्त उच्चवगे यदि करों का भार वहन करने के fog प्रस्तुत हो जाता तो 
स्थिति aga कुछ सुधर सकती थी। एक के बाद दूसरे अर्थमन्त्री ने राजा के 
सम्मुख यह सुझाव उप्रस्थित किया, परन्तु न तो उच्च वर्ग अपना ड्रिशिषाधिकार 
छोड़ने को प्रस्तुत था और न बुद्धिहीन राजा को ही स्थिति की. गम्मीरता का 
समुचित ज्ञान हो रहा था । उच्चवर्ग के लोग सोचते थे कि यदि जन-साधारण 
की भाँति करों का भार वहन करना हुआ तो, उच्चवर्गीय होने से छाभ क्या ? 
इस परिस्थिति में अस्थायी सुधार ही सम्मव थे, समस्या का वास्तविक समा- 
धान दुष्कर था । 2 


~~ क्कालोन--इस समस्या के सुलझाने के लिए एक के बाद दूसरा अर्थ-मन्त्री 


नियुक्त होने लगा-। सन्‌ १७८३ Ro में कालोनँ ( Calonne ) अर्थे-मन्त्री 
(.१७८३-८७ ई० ) नियुक्त हुआ । वंह राजदरबार का इपापात्र था । उसने 
अत्यधिक व्यय द्वारा देश की आशिक स्थिति पर आवरण डालमा चाहा और 


` सड़कों, बन्दरगाहों तथा राजदरबार पर बहुत घन व्यय किया। उस समय 


स्थिति में भी कुछ सुधार था | अमरीकी युद्ध के पश्चात्‌ शान्ति, अमेरिका के 
साथ व्यापार, इंगलैंड के साथ व्यापारिक सन्धि ( १७८६ ) और अच्छी फसलों 
के कारण ` कारी आय बढ़ गयी थी । परन्तु यह आमदनी व्यय का साथ न 
दे सकी और अन्त में उसें मारी ऋण का आश्रय लेना पड़ा | यह स्थिति भी 
एक सीमा तक ही सम्भव थी और अब ऋण का मिंलना भी दुष्कर हो गया । 
सन्‌ १७८६ ई० में ब्याज पर लिया गया सरकारी ऋण ६००,०००,००० डालर 
था। और.सरकार को प्रतिवर्ष २५,०००,००० डालर ऋण लेना पड़ रहा 
था। फलतः कालोन को भी बाध्य होकर तुगों की नीति का अवलम्बन लेना 
पड़ा । परन्तु यह जानकर कि पारिमेंट उसके इस सुझाव का विरोध करेगी, 
उसने राजा को देश के प्रधान व्यक्तियों की एक समा ( Assembly of 
Notables ) बुलाने की सलाह दी। ३ 

_प्रबानो को सभा--राजा ने १७८७ ई० में प्रधानों की इस समा को 
बुलाया, .जिसके १४५ सदस्यों में उच्चवर्ग के ही लोग अर्थिक ये । इस समा ने 
कालोन के आथिक प्रस्तावों का विरोध किया और उसे अर्थ-मन्त्री के पद से 
हटा दिया ( १७८७ ) । अव इस पर तूलूज ( ‘Toulouse ) का आचं बिशप 
ब्रिएन ( Brienne ) नियुक्त किया गया । एन्तु देश के प्रधानों की सभा 
स्वयं त्याग के लिए प्रस्तुत न थी । इसने सड़कों के निर्माण के लिये ली जाने- 
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वाली बेगार बन्द कर दी, प्रान्तीय.परिषदों की स्थापना की स्वीकृति दी और 
करों की समस्या को सुलझाने के लिये स्टेट्स-जनरलू की dow बुलाने की 
सम्मति दी । ब्रिएन के कर-सम्बन्धी प्रस्तावों को अस्वीकार करने पर यह 
सभा भी भंग कर दी गयी । ई 
बिएन--शासनाधिकार हाथ में आते ही ब्रिएन ने लोगों को आशान्वित 
किया। उसने नये ऋण झोर करों द्वारा संकटपूर्ण स्थिति का अन्त करना 
चाहा । इस पर उसे पेरिस की पालिमेंट के भीषण प्रतिरोध का सामना करना 
पड़ा । पालिमेंट ने नये ऋण या करों के प्रस्ताव को पंजीवद्ध करना अस्वीकार 
कर दिया । वस्तुतः उसका यह कार्य अवरोधात्मक था जिसके द्वारा आथिक . 
सुधारों की क्षीण आशा का भी उसने लोप कर डाला । पालिमेंट का यह कहना 
था कि कर वही लगा सकते हैं जिन्हें कर देना पड़ता है और इसी आधार पर 
उसने भी स्टेट्स-जनरल की माँग की । इस माँग में देश का जंनमत भी उसके 
साथ था, जिससे उत्साहित होकर वह अधिकारों की विज्ञप्ति भी तैयार करने: 
लगी । पालिमेण्ट के ये कार्य सरकार के र्ये क्रान्तिकारी प्रतीत हुए । अतः 
सरकार ने पहले तो उसे घमकाना चाहा और अन्त में: बरखास्त कर दिया । 
राजा के इस कार्य का चारों ओर से घोर विरोध प्रारम्भ हुआ । सेना ने भी 
पदच्युत न्यायाधीशों को चन्दी बनाने से इन्कार कर दिया । उत्तेजित जनता 
पेरिस और दूसरे नगरों में एकत्र होकर स्टेट्स-जनरल की” माँग करने लगी । 
इस माँग का स्वर शीघ्रता से उच्च से उच्चतर होने लगा और अब उसकी 
उपेक्षा प्रायः असम्मव हो गयी । राजा ने यह देखकर कि अब सेना पर भी 
विश्वास नहीं किया जा सकता, देश की माँग के सामने झुकना ही: श्रेयस्कर 
समझा | उसने ब्रिएन को पदच्युत किया (१७८८), पालिसेंट की पुनः स्थापना 
- की ओर स्टेट्स-जनरळ.की बैठक बुलाने की विज्ञप्ति निकाली | इस समय तक 
नुर्गो की मृत्यु हो चुकी थी और सुघारको में नेकर ही प्रमुख था, अतः राजा ने 
इसे बुलाकर पुनः मुख्यमंत्री नियुबत किया | 
SRS फ्रांस के लिये स्टेट्स-जनरल का - अधिवेशन कोई नवीन 
` घटना न थी । यद्यपि पिछले पौने दो सौ वर्षौ से उसका कोई अधिवेशन न 
हुआ था और राजाओं ने इसके बिना ही शासन का कार्य सम्पन्न किया था, 
परन्तु तिस पर भी यह संस्था सैद्धान्तिक रूप में फ्रेंच शासन का एक अङ्ग 
थी। इस संस्था का प्रथम अधिवेशन १३०२ ई० में फ्रांस के तत्कालीन 
राजा फिलिप सुन्दर ने बुलवायी थी और तब से १६१४ ई० तक समय- 
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समय पर इसके अधिवेशन होते रहे। इस संस्था के तीन अङ्ग थे--प्रथम 
वर्ग पादरी लोगों का था, . द्वितीय वर्ग सामन्तों का था और तृतीय वरग 
भें जन-साघारण के प्रतिनिधि होते थे। प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि अलग- 
अलग भवनों में बैठते, अलग-अलग विचार करते तथा मत देते थे । किसी 
भी प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये दो भवनों की अनुमति पर्याप्त थी। 
प्रायः पादरी और सामन्त वर्गों के प्रतिनिधि एकमत होकर तृतीय at के- 
प्रस्तावों या माँगों को अमान्य कर दिया करते थे। यह .सभा केवल परा- 
मशंदात्री थी और न तो इसे कानून बनाने का अधिकार था और न 
आय-व्यय पर ही इसका नियंत्रण था । इसका अस्तित्व. राजा की इच्छा. 
पर आधारित था और इसे बुलाना, स्थगित करना या भंग करना उसके 
ही अघीन था । राजा प्रायः इसके बनाये-. नियमों के प्रतिकूल भी ` आचरण 
क्रते रहते थे। सन्‌ १६१४ fo Baye राजाओं .ने इसका कोई भी 
अधिवेशन नहीं किया था और इसके बिना ही कायं करते आ रहे थे ।. 
इस प्रकार पौने दो सौ. वर्षो ( १६१४-१७८९ Go) तक कोई अधिवेशन 
न होने के कारण यह प्रायः मृत संस्था बद चुकी थी । परन्तु अब परिस्थिति 
और जनमत से बाध्य होकर राजा की इसका अधिवेशन बुलाना ही पड़ा 
जिसका स्पष्ट अर्थ था कि देश में निरंकुश शासन असफल हो चुका था 
और अब राजा को जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श की आवश्यकता थी। 
साधारणतः वैवानिक दृष्टिकोण से इस सभा का अधिवेशन एक मामूली 
घटना थी और यदि पहले की भाँति इस बार भी जनता के प्रतिनिधि राजा 
को केबल परामर्श देकर और आथिक समस्या का हल बताकर बिदा हो 
. जाते तो इस अधिवेशन का कोई महत्त्व न रहता । परन्तु बात ऐसी न थी । 
इस बार देश के प्रतिनिधियों ने -अपने भाग्य का निर्माण स्वयं अपने हाथों 
में लिया और देश की पुरातन व्यवस्था का अन्त कर एक नवीन व्यवस्था 
के निर्माण का संकल्प किया। इस अधिवेशन की यही प्रमुख विशेषता थी 
. और इसीलिये फ्रांस के इतिहास में यह एक क्रान्तिकारी घटना सिद्ध हुई | 
बस्तुतः स्टेट्स-जनरळ की यह बैठक स्वयं एक क्रान्ति थी जिससे एक युग 
का अन्त और दूसरे का सूत्रपात हुआ । 
८ फ्रांस को क्रांति क कारण 

` हम ऊपर देख चुके हैं कि अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में 
फ्रांसीसी सरकार की आथिक दशा अत्यन्त छिन्न-पिश्न हो चुकी थी । असेक. 
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व्ययशील युद्धो, राजर्दरबार के व्यय-साध्य जीवन और करों के असमान 
वितरण तया इस क्षेत्र में उच्च वर्गों के विशेषाधिकार के कारण अथं- 
विभाग का संगठन प्रायः असम्मव हो गया था।. एक के बाद. दूसरे अर्थ- 
मंत्री ने इस स्थिति में सुधार करने और राज-कोष को सम्पन्न बनाने की 
यथासाध्य चेष्टा की, परन्तु उच्च वर्गों और -प्रालियामेंट के विरोध तथा 
राजा सें आवश्यक सहयोगे-के अमाव में उन्हें सदैव विफंछ-मनोरथ होना 
पड़ा ।-राजा के दृढ़ सहयोग सें ही करों के क्षेत्र में भौलिक परिवर्तन सम्भव 
था। लेकिन we षोडश में दृढ़ता एवं निर्णयात्मंक ` बुद्धि का अभाव था, 
अत: वह उनकी सहायता न कर सका । दूसरे, दरबार का व्ययशीळ जीवन, 
और विशेषकर महारानी मेरौ आँत्वानेत की अपरिमित व्ययशीळता, उनके 
मार्ग में बाधक थी । फलतः सभो अर्थेमंत्रियों के प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए 
और जब कभी उन्होने व्यापक आथिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की तो 
उन्हें पदच्युत होना WT फजूलखची के दुष्परिणाम के रूप में ऋण का 
मार प्रतिवर्ष बढ़ता गया और नौबत यहाँ तक आ गयी कि सरकार के लिये 
ऋण का मिलना और अर्थाभाव में उसका दिन-प्रति-दिंन का काम, चूना 
भी कठिन हो गया। इस परिस्थिति में प्रायः मृतवत्‌ संस्था: स्टेट्स-जनरक 
का अधिवेशन स्वतः एक क्रान्ति बन गया । इस प्रकार फ्रांस की क्रांति का 
तात्कालिक कारण मुख्यतः आथिक था, क्योंकि उस विषम परिस्थिति में 
एकमात्र क्रान्ति द्वारा ही देश के आथिक संकट को दूर किया जा सकता था | 


फ्रांस का यह आथिक विघटन एक स्वतंत्र वस्तु न था। इसके पीछे 
शताब्दियों का घोर असन्तोष था जो क्रमशः जोर पकड़ता हुआ सहसा 
क्रान्ति के रूप में फूट निकला । देश में निरंकुश किन्तु निर्बल राजतन्त्र, 
कतंब्यहीन और पथभ्रष्ट चचं, राजाश्रित, श्रीहीन और अत्याचारी सामन्त- 
बर्गे, शिक्षित, सम्पन्न किन्तु अधिकार-वंचित और असन्तुष्ट मध्यम कगे, 
राजस्व-मार-पीडित और पद-दलित कृषक-वर्ग, ऋण-भार-बोझिल एवं रिक्त 
राजकोष, अनुशासनहीन और भ्रष्ट नौकरशाही तथा देश में फैली घोर 
अराजकता आदि ऐसी at थीं जों देश को बरबस क्रान्ति की ओर 
खींच रही थीं। वस्तुतः उपर्युक्त समस्त बुराइयों का आधार देश की वह 
* व्यवस्था थी जो अब समयानुकूल न रह गयी थी। शिक्षा और ज्ञान के 
असार से लोगो का बौद्धिक स्तर पर्याप्त ऊँचा उठ चुका था। देश में 
दार्शनिका और विचारको का वर्ग नव-निर्माण का. मधुर सन्दे चहन्‌ कर 
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रहा था जिसके फलस्वरूप जन-साधारण में नव जागृति और नव चेतना 
कासंचार हो रहा. था। इस प्रकार समाज का बहुसंख्यक वर्ग देश की 
जीर्णे-शीणं और पुरातन व्यवस्था का अन्त कर नव-निर्माण के लिये चंचल 
और व्यग्र था । एसी दशा में क्रान्ति में “देर भले'ही हो, परन्तु उसे रोकना 
कठिन था । अतः इस स्थिति के समुचित ज्ञान के लिये हमें उस व्यवस्था 
की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है जो फ्रांस की क्रांति का मौलिक 
कारण थी और जिसे देश के इतिहास में “पुरातन व्यवस्था' ( Ancient 
Regime ) की संज्ञा प्रदान की गयी है। 
पुरातन व्यवस्था 

अठारहबीं एताब्दी में ‘aw के पुजारी विचारको, वैज्ञानिको एवं 
दार्शनिकों फा लक्ष्य ‘safe’ थी और तकं को कसौटी पर खरा उतरने 
पर ही प्रत्येक वस्तु या विचारधारा को अंगीकार करने के लिये. प्रस्तुत 
थे। उनका समस्त दृष्टिकोण बौद्धिक था और पुरानी प्रथा या रूढ़िवादी 
विचार उन्हें सर्वथा अमान्य था । दैवी शक्ति में. विशवास रखनेवाला घमं 
या राजा का अधिकार भी उन्हें अग्राह्य था। इस. प्रकार तत्कालीन यूरोपीय 
समाज या राजनीति उनकी gage विचारधारा ( Enlightenment ) 
के प्रतिकूल थी । वस्तुतः अठारहवीं शतांब्दी की समस्त यूरोप की राज- 
नीतिक, सामाजिक और आथिक व्यवस्था का आधार वे पुरातन प्रथाये 
थीं जो मध्यकाल से अक्षुण्ण चली आ रही थीं और जिनकी मान्यता के 
लिये तर्क या बुद्धि की नहीं अपितु श्रद्धा और अन्ध-विश्वास की आव- 
इयकता थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत समाज विभिन्‍न वर्गों में विभक्त 
था और प्रत्येक . वर्ग के अधिकार, शक्ति या साधन एक दूसरे से सर्वथा 
भिन्न थे। यद्यपि थोड़े-बहुत अन्तरों के साथ यह व्यवस्था सार्वभौम थी, 
परन्तु अठारहवीं शताब्दी के फ्रांस के विचारको और दाशनिकों ने फ्रांसीसी 
जनता के सामने अपने देश की इस जीणं-शीर्णें एवं पुरातन व्यवस्था का 
नग्न रूप प्रस्तुत किया और साथ ही इसकी बुराइयों का निराकरण कर 
जनता का ध्यान नब-तिर्माण की ओर भी आझृष्ट किया। संक्षेप में इस 
पुरातन व्यवस्था की रूप-रेखा निम्नांकित थी--- 

राजनीतिक व्यवस्था-*-इस पुरातन व्यवस्था में शीर्ष स्थान का अधि- 
कारी राजा था। इसका पद वंशानुगत और अधिकार दैवी था और वह , 
अपने कार्यों के लिये ईदवर को छोड़कर अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी 
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न था। शासन के क्षेत्र में वह निरंकुशता के सिद्धान्त का पोषक था और 
उसकी इच्छा ही कानून थी । वस्तुतः निरंकुश राजतंत्र को. लुई चतुदश 
ने अपनी सीमा पर पहुँचाया था और शासन-सम्बन्धी उसके सिद्धान्त यरोप 
के लिये अनुकरण का विषय बने हुए थे। उसके मरने के वाद भी उसके 
सिद्धान्तो की परम्परा ज्यों की त्यों बनी रही और लुई पंचदश या 
षोडश ने अपनो व्यक्तिगत क्षमता के अभाव में इसे अपरिवतित रूप में 
carer किया । फ्रांस के ये राजा राज्य को अपनी व्यक्तिगृत या पारि- 
बारिक सम्पत्ति समझते थे और वे राष्ट्र के समस्त साधनों का उपयोग 
अपने परिवार at उन्नति के लिये ही किया करते थे। उसकी दृष्टि में 
राष्ट्र की अपेक्षा परिवार प्रधान था और उसका. गौरव या उत्यान 
राष्ट्र का उत्थान समझा जाता था। राजा फ्रांसीसी जनता" को राष्ट्र के 
रूप में नहीं, अपितु अधिकारविहीन प्रजा के रूप में समझता था जिस फर 
उसका ही सर्वाधिकार था। उसके इच्छानुसार नियम का निर्माण, राजस्व 
का संग्रह और राजकीय आय फा व्यय होता था। किसी देश के साथ 
युद्ध या सन्धि उसकी इच्छा पर॑ निर्भर थी और राष्ट्रहित का. ध्यान रख- 
कर नहीं, अपितु पारिवारिक गौरव को दृष्टिगत करके ही इनका आश्रय 
ग्रहण किया जाता था | इन महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये sa प्रजा से परामश 
की आवश्यकता न थी । पड़ोसी राज्य इंगलैंड की भांति उसके कार्यों पर 


अंकुश रखनेवाली पाछियामेंट की तरह की कोई प्रतिनिधि संस्था ' 'मी. 


फ्रांस में-न थी 1 :पुरानी सामन्तीय संस्था स्टेट्स-जनरल का अन्तिम अधि- 
वेशन १६१४ ई० में हुआ था और उसके पश्चात्‌ निरंकुश राजतंत्र की 
प्रौढता के पोषक राजाओं ने इसका अधिवेशन बुलाना ही बन्द कर दिया 
था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि नियंत्रण रखने की बात तो 
दूर थी, देश के राजनीतिक जीवन में इसकी स्मृति भी विस्मृत हो गयी थी । 
राजा के स्वेच्छाचार को कुछ अंशों में नियन्त्रित रखने वाली gat 
संस्था पालिमेंट ( Parlements) थीं, परन्तु ये. देश की प्रतिनिधि 
संस्था नहीं, बरन्‌ सर्वोच्च न्यायालय थीं। समस्त देश मैं. इनकी संख्या 
तेरह थी जिनमें सर्वे-प्रधान और सबसे अधिक शक्तिमान्‌ पेरिस की पालि- 


मेंट थी । इन न्यायालयों की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि इनके सदस्यों _ 


के पद परम्परा से वंशानुगत हो गये थे और” घन द्वारा अपने पदों को 
क्रय कर इन न्यायाधीशों ने भी अन्य वर्गों की भाँति कुलीनता प्राप्त कर 
ली थी। न्याय के अतिरिक्त नवीन राज्यादेशों या नियमों को पंजीबद्ध 
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करना पेरिस की पाछिमेंट का विशेषाधिकार था और विना पंजीबद्ध हुए 
देश में उनकी वैधानिकता sare थी । परन्तु सत्रहवी शताब्दी से पालिमेंट 
का यह विशेषाधिकार भी जाता रहा और अब वे राजाज्ञा का उल्लंघन 
या विरोध नहीं कर सकती -थीं। फलतः यह नियंत्रण भी निरंकुश राजतंत्र 
का शिकार बन यया था। 

साधारण जनता को भी किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या 
भाषण, लेखन अथवा प्रकाशन का अधिकार न था। ये सभी अधिकार 
अनियंत्रित राजशक्ति से नियंत्रित थे .और स्वत्वविंहीन मूक जनता को 
अपने ऊपर होनेवाले अत्याचार के विरोध में किसी प्रकार की आवाज 
उठाने क! अधिकार न था। विना अभियोग के ही राजा किसी भी व्यक्ति 
को वन्दी बना सकता या सजा दे सकता था। यह अधिकार इतना असी- 
मित था कि केवल राजा ही नहीं, अपितु उसका कोई भी sora राज- 
दरवारी इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। इसके fea 
उन्हें केवल ऐसे पत्रों (Lettres de cachet) की आवश्यकता होती 
थी जो राजा की ओर से किसी भी व्यक्ति को बन्दी या दण्डित करने 
के निमित्त प्रदान किये जा सकते थे। राजा के कृपापात्र ऐसे पत्रों को 
प्राप्त कर लेते थे जिनमें बन्दी किये जानेवाले व्यक्ति के नाम का स्थान 
रिक्त रहता था। वें जिसे बन्दी बनाना या दण्डित करना चाहते, उसका 
नाम लिखकर उसे मनमाना दण्ड दिला सकते थ । इस दशा में न तो 
किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित थी और न वह न्याय की आशा ही 
कर सकता था । 

राज्य का समस्त शासन भी घोर अव्यवस्थित एवं शिथिल था और 
लुई पंचदश या लुई षोडश में शासन की क्षमता का, सवंथा अभाव था । लुई 
. पंचदश तो राज-काज से उवकर विलास या आखेंट में अपना समय | 
व्यतीत किया करता था और Be षोडश स्वभाव एवं शक्ति से शासन- 
संचालन में असमर्थं था और निर्णय रेने या किसी निर्णय को कार्यान्वित 
करने की क्षमता का उसमें घोर अभाव था | फलतः शासन-कार्यं स्वार्थी 
और MST सरदारों या प्रेमिकाओं के परामश से चलता था जिसमें निपु- 
णता या लोकोपकारिता की भावना आ ही नहीं सकती थी । सबसे ऊपर 
शासन व्यय-साध्य बन गया था और बिना किसी उद्देश्य के असीम धत- 
राशि पानी की तरह बहाई जाती थी। वर्साई का राजमहल आमोद-प्रमोद 
और क्रीडा का केन्द्र था, जहाँ फ्रांस के साधारण जीवन की गन्ध भी नहीं. 
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पहुँच सकती थी । राजधानी देश का प्रतीक नहीं, अपितु वंभव और विलास 
का केन्द्र थी । चाटुकार और स्तवक दरबारियों की संख्या प्रायः दो सहस्न 
थी जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य राजा की व्यक्तिगत सेवा और 
विलास था । राज-परिकार के सेवकों की संख्या भी सोलह सहस्र के लग- 
सग घी। इस पारिवारिक अपव्यय के अतिरिक्त प्रत्येक वर्षे एक बड़ी 
घन-राशि राजदरबारियों और क्कपापात्रो को पारितोषिक या ded देने 
में ब्यय की जाती थी। इस व्यय-साध्य और निरर्थक परम्परा से राज- 
दरबार का जीवन और वहाँ का समस्त वातावरण अत्यन्त दूषितृ बन गया 
था। लुई षोडश की महारानी आंत्वानेत का व्यक्तिगत व्यय तो सभी 
सीम्रायें पार कर चुका था। वस्तुतः वर्साई के इस असीम घन-राझि . के 
घोर अपव्यय और देश के साधारण जीवन में afew भी सामंजस्य नहीं रह 
गया था । 

फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र किसी नियम या व्यवस्था पर आधारित 
न था। राजा पूर्ण स्वेच्छाचारी तो अवश्य था, परन्तु शासन के संचालन 
के लिये वह नौकरशाही पर अवलम्वित था जिसके अधिकार और क्षेत्र 
अनिर्चित थे। मध्यकाल से ही देश प्रांतों में बँटा था जिन्हें गवनेमेंट कहते 
थे। उच्च वर्ग के लोग इन प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे, परन्तु सत्रहवीं 
शताब्दी से ही इनका कोई काम नहीं रह गया था । ये केवल ऊँची तन- 
eae लेते और राजधानी में विलास का जीवन व्यतीत किया करते थे। 
कुछ प्रान्तों में प्रान्तीय परिषदे (1६०१०5 ) भी थी । प्रान्तों के उप- 
विभाग जिले थे जो वैलिफ (521165 ) और सेनेशल ( Seneschals ) के 
अघीन थे । अठारहवीं शताव्दी में ये पद मी दायित्वहीन होकर केवलः 
अलंकार की वस्तु रह गये थे। देश के वास्तविक शासन के लिये dae. 
के समय से उसका विभाजन जनरलिटी ( Generality) में किया गया 
था ier were हुआ करते थे। राजा, मध्य वर्ग के लोगो में. 
से इन कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। ये केवल राजा के आदेशों 
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स्वशासन का अस्तित्व न था, जहाँ जनता को किसी प्रकार की राजनीतिक 
शिक्षा या प्रशासनीय अनुभव प्राप्त हो सके । समस्त देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के तथा तौल और बटखरे थे । देश के भीतर चूंगी 
और करों में सी एकरूपता न थी । राज्य में सँकड़ों प्रकार के नियम और 
कानून प्रचलित थे जो थोडी-थोडी दूर पर ही एक दूसरे से सर्वथा भिन्नथे। 
इस प्रकार यद्यपि देश का शासन पूर्णतः केन्द्रित था, परन्तु उसमें प्रशासनीय 
एकता या एकरूपता का घोर अभाव था और शासन से लोकरंजन का तत्त्व 
तो कोसों दूर था । 
सामाजिक व्यवस्था--फ़्रांस के सामाजिक विभाजन का आधार पुरानी 
सामन्तवादी व्यवस्था थी जो मध्यकार से ज्यों की त्यों चली आ रही थी । 
सर्वसाधारण की दृष्टि में इस सामाजिक वर्गीकरण के मौलिक सिद्धान्त के विरुद्ध 
आचरण कोरी मूर्खता या घोर अधामिकता थी । समाज के इस विभाजन की 
आधार-शिळा वे अधिकार थे जिनके अनुसार उसमें दो प्रमुख वर्ग थे--अधिकार- 
युक्त और अधिकारहीन । अधिकांरयुक्त वर्ग के भी दो अंग थे--पादरी वर्ग 
( Clergy ) और सरदार वर्ग ( Nobles ), जिन्हें साधारण रूप से प्रथम 
और द्वितीय वर्ग के नाम से पुकारा जाता था । फ्रांस में पादरी बमं की संख्या 
१,३०.००० और सरदार वर्ग की १,५०,००० थी । दूसरी ओर अविकारहीन 
वर्ग की संख्या प्रायः ढाई करोड़ थी। इस प्रकार अधिकारयुक्त वर्गों की 
सम्मिलित संख्या अधिकारहीन वगं के केवळ शतांश के लगभग थी। परन्तु 
संख्या में नगण्य होते हुए भी समाज में अधिकारयुबत वर्ग की स्थिति बहुत 
ऊँची थी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनमें और अधिकारहीन वर्ग में घोर 
असमानता थी जो इस दूसरे वर्ग की आँखों की किरकिरी बनी हुई थी। 
सरदार-बर्ग--इस वर्ग के लोग समाज में उच्च स्थान और सम्मान के 
अधिकारी थे। समस्त भूमि का प्रायः पंचमांश इनके अधीन था। इसके 
अतिरिक्त सेना, शासन और चर्च के सभी ऊँचे पद इसी वर्ग को प्राप्त थ।. 
इस वर्ग के लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक योग्य और सुसंस्कृत संमझे 
जाते थे ओर सबंसाघारण जनता उन्हें बड़े सम्मान और आदर के साथ 'मेरे 
स्वामी' आदि उपाधियों सें सम्बोधित करती थी | झपनी कुलीनता के आधार 
पर खेल-तमाशों या गिर्जाघरों में इन्हे सर्वोच्च आसन मिलते और सुसंस्कृत 
समाज या राज-दरबार में इनका पूर्ण प्रवेश था । स्थायी विशाल सम्पत्ति तथा 


शासन के प्रत्येक विभाग में उच्च पदों के एकाधिकार के अतिरिक्त इन्हें पेंशन 
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और उपहार के रूप में राजा और रानी से बड़ी रकमें बरावर मिला करती 
यी । घन-सम्पन्न होते हुए भी अनेक अंशो में यह व प्रत्यक्ष करों से मुक्त था 
आर सदैव अप्रत्यक्ष करों से भी वचने का उपाय किया करता था। सध्य 
काल से चले आते हुए इनके सामन्तीय अधिकार अब भी बने हुए थे, यद्यपि 
जनता की रक्षा और शान्ति-स्थापना के कर्तव्य समाप्त हो चुके थे; क्योंकि 
tas और लुई चतुदंश की नीति के फलस्वरूप इनका पालन राज्य की ओर, 
से होने ZU था । इस दशा में इनकी पूर्व उपादेयता नष्ट हो चुकी थी । 


सरदार-वर्ग का एक अंग राजा का विशप कृपापात्र वनकर वर्साई के 
राज-दरवार का अलंकार वना हुआ था। वहाँ पर शान-शोकत के साथ रहने, 
सोग-विलास, आनंद और मनोरंजन तथा शिज्टाचार-प्रदर्शन के अतिरिक्त 
इनका और कोई कार्य नहीं रह गया था । इनका चारित्रिक स्तर अत्यन्त निम्न 
था और व्यभिचार इनके चरित्र का प्रधान अंग था। राजदरबार के पड्यंत्रों 
या शिष्टाचार, की नवीनतम विधियों के आविष्कार में यह प्रायः अपनी 
अकुंठित मेधा का परिचय दिया करते थे । वर्साई इनका प्रधान और स्थायी 
क्रीड़ा-क्षत्र था, फलत: अपनी जागीरों से ये सदैव अनुपस्थित रहा करते थे। 
वहाँ पर इनके गुमाइते इनका प्रतिनिधित्व करते और राजस्व या अन्य करों की 
वसूली में निरीह जनता के ऊपर अनेक अत्याचार तथा अपने अनुपस्थित 
स्वामी के लिए यथाशक्ति अधिकाधिक धन-संग्रह किया करते थे । 


इस वर्ग का दूसरा अंग अपनी जागीरों का प्रबन्ध स्वयं देखता था। 
इनमें कुछ तो पर्याप्त बेभवशाली थे जो उच्च सरकारी या चर्च के पदों 
पर नियुक्त थे या वैज्ञानिक ढंग से खेती कराते थे । परन्तु अधिकांश 
निर्षेन और प्रभावहीन थे, और यद्यपि सेना या चर्च से इनकी नियुक्तियाँ 
भी होती थों, परन्तु वर्साई की राजनीति या समाज में इनका र स्थान 
नगण्य था । इनकी अवस्था किसानों से अच्छी न थी, परन्तु जन्म के 
आधार पर ये अपनी कुलीनता के पोषक और समर्थक थे और उनसे 
अपने विशेषाधिकार प्राप्त करने में न चूकते थे । समाज में यह वर्ग बोझ- 
सदृश था जिसका विशेषाधिकार किसानों को बहुत खलता था । 
कुछ लोगों ने तो साधारण स्थिति में जन्म लेकर भी राज-कृपा से 
कुलीनता प्राप्त कर ली और उन्हें मी सरदार वर्ग की भांति अनेक. 


विशेषाधिकार प्राप्त हो गये थे । जब से सरदार-वर्ग के सामन्तीय कर्तव्यों 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ek. eet VE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


पुरातन व्यवस्था - ३९१ 


का लोप हो गया था, तब से यह वर्ग पोषक आर समाज का अभिशाप 
बनकर सर्वसाधारण का घुणा-पात्र वना हुआ AT! परन्तु घृणा-समन्वित 
यह दुर्भावना केवल बड़े, छोभी और स्वार्थी सरदारों के प्रति ही थी, छोटे 
और साधारण सरदार तो स्वयं असन्तुष्ट और देश की प्रचरित व्यवस्था 
में gare के पक्षपाती थे । 

पादरी वर्ग--देश में दूसरा अधिकारयुक्त वर्ग पादरियों का था। 
घन, वैभव, अधिकार और सम्मान में यह at सरदारों के समकक्ष था 
और अप्रियता में तो उससे भी आगे बढ़ा हुआ था। चर्चे के पास अपार 
संपत्ति थी और देश की भूमि का पंचमांश इसके अघीन था । इसके 
अतिरिक्त चर्च की भूमि जोतनेवाले किसानों से अनेक सामन्तीय कर तथा 
उपहार एवं सर्वंसाधारण से प्राप्त 'दशमांश' ( 710१० ) कर आदि - 
इसकी आय के प्रधान स्रोत थे। अपार सम्पत्ति का स्वामी चर्च करमुक्त 
था और sa प्रतिवर्ष नाममात्र के लिए साधारण धन राज-कोष में 
जमा करना पड़ता था जो उसकी आय के शतांश से भी, कम AT! ara- 
विशप, बिशप या एवाटों की नियुक्तियाँ निर्वाचन के आधार पर होती 
थीं और ये सभी पद प्राय: सरदारों के ज्येप्ठतर पुत्रों के लिये सुरक्षित थे । 
x लोग चर्च की सम्पत्ति और सामाजिक सम्मान एवं प्रभाव के लोम से 
पादरी-पद की दीक्षा लिया करते थे और इन्हें वैधानिक दृष्टि में अविवाहित 
जीवन व्यतीत करना पड़ता था । “चे फे ये राजकुमार बड़ी शान-शौकत 
से भोग विलास या आमोद्ःप्रमोद में अपना जीवनयापन करते थे। अपने 
पद के धामिक कतंव्यों तथा दीनों एवं पीड़ितों की सेवा से इन्हें कोई 
मतळब न था। सरंदारों की भाँति राज-दरबार की विलासिता' इनके 


जीवन का प्रधान अंग थी । ' 
जँहाँ एक ओर रोहाँ का काडिनळ ( Cadrinal de Rohan ) या 


उसके ही .समान चर्च के दूसरें उच्च पदाधिकारी अपने ऐइचयं, विलास 
एवं अपव्ययिता के कारण वर्साई के दरबार के AMT बने हुए थे, बहाँ अपने 
पेट की ज्वाला शान्त करने में सचेष्ट निम्नवर्गीय निर्धन पादरी दान॑-पुण्य 
आदि के लिये सर्वथा असमम्‌ थे। कर्तेव्यनिष्ठ यही वर्ग जनता का 
वास्तविक सेवक, सहायक, मित्र और पथ-प्रदर्शक था, परन्तु था असहाय 
और अपनी हेय दशा से घोर असन्तुष्ट | इनकी स्थिति भी सबंसाधारण 
के समान थी और दोनों ही की एक-दूसरे के साथ watt सहानुभूति थी। | 
`  सदँसाधारण वर्ग....अधिकारयुक्त प्रथम. और द्वितीय वगे के बाद 
समाज का तृतीय वर्ग ( Third Fstate ) सवसाधारण लोगों का था 
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जो अधिकारहीन था । इसमें राज्य की ९९ प्रतिशत जनता थी । इस चें 
में कई प्रकार के लोग थे, जैसे उच्च मध्यम वर्ग के २ लोग, शिल्पी, मजदूर 
और कृषक । वस्तुतः मृतप्राय समाज का जीवित अंग मध्यम वर्ग ही था 
जो व्यापार और पूँजी के विकास का प्रतीक और समाज तथा राष्ट्र का 
घन-कुबेर था। अठारहवीं शताब्दी में उद्योग-धन्थों में ae 
हुई, बड़ी मात्रा भें उत्पादन-कार्यं बढ़ा और उसी मात्रा मे i bs र 
ब्यापार की उन्नति gal इस विकास ने मध्यम बगे की संख्या ओर महत्त्वा- 
कांक्षा दोनों tafe की । इस व के अन्तगत व्यापारी, साहूकार, fret 
के मालिक, श्रेणियों के स्वामी, डाक्टर, वकील, शिक्षक और सरकारी नौकर 
आदि थे | यह वगं शिक्षित, समुन्नत, मेघावी और अध्यवसायी था । अर्थ, 
उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में सर्वशक्तिमान्‌ यह वग सम्मान और 
विशेषाधिकार में. उच्च वर्गों के समकक्ष स्थान का इच्छुक था। वस्तुतः 
सरदारों. या चर्च के पदाधिकारियों की भाँति राज्य या चच म ऊँचे से ऊँचे 
पद और सम्मान की प्राप्ति अथवा उसके अभाव में निम्नवग के सहयोग 
में इनके विनाश के लिये यह वर्ग इत-संकल्प था । फ्रांस के अधिकांश 
विचारक, लेखक और दाशेनिक इसी वर्ग के थे जो असमानता पर आधा- 
रित देश की दूषित व्यवस्था के विरुद्ध दृढतापूर्वक लोकमत तैयार कर रहे 
थे। इस बगे के “उद्बुद्ध लोगों की महत्त्वाकांक्षाये राजनीतिक थीं और 
वे देश की राजनीति, राजकर एवं राजकोप पर नियंत्रण तथा जन-सत्ता 
के सिद्धांत के पोषक थे । 
देश में शिल्पियों और मजदूरों की दशा बुरी थी। यह वर्ग अधिकारः 
हीन तो था ही, पर साथ ही निर्धन और पराखित मी था। ये लोग 
मध्यम, वर्ग के पूंजीपतियों और मिल-मालिकों की दशा पर आश्रित थे जो 
श्रेणियों शौर निगमों के संचालक थे और उनके द्वारा देश कु उद्योग- 
घन्धों और व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। फलतः कारीगरों, और 
उनसे मी: बढ़कर मजदूरों की दशा अत्यधिक atta थी । 
देश के कृषक सबसे बुरी दशा में थे। इनकी संख्या प्रायः दो करोड़ 
थी, जिनमें दस लाख तो अद्धं-दास थे, पर शेष स्वतंत्र थे। इनके खेती के 
ढंग पुराने समय से चले आ रहे थे, जिनमें साघारण उपज के लिये भी 
अत्यधिक परिश्रम अपेक्षित था। भूमि का तृतीयांश प्रतिवर्ष बेकार रहता 
' था। जाडो में चारे के अमाव में जानवर मार डाले जाते थे। खाद का . 
प्रयोग कम होता था । “खुले-लेतों' की प्रधा थी जो उन्नति में घोर बाधक 
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थी 1 इस प्रकार किसानो की आय स्वयं अधिक न थी और उसके ऊपर 
करों का सारा मार उन्हीं के सिर पर Wl पुरातन व्यवस्था के तीनों 
स्तम्भ--सरदार, पादरी और राजा-इसी के आधार पर खड़े al उन्हें 
जमींदार, चर्च और राजा को अनेक प्रकार के कर और उपहार देने 
पड़ते थे । दासों को निर्धारित अन्न और मुगियाँ देने के अतिरिक्त सप्ताह में 
तीन दिन जमीदार के खेत में बेगार करनी पड़ती और स्वतंत्र किसानों 
को इसके बदले में धन देना पड़ता था। खेती की बिक्री का पंचमांश 
जमींदार का होता था। किसानों फे मरने पर दूना कर वर होता. 
or) सैनिक रक्षा के fer भी, जिसकी अव आवश्यकता ही नहीं 
रह गयी थी; किसानों को वाधिक कर देना पड़ता था । उन्हें अपना अनाज 
जमींदार की चक्की में पिसाना पड़ता, अपना तेल उसके कोल्हू में पेरना, 
पड़ता, अपनी रोटी उसके तन्दूर में सेंकनी पड़ती और अपने जानवर का 
aq उसके वूचड़खाने में करना पड़ता AT! इन सबके लिये उन्हें प्रायः 
मीलों जाना पड़ता और अपने समय तथा धन का निरर्थंक व्यय करना 
होता था । उन्हें काल्पनिक अभियोगों के लिये अदालतों में हाजिर होना 
या सड़कों पर बेगार करनी होती थी। भूखे किसानों के खेतों में जमींदार, 
का शिकार घुस आता, परन्तु वह न तो उसे निकाल सकता और न मारः 
सकता था । इसके विपरीत शिकारी आते और उनकी आँखों के सामने 
उनकी खड़ी खेती रौंद दी जाती, परन्तु उन्हें चूँ तक करने का अधिकार न 
था। उन्हें चर्च को भी 'दशमांश' देना पड़ता था। उन कानूनों के निर्माण! 
में उनका कोई हाथ न था जिनके तोड़ने पर उन्हें भारी TAA या मूत्युः 
दण्ड की सजा मिलती थी । उन करों के लगाने में उनसे कोई राय न 
ली जाती जिनका सर्वाधिक भार उन्हीं पर था। 
आशिक व्यवस्था--अठारहवीं शताब्दी में अनेक खर्चीले युद्धों तथा 
दूसरे विभिन्‍न व्यय-साध्य कार्यों के कारण देश का आथिक संगठन शिथिल 
हो गया था। राज-परिवार की अपव्ययिता इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि 
राज्य की आय का एक बड़ा भाग इस पर ही व्यय होता था। आमदनी 
` का प्राय; आधा भाग राष्ट्रीय ऋण के ब्याज के रूप में चला,जाता था-। 
इसके ऊपर प्रतिवर्ष ऋण का बोझ बढ्ता ही जाता था। राष्ट्रीय आय 
और व्यय का सन्तुलन असम्भव न था, TS इसके लिये राजस्व की 
व्यवस्थां में मालिक पंरिवर्तन अपेक्षित था और यही वात सम्मव होती 
हुई भी असम्मव हो रही थी । मध्यकाल से ही समाज की भांति देश 
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की आथिक व्यवस्था भी घोर असमानता और पक्षपात के दूषित सिद्धान्त 
पर आश्रित थ्री । समय-समय पर अनेक अर्थः्मंत्रियों ने इस असमानता 
को दूर या कम करने की चेष्टा की, परन्तु आवश्यक परिवतंनों से अप्रभावित 
उच्च वर्ग और राज्य, या. दूसरे शब्दों में पुरातन व्यवस्था के तीनों स्तम्भ, 
उनकी सफलता में सदैव बाधक सिद्ध हुए । | 

देश में दो प्रकार कें कर थे--प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष कर भूमि, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा आय पर लिये जाते थे। सरदार और पादरी वग 
के लोग इनमें से कुछ करों से सवंथा और अन्य से अंशतः मुक्त थे, क्योंकि 
उनके प्रभाव के कारण राजकर्मचारी Sy पर नाममात्र का ही कर लगाया 
करते थे। वे परोक्ष करों से मी बचने का प्रायः सफल प्रयास किया 
करतें थे। इस प्रकार वैभवसम्पन्न तथा कर देने में समर्थ उच्च वर्ग पर 
क्रों का भार नहीं के बराबर था और जब कभी इन पर कर बढ़ाने का 
प्रयत्न हुआ, एस वर्ग ने इसका घोर विरोध किया। यह कमी तृतीय 
वर्ग से, और विशेषतः किसानों से पूरी की जाती थी, जिससे उनके 
करों का बोझ उनके साधनों की सीमा पार कर गया था। 


राजकरों में सर्वेप्रघान सूमिकर (Taille) ari इसकी मात्रा तो 


निश्चित न थी, परन्तु इसे किसानों की भूमि और गृह के मूल्य के अनुपात 
में ही समझा जाता था । _ व्यावहारिक रूप में करनिर्धारण करनेवाले 
राज-कर्मचारी .जितना अधिक हो सकता था, करों की मात्रा निश्चित किया 
करते थे । दूसरी ओर चतुर किसान यह सोचकर, कि उनकी सम्पत्ति 
का अधिक मूल्यांकन न हो सके, अपने हाथों अपने मकान नष्ट, कर 
निर्धन होने का स्वांग किया करते थे। इस प्रकार कर-निर्घारण के कारण प्रति 
बर्षे पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट होती रहती थी । दूसरा प्रत्यक्ष 
कर अत्यन्त साधारण था जो समी को देना पड़ता था। आय-कर आमदनी 
का वीसवाँ अंश था । प्रत्येक कर की वसूली ठेकेदार किया करते थे जो 
एक निर्दिचत रकम के बदले करों की वसूली का ठेका प्राप्त कर feat 
करते और निरीह किसानों से कर के रूप में भनमाना भन वसूल किया 


करते थे । करों के संग्रह का यह नियम किसानों के लिए घोर दुःखदायी था। | 


परोक्ष करों.में मुख्य नमक,“शराब और तम्बाकू पर लिये जानेवाले 
कर थं । नमक-कर ( Gabelle ) विशेष रूप से कष्ट-प्रद था । इसके व्यापार 
का एकाधिकार एक कम्पनी को प्राप्त था और नियमानुसार सात वर्ष 
और उससे अधिक अवस्थावाले प्रत्येक व्यक्ति को खाने के-लियें वर्ष 
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भर में सात पौंड नमक अवश्य खरीदना पड़ता था जो दस गुना अधिक 
मूल्य पर विकता था। इसके अतिरिक्त पशुओं को खिलाने या अन्य कामों 
के लिए उन्हें अतिरिक्त नमक खरीदना पड़ता था। जो व्यक्षित नियमित 
मात्रा में नमक का क्रय नहीं करता उसे, तथा अनियमित ढंग पर नमक 
का व्यापार करनेवालों को, राज्य से कठोर दण्ड मिलता था। सड़कों 
का निर्माण या जीर्णोद्धार किसानों का उत्तरदायित्व था जिसे सड़क-कर 
(Corvee) कहते थे। इसके अनुसार प्रत्येक किसान को इस कारये 
में साळ में अनेक सप्ताह वेगार देगी पड़ती थी। इन सारे करों के भुगतान 
में किसानों को अपनी आय का प्रायः ८० प्रतिशत देना पड़ जाता था और 
उसे अपने भरण-पोषण के लिये जो अल्पांश शेष रहता उसी पर उसे 
सन्तोष करना पड़ता था । भूखे किसानों को मांस या दूसरे स्वादिष्ट 
पदार्थ तो प्रायः अलम्य थे, उन्हें अपने पेट की क्षुधा शान्त'करने के लिये 
. फल-मूल का आश्रय लेना पड़ता और अकाल में तो हजारों काल के 
गाल हो जाते थे। बिना खिड़कियों के चूनेवाळी छतों से युक्त एक कमरे 
के मकान उनके निवास स्थान थे। इस प्रकार सर्वथा पीडित और आठे 
. किसानों के ऊपर ही राजाओं के युद्धं राज-प्रासादों तथा दरबार की शान: 
शौकत और सजावट का गुरुतर भार AT! जो सम्पन्न थे वे तो कुछ नहीं या 
नहीं के वराबर ही कर देते थे। राजस्व के असमान और पक्षपातपूणं वितरण 
की इस नीति के परिणामस्वरूप सर्वे-साधारण जनता तो दुखी और अस- 
vase थी ही, साथ ही राज-कोष में राष्ट्रीय आय का उचित अंश भी नहीं 
संगृहीत हो पाता था। राज्य की आशिक कठिनाइयों का यह प्रधान कारण था। 
राज्य की _व्यापार-तीति भी उसकी उन्नति के लिये घातक थी । 
वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर मध्यकाळ से चली आ रही श्रेणियों 
के नियंत्रण थे। देश के भीतर विभिन्न भागों में वस्तुओं के ले जाने पर 
प्रत्येक प्रान्त की सीमा Te TST देनी पड़ती थी जिसके फलस्वरूप उनका 
मूल्य अधिक ae जाता था । इन अनेक नियंत्रणों के कारण न तो राज्य 
में पूणं रूप से वस्तुओं का उत्पादन हो पाता था और न व्यापार में ही 
बिशेष उन्नति हो पाती थी । उद्योग और व्यापार सम्बन्धी राज्य की यह 
नीति चारो ओर कटू आलोचना का विषय थी और इससे राष्ट्रीय. सम्पत्ति 


का पूर्ण विकास सर्वथा अवरुद्ध था। > क 
अमरीकी स्वाजत्र्य-संग्राम का प्रभाव--इसी समय अमेरिका ने pee 
के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का युद्ध ( १७७६-८३ ई० ) छइ दिया जि 
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अपनी पुरानी पराजय का बदला लेने के निमित्त फ्रांस ने Gres के विरुद्ध 
अमरीकी उपनिवेश्ञों का साथ दिया। अमेरिका को सफलता मिली ओर 
वह स्वतंत्र हो गया। उधर फ्रांस ने भी अपनी पराजय का प्रतिशोध छिया, 
परन्तु उसकी यह नीति शासन के लिये घोर अहितकर सिद्ध हुई। राष्ट्र ' 
का आथिक जीवन पहले से ही छित्न-भिन्‍न था, इस युद्ध के कारण उसकी 
दशा और भी विगड़ गयी। अपरिमित घन व्यय हुआ, परन्तु उससे , 
देश का कोई भी लाम न हुआ। दूसरी ओर फ्रांस के सेनिकों ने अमरीकी 
छोगों को अत्याचार के विरुद्ध लड़कर मुक्ति पाते तथा अपने ही देश के 
बिचारको के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करते देखा था। उन पर इस युद्ध 
का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। अतः इस नवीन चेतना से 
अनप्राणित होकर वे घर Ble, और अपने देशवासियों को उन्होंने इसका 
सन्देश सुनाया। इस अभिनव सन्देश ने उनकी सुप्त भावना को जाग्रत 
और उद्बुद्धं किया जिससे उनमें भी देश के निरकुश शासन का अन्त 
करके एक नवीन राष्ट्र के. निर्माण के निमित्त- पर्याप्त शबित, साहस और 
झुंश्साह का संचार हुआ । इस प्रकार फ्रांस की पुरातन: व्यवस्थाः पर 
भरीको स्वातत्र्य-संग्राम की सफलता को आघात सांघातिक सिद्ध हुआ और 
निकट क्षितिज पर क्रांति की रूप-रेखा स्पष्ट दृष्टिगोचर होने eit । 
जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, फ्रांस में चारों ओर पक्षपात, असमानता, 
अन्याय और अत्याचार का प्राबल्य था। इससे देश में घोर असन्तोष था 
जो मौन नहीं, अपितु पुणत- मुखरित था। इसके पूर्व लोगों का यह 
विश्वास था कि ईश्वर ने जिसे जिस स्थिति में उत्पन्न किया है. उसमें ही 
उसे सन्तोष करना चाहिये । परन्तु फ्रांस के अठारहवों शताब्दी के विचारकों 
और लेखको मे इस अन्ध-बिंश्वास पर आश्रित मध्यकालीन मनोवृत्ति, को 


गहरा घवका देकर अपने .अधिकारों के प्रति सवेसाधारण की उदासीनता. 


को दूर कर दिया जिससे उनमें नवोन चेतना एवं नवस्फूति दृष्टिगोचर होने 
लगीः। मतः इस जीणं-शीणं और पुरातन व्यवस्था के स्थान पर फ्रांस में 
'नव-निर्माण का सन्देश वहन करनेवाली तत्कालीन दाशंनिक विचारधारा 
का परिचय आवश्यक है। | 
` बौद्धिक क्रान्ति 
_विइब-इतिहास के शायद ही किसी काळ में लेखकों ने मानव-विचार 


* और कार्यों को इतना अधिक प्रभावित किया हो जितना उन्होंने १८ वीं 
` शताब्दी में यूरोप को और विशेषकर फ्रांस को किया। यह आन्दोलन अत्यन्त 
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व्यापक और विस्तृत था । विज्ञान, साहित्य, धमं, समाज और राजनीति के 
क्षेत्र में उन्होंने जो नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उसे क्रान्ति की संज्ञा दी 
जा सकती है। उन्होंने सरकार के दैवी रूप, समाज की घोर असमानता, 
धार्मिक असहिष्णुता और आथिक नियंत्रण की तीक्षण आलोचना की । इस 
शताब्दी में विज्ञान ने विचारों को पूर्णतः प्रभावित किया। वह सुखका 
निश्चित मार्ग और मानव-जीवन की सर्वेश्रेष्ठ कल्याणकारी शक्ति समझा जाने 
लगा । शिक्षा, शासन-पद्धति, धर्मं और नैतिकता का औचित्य तकं के 
आधार पर स्थिर किया गया । इन लेखकों ने शताब्दियों से प्रतिष्ठित मान्य- 
ताओं को अपदस्थ कर अधिकार, अत्याचार और अंधविश्वास पर आधारित 
संस्थाओं और विचारों की Weer से मानव-मस्तिष्क को उन्मुक्त किया। 
उन्होंने शासक-बर्ग से अत्याचार और असहिष्णुता को दूर करने की अपील 
की । इसमें सन्देह नहीं कि १८ वीं शताव्दी के उत्तराद्धं में फ्रेडरिक महान्‌, 
कैथेरीन द्वितीय और जोसेफ द्वितीय आदि झासेक उनके विचारों से अत्यधिक 
प्रभावित हुए थे । १७६८ ई० में विश्वकोश के संपादक दीदरो ( Diderot ) 
ने कहा “यूरोप में कोई मी ऐसा राजकुमार नहीं जो दाशंनिक न हो ।' 

क्रान्ति क्ली विशेषतायें--यद्यपि १८ वीं शताब्दी के लेखकों के विचारों में 
एकरूपता का अभाव था, किन्तु पर्याप्त बातों में समानता भी परिलक्षित होती 
है। प्रथम तो प्रायः सभी प्रचलित व्यवस्था के विरोधी तथा चर्च और 
तत्कालीन राज्य-व्यवस्था के दोषों को दूर करने के समर्थक ये । इस आन्दो- 
लन की दूसरी विशेषता उनका मानवहितवादी दृष्टिकोण है । उन्हें इस दृष्टि 
से जो व्यवस्था अनुचित और अन्यायपूर्ण जान पड़ी उसके सुधार की ,आव- 
इयकता पर उन्होंने जोर दिया। इस आवार परः विचारको ने घामिक असहिः 
_्णता, न्यायालयों की कार्य-विधि में यत्रणाओं के प्रयोग और कठोर दंड की 


व्यवस्था की निन्दा की । कानूनों की असमानता की ओर संभवतः उनका ध्यान 
बहुत अधिक गया। १७६४ ई० में इटली के एक प्रसिदध लेखक बेकारिया 
( Beccaris ) ने यंत्रणाओं और कठोर दंडों की कडी आलोचना की । वह 
मृत्यु-दंड तक के हटाने के पक्ष में था । उसके शब्दों में, दंड की निश्‍चयता से 
जितनी सफलता के साथ अपराधों का “निवारण हो सकता है Fs उनकी 
कठोरता से नहीं । इस युग की तीसरी विशेषता विचारको का बेशानिक दृष्टि- 


कोण है। मध्यकालीन यूरोप में ्ोतिकी, रसायन, चिकित्सा और ज्योतिष 
शास्त्रों का अध्ययन अत्यन्त उपेक्षित दशा में था। तत्कालीन धामिक वाता- 
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वरण प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में प्रवेश कर उसको विभिन्न वातों की आनु- 
संघानिक प्रवृत्ति के अनुकूल न था। १८ वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने बताया 
कि प्रकृति एक ऐसी विस्तृत एवं जटिल, किन्तु सुन्दर, मशीन है जो शाशवत 
और अपरिवर्तनीय नियमों से संचालित होती है और यदि मनुष्य उसका 
अध्ययन कर उसके रहस्यों का पता लगा ले तो वह दुष्परिणामों से बच सकता 
है और अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है । बुद्धिवाद की चौथी विशेषता 
दाशंनिकों का विशाल दृष्टिकोण है। वे शान्तिवादी एवं .विश्ववादी थे । 
उन्होंने युद्ध के स्थान पर शान्ति और संकीण राष्ट्रीयता के स्थान पर विश्व- 
वादिता का समर्थेन किया । वे सोचते थे कि हमने ऐसे सामान्य नियमों का 
पता लगा लिया है जो संपूर्ण मानवमात्र के लिए लागू हो सकते हैं । निस्सन्देह 
एसे दार्शनिकों को अपने को विश्व-नागरिक समझना स्वाभाविक था। इस 
बुद्धिवादी युग का प्रतिनिधि वोल्तेर विइववाद का समर्थक था । उसने कहा कि 
दुःख को बात है कि अच्छा राष्ट्रप्रेमी होने पर प्रायः लोग अवशिष्ट मानव- 
जगत्‌ के शत्रु हो जाते हँ ।' इस स्कूल के विचारको ने मानब-अधिकार की 
प्राप्ति के आन्दोल्नो में काफी दिलचस्पी दिखाई । बुद्धिवाद की पाँचवीं विशे- 
पता तके का अत्यधिक महत्त्व है । बुद्धि का प्रयोग प्रकृति के नियमों के अनु- 
संघान में किया गया और उनके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना आवश्यक 
बताया गंया। दार्शनिकों का कहना था कि तकं के प्रयोग और प्राकृतिक 
नियमों के पाल्न से ही मानव-समाज की शीघ्र उन्नति और अन्तिम पूर्णता 
संभव है । 
विइवकोग्ञ--अठारहवीं शताब्दी के बुद्धिवाद का घामिक, राजनीतिक, 
सामाजिक और आथिक सभी बातों पर गहरा प्रभाव पड़ा | तरकालीन 
फांस के दार्शनिकों ने ज्ञान के विभिन्न अंगों पर अपने विचार विश्वकोश 
( १७५१-७२ ई० ) में व्यक्त क्रिये । सत्रह जित्दों में ( प्रत्येक दो स्तंमों 
के लगमग ९०० पृर्ठों में) इस कोश का निर्माण विविध विषयों की 
जानकारी कराने और जनमत का मार्गे प्रदर्शन कराने के उद्देश्य से किया 
गया था। इस विश्वकोश का ख्पान्तर प्राय: सभी यरोपीय भाषाओं में 
हुआ। फलतः फ्रांसीसी लेखकों द्वारा प्रतिपादित नये दर्शन और विज्ञान 
. का प्रचार अन्य देशों में हुआ। «ससे पुरातन व्यवस्था के आलोचकों की 
पर्याप्त सामग्री आप्त हुई । लेखको ने cates संस्थाओं, विश्‍वास, अन्याय 
करों की असमानता, युद्ध, न्याय संबंधी भ्रष्टाचार और प्राधिकार पर आधार 
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विचारों की आलोचना की। मानव-स्वतन्त्रता, धामिक तथा राजनीतिक 
बराइयों का अन्त, विज्ञान और तक की श्रेष्ठता, उनके विचारों के प्रधान 
विषय थे। उनका कथन था कि विज्ञान और सहिष्णुता ने मनुष्य को 
घामिकः सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक सुखी बनाया है । दीदरो ने वताया कि 
ज्ञान से ही नैतिकता और सुख की प्राप्ति होती है। 

विश्वकोश का प्रकाशन १७५१ ई० में प्रारम्म हुआ और एक साल 
के बाद ही फ्रांस की सरकार ने उसको बन्द करने की आज्ञा निकाली 
परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ उसके प्रकाशन का कार्य पुनः आरम्भ हो गया । 
१७५९ ई० में लेखकों की आलोचना से डरकर सरकार ने फिर इसका 
प्रकाशन बन्द कर दिया, परन्तु गुप्त रीति से यह कार्य चलता रहा । 
विश्वकोश के संपादक दीदरो ने अनेक wee सहकर बड़े परिश्रम से कार्य 
जारी रखा। उसके सहयोगी दालाँबैर (70! Alembert ) ने सरकारी 
` नृशंसता और दमन से ऊवकर १७५९ Fo में कोश से अपना संबंध त्याग 
दिया । gif ( 7५:०६) ने भी लेख भजना वन्द कर दिया । एसी 
कठिनाइयों में भी, जब पुलिस का सदा मय रहता था, दीदरो ने साहस न 
छोड़ा | उसने स्वयं सैकड़ों लेख लिखे, जो उच्च और साधारण दोनों ही 
कोटि के थे। कहते हैं किं इस कार्य के fet उसको केवल १२० पौंड 
औसत वाषिक वेतन मिला । इतने कम वेतस पर और ऐसी परिस्थति में 
कार्य -करना दीदरो के साहस, परिश्रम और कतंव्य-निष्ठा का द्योतक है। 
अपनी लड़की के दहेज के लिये उसे अपना पुस्तकास तक बचना पड़ा 
जिसे रूस की जारिना कंथेरीन द्वितीय ने एक हजार पाड में खरीदा | 

विश्वकोश के लिये गणित, विज्ञान, समाज-शास्त्र और दर्शन आदि ` 
विषयों के जिन तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानों ने लेख लिखे उनमें दीदरो, 
दालाँबैर, Gil, वोल्तेर, रूसो ( केवल प्रारम्भ ) में और मीरावो ( क्रांति- , 
कालीन मीरावो का पिता ) आदि के नाम प्रसिद्ध gi दीदरो ने फ्रांस: 
के श्रेष्ठ लेखकों का सहयोग प्राप्त करः एक विशालकाय साहित्य का सवन 
खडा fear) विश्वकोश के सभी लेख समान योग्यता के नहीं हैं- 
कछ तो अत्यन्त उच्च कोटि के हैं, पर अधिकांश साधारण श्रेणी के । प्रचारार्थं 
लिखे जाने के कारण भी उनमें शब्दाडम्बर का आधिक्य ओर शुद्ध वैज्ञानिक 
दष्टिकोण का अमाव दिखाई देता है । दाशंनिको को जो बातें प्रिय थी उनको 
उन्होंने प्रशंसा: की और जो अप्रिय थीं उनकी निन्दा । परन्तु इसका यह 
अर्थ नही कि समी लेख पक्षपातपूर्ण हैं । दीदरो ने भरसक यह प्रयत्न किया कि 
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सामान्य जानकारी के हेतु यह प्रयास निष्पक्ष ढंग पर हो । अनेक अपूर्ण- 
ताओं के बावजूद भी तत्कालीन ज्ञान से. सम्बद्ध और विस्तृत रूप में यह 
विश्वकोश अत्यन्त महत्त्व का है। 


विश्वकोशकार घर्मे के मामले में प्रायः ईशवरवाद ( [०५१ ) में 
विश्वास करते थे। वे बिज्ञान द्वारा--न चर्च और वाइबिल से--उन 
शाश्वत नियमों का, जिनसे संसार का कार्य चलता है, पता लगाने के पक्ष 
में थे । राजनीतिक क्षेत्र में वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक और राजा के 
हाथ में शक्ति के केन्द्रीकरण के विरोधी थे । उनके मत में ब्रिटेन, जहाँ राजा 
की शक्रित सीमित थी, श्रेष्ठ सरकार का एक उत्कृष्ट नमूना था । आथिक 
क्षेत्र में वे सामन्तीय प्रणाली और व्यापारिक नियंत्रणों के विरुद्ध थे । 


ईश्वरवाद--वुद्धिवादी युग का धामिक रूप ईदवरवाद के रूप में प्रकट 
हुआ । ईसाई घमं के प्रति संदेहात्मक प्रवृत्ति पहले इंगलैंड में प्रारम्भ 
हुई । दार्शनिक लॉक और वैज्ञानिक न्यूटन के विचारों से इस आन्दोलन 
को प्रेरणा प्राप्त हुई। यद्यपि उनके मतावलंबी ईसाई घर्म का अन्त नहीं 
चाहते थे, परन्तु उसके सम्बन्ध में उनके विचार निस्संदेह क्रांतिकारी 
थे । उन्होने अनेक परम्परागत विचारों को, जैसे ईसा मसीह का देवत्व, 
चर्च के देवी अधिकार, चमत्कार, बाइबिल की ईश्वरीय प्रेरणा आदि को 
अस्वीकार कर दिया । वे Seay की उपासना के. लिए चर्च इत्यादि बाह्य 
प्रसाधनों को अनावश्यक समझते थे। १८ बी शताब्दी में उच्च वर्ग और 
राजनींतिज्ञों पर इस आन्दोलन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । प्रसिद्ध कवि पोप ने 
` लिखा कि मानव-जगत्‌ का उचित अध्ययन मनुष्य है । 


बृद्धिवादियो ने ईदवुर को महान्‌ स्रष्टा स्वोकार किया, परन्तु वे दैवी 
प्रकाशन) चमरकार और भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करते थे। उनके 
भत्तानुसार इन बातों का उंस ईदवर के साथ सामंजस्य नहीं होता जो सावेभौम 
नियमों के अनुसार चलनेवाली विश्व-मशीन का निर्माता है । उन्होने एक 
ऐसे निगृढ़ ईइवर की कल्पना की जो बृद्धिप्राह्य है, परन्तु घामिक भावुकता 
को जाग्रत नहीं करता । बस्तुओं की सृष्टि कर वह उन date नियमों 


बुद्धिवादियों के मत में लोगों का विचार, कि ईञ्वर पापी को भूकंप, 
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प्रचंड आँधी आदि के द्वारा दंड देता है, मूखंतापू्ण है। ईश्वर के सम्बन्ध 
में. ऐसा विचार रखने के कारण ईश्वरवाद को अनुपस्थित ईश्वर का सिद्धांत 
कहा गया है। इस मत के अनुयायी प्रकृति के ईश्वर में विश्वास करते थे, 
परन्तु कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ईरवर के अस्तित्व को अस्वीकार कर अपने 
को नास्तिक घोषित किया । 

इंडवरवाद बुद्धिवाद की उपज था । इसने धामिक सहिष्णुता, मौलिक 
सद्गुणों और संयम पर बड़ा जोर दिया । बुद्धि पर आश्वित होने के कारण 
यह मनुष्य को अपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न करते में काफी सहायक 
हुआ । दाशंनिको की दृष्टि में मनुष्य ऐसा असहाय व्यक्तिः नहीं जिसकी रक्षा 
के लिये ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता हो । वह झपने जीवन का स्वयं निर्माता 
है और बुद्धि द्वारा अपना सुधार कर सकता है। इस प्रकार बुद्धिवाद ने 
धर्म के ae मौलिक गुणों की संवृद्धि की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, 
परन्तु साथ ही इसने प्रचलित घमं के प्रति शिक्षित वर्ग में अनादर और 
संदेह की भावना को भी बल प्रदान किया । x 

चारिक क्षेत्र में बौद्धिक क्रान्ति का प्रभाव काफी स्पष्ट था । यद्यपि विद्या 
के पुनर्जागरण और धर्म-सुघार ने मध्यकालीन चर्च की एकता और शक्ति 
के ऊपर गहरा आघात किया था, क्रिन्तु इसके साथ ही सोलहबीं शताब्दी 
और सत्रहवीं के पूर्वादधं में भामिक असहिष्णुता के कारण यूरोप का इतिहास 
*ख़्त-रंजित हो गया AT | आवश्यकता इस बात की थी कि किस प्रकार यूरोपीय 
जीबन में सहिष्णुता की भावना का सन्निवेश हो। इस दृष्टि से निस्संदेह 
बौद्धिक आन्दोलन ने एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति की । असहिष्णुता 
का स्थान सहिष्णुता ने लिया और संकीर्णता का विशालता ने। धमं के 
इस सहिष्णु बातावरण में कॅथलिक चर्चे का एक प्रबल स्तम्भ HARE संघ 
अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहा। यहाँ तक कि स्पेन और पुतंगाल ऐसे 
Safer देशों में भी उसका दमत किया गया। १७७३ ई० में पोप को सी 
बाध्य होकर अपने एक्र आदेश द्वारा इसे भंग करना पड़ा, परन्तु १८१४ ई० 
में फ्रांस की क्रांति की असफलता-जन्य स्थिति में उसने फिर संघ को अपनी 
स्वीकृति प्रदान की । ट 

आथिक विचार- फ्रांस के जिन विद्वानों ने आधिक विषयों पर विचार 
प्रकट किये उनमें केते (Quesnay ), तुर्गो और मीराबो के नाम प्रसिद्ध 
हैं। इन विचारक़ों का विश्वास था कि धच का एकमात्र स्रोत प्रकृति 
(ग्रीक में Physis) दै और इसलिये वे 'फिजियोक्रैद्स' (Physiocrats) 
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के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने कृषि, वन: और खनिज पदार्थको 
घन का प्रधान साधन वताया। केने ने समाज को तीन वर्गों में विभाजित . 
किया-किसान जो धन का उत्पादन कंरते हूँ, भूमि के मालिक, और 
कारीगर तथा व्यापारी वर्ग । उसका कथन था कि व्यापार से राप्ट्र के 
घन में वास्तविक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उद्योगों में केवछ प्रस्तुत वस्तुओं 
के रूप का परिवर्तन होता है । इन लेखकों का विचार था कि राज्य की 
सारी आवश्यकताएँ केवल भूमि-कर से पूर्ण हो सकती हैं। वे किसानों की 
दशा में सुधार के समर्थक थे, क्योंकि निर्धन किसःनो से राज्य निर्धन होदा 
है। इस प्रकार उन्होंने कृषि को सर्वाधिक महत्त्व दिया और व्यापार को 
गौण वताया । ु 
अठारहवी शताब्दी के अर्थशास्त्रवेत्ताओं ने समाज में एक भ्राक्कतिक 
व्यवस्था”! की कल्पना की जिसमें नियन्त्रणों क्री परिधि बहुत ही छोटी रखी 
गयी । यह सिद्धान्त, जो मुक्त व्यापार (laissez faire) के नाम 
से प्रसिद्ध है, सत्रहवी और अठारहवीं शताब्दी से प्रचलित रक्षण की नीति--- 
जो गलत धारणा पर स्थित थी--के विरुद्ध प्रतिष्ठित किया गया । 
इन लेखकों का कहना था कि राज्य के हस्तक्षेप के अभाव में ही व्यक्ति 
आत्म-निर्मर होकर धन की अधिकतम वृद्धि कर सकता है। उसके अनुसार 
राज्य के कार्य सम्पत्ति-अधिकार की रक्षा और स्वतन्त्रता कायम रखने तक 
सीमित रहना चाहिये । 
जो वातें फ्रांसीसी लेखकों ने अस्पष्ट ढंग से कही थी, उन्हें प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
एडम स्मिथ ने अपने ग्रन्थ राष्ट्रों का घना ( Wealth of Nations, 
१७७६ ई० ) में सुसम्बद्ध और. स्प्रष्ट रूप से व्यक्त किया । वह मुक्त 
व्यापार का जोरदार समर्थक था, परन्तु घन के सम्बन्ध में उसके विचार 
_ फ्रांसीसी लेखकों से भिन्न थे। उसके मतानुसार श्रम, न कि भूमि, धन का 
मूल साधन है। 
फ्रांसीसी लेखको का यह मत कि भूमि-कर राज्य की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये पर्याप्त है, युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । भूमि घन के 
साथनों में केवल एक साधन है. और कोई एक कर राज्य के लिये सर्वथा | 
अपर्याप्त है । दूसरे, उनका यह विचार, कि व्यापारिक उत्पादन मात्रा में 
उतना ही होता है जितना उसमें कच्चा माल ऊगता है, बिल्कुल. अपूर्ण 
और अधूरा है। इन दोषों के बावजूद उनकी महत्ता इसमें है कि उन्होंने 
कपि के महत्त्व और स्वतन्त्र व्यापार की आवश्यकता की ओर लोगों का 
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ध्यान आकृष्ट किया । व्यापारिक क्षेत्र में रक्षण-नीति के प्रावल्य का खंडन- 
अत्यावश्यक था । 


बौद्धिक क्रांति की कुछ दुर्बेलताये--इस काळ के अधिकांश लेखकों की 
क्कतियो में कल्पनात्मक बातों का आधिक्य और ऐतिहासिकता का अभाव ZI 
उनकी आलोचनःओं का विनाशात्मक रूप जितना प्रवरू है उतना उनके द्वारा 
प्रतिपादित विकल्पों का रचनात्मक रूप नहीं | इसका कारण यह है कि दाशे- 
निको ने समाज के नव-निर्माण में जितनी रुचि दिखाई उतनी दार्शनिक सूक्ष्मता 
के विश्लेषण में नहीं । अनेक फ़ांसीसी लेखक ब्रिटेन की झासन-प्रणाली की 
श्रेष्ठता से प्रभावित हुए थे और कुछ हद तक उस प्रकार की AEA अपने देश 
में भी स्थापित करना चाहते थे ¦ परन्तु आइचर्य तो यह है कि जिस व्यवस्था 
के वे इतने प्रशंसक थे उसका ठीक ज्ञान उन्हें नहीं था । दूसरे, इन लेखको में 
राजनीतिक शिक्षा और वास्तविक अनुभव का काफी अभाव था । उन्होंने अपने 
देश की शासन-प्रणाली को बहुत कुछ दूर से देखा था । अतः समाज और सर- 
कार के पुननिर्माण की उनकी योजनाओं में रचनात्मक और व्यावहारिक 
सुझावों का अभाव है। तीसरे, उनका कथन था कि जैसे प्रकृति के काये 
निश्चित और विचारयुक्त नियमों के अनुसार चलते हैं वेसे ही मानव-समाज 
का भी रूप है । वे समझते थे कि नवीन समाज को स्थापना सन्निकट है, क्योंकि 
उन्होंने भौतिक विज्ञान के अनुसन्धान का सफल तरीका ढूँढ लिया है। परन्तु 
उनका यह निष्कर्ष सही नहीं था, क्योंकि भौतिक विज्ञान की पद्धति उतनी ही 
सफलता के साथ समाज-विज्ञान के क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं हो सकती । वास्तव 
में उन्हें मानव-सुख के मार्ग की बाधाओं की भयंकरता का ठीक अंदाज! नही था । 


कार्त को देन--यद्यपि दार्शनिको की आलोचना का निषेधात्मक्र रूप 
बड़ा प्रवल था, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उनके उद्देश्य रचनात्मक 
नहीं थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में: स्वतन्त्रता और समानताका जो आदर्श 
प्रस्तुत किया वे ग्राज अनेक देशों में स्वीकृत हो गये हैं। उनके द्वारा प्रति- 
पादित समानता का सिद्धान्त सामाजिक व्यवस्था के लिये निस्सन्देह काफी 
व्यावहारिक है, क्योंकि इसकी अस्वीकृति का विकल्प कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा 
बहुसंख्यकों पर अत्याचार है । यद्यपि उन्होंने चर्च के सिंद्धान्तों पर गहरा 
प्रहार किया, परन्तु वे व्यत्रित के गौरव एवं पूर्णता में दृढ़ विश्वास रखते थे। 


यूरोप के समझदार लोगों का त्रिखास हो गया कि यदि पुरातन व्यवस्था को 
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बराइयाँ दूर हो जाये तो मनुष्य उन्नति कर सकता है। दीदरों ने कहा-- 
cafe कानून अच्छ हैं तो आचार भी अच्छा है।' दाशेनिकों का यह कथन 
यथार्थ है कि कोई भी विचार, घार्मिक अथवा लौकिक, तभी स्वीकृत होना 
चाहिये जब “ह तकं और प्रमाण के आधार पर सत्य सिद्ध हो । वे लोग, जो 
राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अन्तिम सत्य की ज्ञान-प्राप्ति का दावा 
करते हैं, समाज के लिये निस्संदेह अत्यन्त खतरनाक होते हैं। यह ठीक है कि 
तत्कालीन फ्रांस में शिक्षा का प्रसार सीमित होने के कारण इन दार्शनिक 
विचारों से उच्च रौर मध्यम वर्गों के लोग अधिक प्रभावित हुए, किन्तु विचार 
एक बार उन्मुक्त होकर निर्धारित परिधि के भीतर वद्ध नहीं रह सकते थे । 
प्रचलित घामिक और राजनीतिक व्यवस्था की झालोचना तथा नवीन युग के 
आगमन का अस्पष्ट किन्तु मधुर झ्राशा-सम्वन्धी विचारों का समस्त वर्गो में 
व्यापक प्रसार पूर्ण स्वाभाविक था | 


फ्रांस के कुछ प्रमुख लेखक 


-मोतिस्क्य्‌ ( \07६०१५।९०, १६८९-१७५५ fo )--कानून और 
राजनीतिक विषयों पर प्रभावोत्पादक और मौलिक विचार प्रस्तुत करनेवाले - 
लेखकों में मोतेस्क्यू का स्थान बहुत ऊँचा है। वह १६८९ ई० में बोर्दो के 
समीप एक उच्च कुळ में पैदा हुआ था। जीवन के साधारण कष्ट और 
{चन्ताओं से वह बिल्कुरू मुक्त रहा। १७१६ ई० में वह बोदों की पार्लिमेंट 
का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। उसने काफी भ्रमण भी किया । इंगलैंड से 
लौटकर अपना अनुभव बताते हुए उसने लिखा कि 'सीमित राजतंत्र 
होने के कारण बहु संसार का सबसे स्वतंत्र देश है ।' विचार और दृष्टि- 
कोण में मोतेस्क्यू क्रान्तिकारी नहीं था । उसने चर्च और राज्य की 
निरंकुशता के दोषों की आलोचना संयत ढंग पर की । उसके 'परशियन 
पत्रों ( Persian Letters ) में--जो गुप्त नाम से १७२१ ई० में 
प्रकाशित हुए थ- तत्कालीन फ्रांस की सामाजिक, राजनीतिक, घामिक 


' और साहित्यिक दुर्बेलताओ पर व्यंग है । इनमें यूरोप में भ्रमण करनेवाले . 


दो काल्पनिक ईरानी यात्रियों कें पर्ववेक्षण का बिवरण है। १७४८ ko में 
उसकी सुप्रसिद्ध षुस्तक 'कातूतों का तत्त्व ( The Spirit of the 


“Laws ) प्रकाशत हुई । इसकी लोकप्रियता का. अनुमान हमः इसी से 
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wat सकते हैं कि अठारह माह में इसके बाईस संस्करण निकले इस. ग्रन्थ | se 


में“ शासन-प्रणाली के सिद्धान्तं तथा कानून और संविधान के विकासको 
विइलेपण है । मोतिस्क्यू के निष्कर्ष ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन 
पर अवलंबित हैं । विचार और विषय-निंङ्पण की पद्धति, दोनों की दुष्ट से 
यह ग्रन्थ राज्य-शास्त्र के प्रति एक अमूल्य देन हैत मौलिकता) ' सुस्पण्टता 
और व्यापकता से संपुष्ट इस ग्रन्थ की गणना अठारहवीं शताब्दी के 
महान्‌ ग्रन्थों में की गयी है। 2 रट 

राज्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में मोतेस्त्रू शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 
का समर्थक था। saat कथन था कि सरकारी अत्याचार को रोकने के 
लिये कार्यपालिका, विधान-सभा और न्यायपालिका के कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ 
होने चाहिये, क्योंकि शक्ति का केन्द्रीकरण अत्याचार का द्वार उन्मुक्त 
करता है ag इंगलेंड की शासन-प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित हुआ था । 
उसके मत में वहाँ की स्वतंत्रता सरकार के विभिन्न अंगों को निश्चित 
कार्य -परिधि सें रखने से ही संभव हुई थी। परंतु स्मरण रहे. कि मोतिस्क्यू . 
का ब्रिटिश विधान-सम्बन्धी sit दोपपूर्ण था, क्योंकि वहाँ की कैविनेट- 
प्रणाली शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल थी। परन्तु इस ' 
दोषपूर्ण पर्यवेक्षण से मोतेस्क्यू के मूळ विचारों का सैद्धान्तिक आधार निर्वळ 
नहीं होता । स्वतंत्रता की रक्षा के लिये शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त की 
आवश्यकता निविवाद है । मानव-इतिहास के अध्ययन के आधार पर उसने 
. यह भी बताया कि समी राष्ट्रों के लिये किसी एक प्रकार की आदश 
` जञासत-प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती | उसके मतानुसार प्राकृतिक स्थिति 
और. मानसिक विशेषताओं के आधार पर ही किसी देश की राजनीतिक 
' व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सकती है। मोतेस्त्रयू का शक्ति-विभाजन 
का सिद्धान्त १७८७ fo में अमेरिका के संविधान में अपनाया गया । 
१७९१ ई० में फ्रांस के क्रान्तिकारियाँ ने भी इस सिद्धान्त के अनुसार एक 
सांविधानिक योजता तैयार की । । 

बोल्तेर ( १६९४-१७७८ ई० )--छोकप्रियता और, प्रभाव की afte से 
-अठारहवीं शताब्दी के लेखकों में वोल्तेर का स्यान शीपंस्थ है । वह इस 
शताब्दी कै वुद्धिवाद का प्रतिनिधि था जिसके प्रचार मे उसका प्रमुख 
हाथ रहा । उसका जन्म १६९४ ई० में हुआ था और वह अपने माँ-वाप की 
पांचवीं सन्तति था । सात वपं की अल्पावस्था में ही उसकी माता की मृत्यु 
हो गयी । उसकी शिक्षा जेसूइटों द्वारा संचालित एक कालेज में हुई । अपने 


४ 
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पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने. साहित्यिक जीवन को वरण किया। 
१७१७ ई० में रीजेन्ट ओलेआँ पर आपत्तिजनक लेख लिखने के संदेह में 
उसे बस्तीय के कारागार में कुछ समय तक रहना पड़ा । १७२६ ई० में एक 
उच्चवर्गीय व्यविठ को द्वन्द्व की चुनौती देने के कारण उसको फिर 
. बस्तीय में जाना पड़ा, परन्तु उसकी प्रार्थना पर इंगलैंड में उसका निष्कासन 
कर दिया गया। तीन वर्ष ( १७२६-२९ ६० ) के वाद जब वह लौटा 
तो उसने अपने पत्रों में लिखा कि इंगलेंड ही ऐसा देश हैं जहाँ स्वतन्त्र 
भाषण, लेख और घामिक स्वतंत्रता के अधिकार सबको प्राप्त हैं, जहाँ 
राज्य मनमाना कर नहीं लगाता, और जहाँ लोग राजा की शक्ति नियन्त्रित 
करने में सफल हुए हं । 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य में वोल्तेर यूरोप के सर्वाधिक सम्मानित 
व्यक्तियों में था। दो वर्ष ( १७५१-५३ ) तक वह प्रशा में फ्रेडरिक 
द्वितीय के शिक्षक के रूप में रहा, परन्तु व्यवहार-कुशळता की कमी और अन्य 
कारणों से उसे प्रशा छोड़ना पड़ा |. उसके प्रशंसकों में रूस की जारिना 
कैयेरीन द्वितीय और आस्ट्रिया के जोसेफ द्वितीय के नाम प्रसिद्ध हँ | उसने 
अपनी शैली और अत्यन्त व्यापक साहित्य-सेवा से अपने जीवन-काल में हो 
यूरोप के सभी देशों गें अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी । उसकी स्पष्ट, 
सुबोध और व्यंग्यात्मक शैली का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। वास्तव में 
उसके व्यापक प्रभाव और लोकप्रियता में उसकी शैली का विशेष हाथ है। 
नाटक, काव्य, ददन, इतिहास योर उपन्यास पर वोल्तेर के लिखे हुए - 
wal की संख्या लगमग एक सौ है, परन्तु उसकी अधिकांश रचनाओं 
में मौलिकता और गांभीयं का अमाव है। वास्तव में लेखक के -रूप में - 
उसका कार्य मुख्यतः आलोचनात्मक था, अतः उसके ग्रन्थों में रचनात्मक 
योजनाओं का अमाव दिखायी देता है । उदाहरणार्थ, वह ब्रिटिश स्वतंत्रता 
का प्रशंसक था, परन्तु फ्रांस में उसे कसे स्थापित किया जाय यह बतलाने में 
वह असमर्थ रहा | ऐतिहासिक अध्ययन के प्रति उसकी देन निस्संदेह अमूल्य 
है। सांस्कृतिक तथा सामाजिक वास्तविकताओं पर जोर देकर उससे 
इतिहास का क्षेत्र काफी व्यापक वनाया। उसका 'लुई चतुर्दश का मुग' 
नामक ग्रन्थ दोपपूणं होने पर भी इस व्यापक ऐतिहासिक दृष्टिकोण का एक 
अच्छा नमूना है | न 
वोल्तेर विचार, भाषण, लेख और कार्य की स्वतंत्रता का समर्थक 
था। वह स्वतंत्रता को सब रोगों की एकमात्र दवा और उन्नति का प्रधान 
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साधन समझता था । इस आधार पर, छोकतंत्रवादी न होने पर भी, 
. उतने फस की राजनीतिक व्यवस्था के भ्रष्टाचार और दुबंलताओं की 
आलोचना की । ag दास-वृत्ति और सामन्तीय अधिकारों का कट्टर विरोधी 
था। परन्तु जो संस्था उसके प्रहारों का प्रधान लक्ष्य वनी वह था चर्च | 
बोल्तेर चर्च को रूढ़िवादिता, मध्यकालीनता और असहिष्णुता का प्रतीक 
तथा प्रगति का शत्रु समझता था। उसके मत में अंघ-विश्वासों पर स्थित 
यह संस्था मानव-विचारों को दासता की LAT में बद्ध करने के लिए थी । 
चर्च के सम्बन्ध में 'केलंकित को कुचल दो' ( 5९15९2 Vinfame ) 
इन शब्दों का प्रयोग वोल्तेर की शत्रुवत्‌ भावना का पूर्णं द्योतक है | यद्यपि 
चर्च ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उससे संघर्ष लिया, परन्तु अठारहवीं 
शताब्दी में वह उसे नष्ट करने में अक्षम रहा। वोल्तेर के चर्च सम्बन्धी 
विचारों का रूप बहुत कुछ क्रान्तिकारी था। यद्यपि वह नास्तिक नहीं 
` था, किन्तु व्यवहार में उसका ईश्वरवाद ईसाई घर्म के प्रमुख सिद्धान्तों के 
नप्ट करने का प्रयास वन गया । 
वोल्तेर को अपने देश के अत्याचार और असमानताओं का शिकार 
होना. पड़ा था, अतः अत्याचार, अन्याय, असहिष्णुता और अन्व-विषवास 
का उसके प्रहारों का लक्ष्ये होना काफी स्वाभाविक था। पुरातन व्यवस्था के 
दमन-चक्र से उत्पीड़ित फ्रेंच जनता के हितों के समर्थन में वह सतत प्रयत्न- 
ग्रील रहा । वह अपने आश्रितों के प्रति उदार था। परन्तु वह मिथ्याभिमानी 
.था और उसे शत्रु पर प्रहार तथा घनःप्राप्ति के साघनों के औचित्य में 
किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। यद्यपि राजनीतिक और सामाजिक 
विषयों में उसके विचारों में अस्पप्टता थी, किन्तु उसकी आलोचना ने 
प्राधिकार पर स्थित संस्थाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना को 
दुर्बल बनाने में बड़ा काम क्रिया | न 
जां ज्ञाक रूसो ( १७१२-७८ ई० ) _-राजनीति, शिक्षा और साहित्य 
के क्षेत्र में रूसो का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वह जिनेवा के एक घड़ीसाज 
का लड़का था। वस्तुतः वह सब कुछ था जो उसे नहीं होना चाहिए 
था । उसमें दायित्व, संतुलन, संयम और अनुशासन का नितान्त अभाव AT | 
उसका अनियन्त्रित जीवन अव्यवस्थित मानसिक दशा के स्तर पर आ गा 
था। विश्वक्रोशकार दाछाँबैर ने कहा--जाँ जाक एक जंगली जानवर है 
जिसे कठघरे के छड़ों के ही वीच देखना चाहिये । परन्तु आवारा eat 
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फ्रांस को क्रान्ति का पैबम्बर बना। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सामाजिक अनु- 
बन्ध? ( Social Contract, १७६१ ई०) क्रान्ति“की बाइबिल हो गयी । 
उसमें प्रतिपादित जनैतन्त्रवादी सिद्धान्त फ्रांस के ही लिये नहीं, अपितु संसार 
के लिए महत्त्व का है। टु ; 

रूसो का भावुक स्वमाव तत्कालीन बौद्धिक. और विज्ञानपरक दृष्टि- 
कोण से. सवंया भिन्न था। उसने बुद्धि के स्थान पर मानर्व-माव को और 
विज्ञान के अध्ययन के स्थान पर प्रकृति के सौन्दयं-प्रेम को श्रेष्ठता प्रदान 
की । उसने कहा कि अति प्राचीन काल में जब समाज और राज्य, का 
निर्माण नहीं हुआ था, मनृष्प पूर्णतः स्वतन्त्र था, परन्तु सभ्यता के जन्म से 
उसुकी प्राकृतिक स्वतन्त्रता और समानता का अन्त हो गया.। रूसो के मत 
में समाज की असमानता व्यक्तिगत सम्पत्ति की स्थापना के कारण हुई, 
जिसने अत्यल्पसंख्यक महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों के हित में मानव-जाति को 
कष्ट और दासता की बडी में बाँध दिया। उसका कथन था कि विज्ञान 
और कला से मनुष्य को. अवनति हुई है न कि waft रूसो के प्रकृति- 
सम्बन्धी इस दृष्टिकोण से 'एमील' ( Emile, १७६२ ई०.), जो शिक्षण- 
पद्धति पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक है, अत्यधिक प्रभावित हुई है। उसने 
बताया कि बालकों की शिक्षा उनकी इच्छा और प्रवृत्ति को ध्यान में 
रखकर दी जानी चाहिये। उन्हें ऐसी व्यावहारिक और उपयोगी बातें 
सीखनी चाहिए जो जीवन में उनके काम आ सके, न कि उनके ऊपर BA 
विषय लादे जाये जिन्हें मुलवाने के सिवाय उनको कोई चारा न रह जाय। 


रूसो ने कहा कि यद्यपि प्राकृतिक स्थिति की पुनः स्थापना नहीं हो 
सकती, किन्तु लोकेच्छा ( General Will ) पर अवलम्बित आदशं राज्य 
में एक नयी नैतिक और वास्तविक स्वतन्त्रता संभव है । उसने इस आदं 
छै, राज्य की कल्पना अनुवन्ध के आधार पर की जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
ग्रपनी सारी शक्ति और अधिकारो को एक समूह को सुपुदं करता है और 
जिसमें वह सबके साथ संयुक्त होकर भी अपनी ही व्यक्तिगत आज्ञा 
का पालन करता. है और पूववत्‌ स्वतंत्र रहता है। रूसो के आदर्श राज्य 
की अपनी इच्छा) शवितं और व्यक्तित्व है, जिनमें व्यक्ति की इच्छा और 
उद्देश्य सन्निविष्ट रहते ` हैँ । ` यदि कोई व्यक्ति राज्य की सामान्य इच्छा 
के विरुद्ध आचरण करता है तो वह रूसो के शब्दों में स्वतन्त्र होने के लिए 
बाध्य किया जा सकता है। रूसो का यह लोकेच्छा का सिद्धान्त, 
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जिसकें अनुसार राज्य की शक्ति जनता में निहित होती है, जनतन्त्र का 
मूलाधार है। राज्य के शासक अपने अधिकारों के लिए ईइवर के. प्रति 
नहीं, बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनके कार्यो से असन्तुष्ट 
होकर जत्तता उन्हें अपदस्थ कर सकती है । कानून किसी विशिष्ट व्यक्ति 
की इच्छा को नहीं, बल्कि जनसत्ता की मूर्त अभिव्यक्ति है। रूसो का आदशं 
राज्य लोकेच्छा पर आश्रित प्रत्यक्ष जनवाद'है जिसमें जनता की स्त्रीकृति से 
नियमों का निर्माण होता है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए 
कि उसने राज्य को एक ऐसी आदशं संस्था का रूप दिया जिसकी इच्छा के 
अघीन व्यक्ति इन सीमा तक रख दिया गया है कि राज्य से पृथक्‌ उसका कोई 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता। अर्थात्‌ राज्य साध्य और व्यक्ति साधन 
हो गया। 
रूसो के क्चारों का प्रभाव तत्कालीन समाज पर aga अधिक पड़ा। 
अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रकृति-प्रेम उच्चवर्ग के लिए एक फंशन- 
सा हो गया। वर्साई के राज-दरबारी भी इसके प्रदशन में बड़ी दिलचस्पी, 
लेने लगे । यहाँ तक की फ्रांस की रानी आंत्वानेत ने अपने लिए वर्साई के 
पाकं में एक छौटा-सा फार्म बनवाया, जहाँ वह एक साधारण किसान की स्त्री 
की तरह अपने हाथ से मक्खन बनाने में आनन्द लेती थी । फ्रांस के क्रान्ति- 
कारियों पर तो उसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। उसके जनसत्ता सम्बन्धी विचार 
पुरातन व्यवस्था का अन्त करने के लिए अधिक उपयक्त थे। उसको पुस्तक 
सामाजिक अनवन्ध' का प्रथम वाक्य--“मनृष्य स्वतन्त्र पदा हुआ है, परन्तु 
ada श्रृंखलाओ से वद्ध है'--समाज के विकृत तथा आदश रूप पर पर्याप्त 
प्रकाश डालता है । रूसो का केवल यह एक वाक्य क्रान्ति के लिये आवाहन 
था। इसका वात्पयं यह है कि स्वतन्त्र समाज की स्थापना के लिए दासता की 
बेड़ियों को तोड़ना आवश्यक है । रूसो का यह क्रान्तिकारी सन्देश अधिकार- 
विहीन और सन्तप्त जन-साधारण के लिए अत्यन्त आकर्षक सिद्ध हुआ। 
विचारों के अतिरिक्तः इस पुस्तक की शैली ने भी प्रभाव-वृद्धि में बडा योग 
दिया | परन्तु जहाँ इससे क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को शक्ति प्राप्त हुई, वहीं 
इसमें प्रतिपादित राज्य के असीमित शक्ति-सम्बन्धी विचारों को कार्यान्वित कर 
-ऋन्तिकारी नेताओं ने अपनी निरंकुशता का भी समर्थन किया । वस्तुतः रूसो 
ने मानंव:समाज को शताब्दियों की दासता से मुक्त होने का मागं दिखाया। 
अठारहवी शताब्दी के राजनीतिक सुधार के कार्यों में वोल्तेर ओर रूसो के | 
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स्थान कुछ अंधों में वैसे ही हैं जैसे धर्म-सुघार के कार्यों में इरैसमस और 
लूथर के । सामाजिक बुराइयों के प्रति वोल्तेर निस्सन्देह सचेत था, किन्तु 


उसके पास नव-निर्माण की योजनाओं का अभाव था। इसके विपरीत रूसो 
सोचता था कि वह एक आदर्श समाज के निर्माण का नुस्खा पेश कर रहा है। 


बौद्धिक आंदोलन का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव--यों तो यूरोप के प्रायः 
सभी देशों, में बौद्धिक कान्ति हुई, परन्तु फ्रांस इससे विशेष रूप से प्रभावित 
हुआ तत्कालीन समाज की दार्शनिक श्रालोचना में अठारहवीं शताब्दी के 
फ्रांस ने यूंरोप का नेतृत्व किया । मोतेस्कयू, वोत्तेर, दीदरो और रूसो आदि 
प्रभावशाली लेखकों ने फ्रांस को हीं नहीं, अपितु यूरोप को भी प्रभावित 
किया । उन्होंने अधिकार पर स्थित राजनीतिक, सामाजिक, आथिक और 
धार्मिक संस्थाओं की आलोचना कर, उनके सम्बन्ध में जो आदर और सम्मान 
की भावना थी, उस पर गहरा आघात किया । इस आलोचना: के प्रहार का 
प्रधान लक्ष्य प्राधिकार पर पूर्णतः अवलम्बित चर्च वना। नूतन विचारों और 
आऊोचनाओं ने पुरातन अवस्था के आधारभूत सिद्धान्तों को निर्वेछ बनाने में 
ऐसा ही काम किया जैसे अम्ल किसी घातु को गला देता है। एक लेखक ने 
यहाँ तक कहा है--'इसके पूर्व के छोगों ने क्रांति को अपने हाथ का कायं 
बनाया, वह उनके मस्तिष्क में सम्पन्न हो चुकी-थी ।। ” 

फ्रांसीसी लेखको का प्रभाव क्रांन्तिकाल और १९ वीं शताब्दी में स्पष्ट 
दिखायी देता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित स्व('ग्रता और जन-सता सम्बन्धी - 
विचारों ने क्रान्तिकारियों के हाथ में पुरातन व्यवस्था के अन्त करने के लिए . 
एक अत्यन्त शक्तिशाली अस्त्र का काम किया । क्रान्ति के प्राथमिक चरण में. 
मांतेस्व्रयू के शक्ति-विभाजन का सिद्धान्त स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कार्या- . 


न्वित क्या गया । इसी समय कान्तिकारियों ने घामिक क्षेत्र में जो gare 


किये, उन पर दार्घनिकों के विचारों की स्पष्ट छाप परिलक्षितं होती हैं । | 
लेखकों ने जिस प्रगति के धमं की, जिसे मानवतावाद कह सकते हैं, नींव . 
डाळी वह १९वीं शताब्दी के लोकतंत्र से पूर्णत: जुट गयां । . 
mia की क्रान्ति इसलिये नहीं हुई कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था 
अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक विकृत थी। सच तो यह है किं 
फ्रांस कई दृप्टियो से बहुतों से अच्छा था। उद्बुद्ध निरंकुश शासकों के. 
प्रयत्नो के बावजूद भी मध्य और पूर्वी यूरोप में दास-वृत्ति का अन्त नहीं 
हुआ था। कई यूरोपीय देशों में .अधिकारहीन किसान जमींदारों की 
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अनुमति बिना जमीन येच नहीं सकते थे । राजस्व का भो अधिक भार 
उन्हीं “को वहन करना पड़ता था । उच्च वर्ग के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित 
थे । इन बातों में फ्रांस निस्सन्देह उनसे अच्छी दशा में था, परन्तु तिस पर 
भी वह क्रान्ति का शिकार बना । कारण यह था कि वहाँ की वौद्धिक क्रान्ति 
अन्य देशों की अपेक्षा अत्यधिक प्रबल थी और वहाँ के लोग इतने अधिक 
जाग्रत थे कि सुधारों की माँग रख सकते थे। क्रान्ति के लिये कष्टों की 
तीब्रता ही पर्याप्त नहीं होती, उस तीव्रता का पर्याप्त ज्ञान भी अत्यावश्यक 
है। वस्तुतः फ्रांस के दार्शनिकों ने वहाँ की जनता में चेतना लाकर क्रान्ति 
का मागं प्रशस्त कर दिया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५४०४ bok ह? 1४७४७ ३४७ 


isi (५०७ 
( ०६-६2३ ) (Ath?) Ik १४० ७७. wigs) ) | (६४-४००३ ) 
४४2 Bib 12212012 $७ Pee ७७६ 3% 


> 


४५-००७३४ ‘bh health] 2101४ 1५२ bb? ) i ee 
i aa i | ( ४४०४ bk | 32 


pte= | | ( bee) ५ he] हि 
के ॥ 129४३ 188£125200 नपुग? hej) HD ke 1078 हह 3 
| __ ०838-92%3 ) 


baer bk Zi pee 
४३४४-०४ 102222 1५ bls 


ya Collection. 


be) 
a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyal 


४१३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ०६-७३३३ ) । ३८५३-2००३ ) 
2022 bhekkjh Usb 1५ 1२ 
हा यु 
PIER hk ८219 RIED ४४७५ kbjh | 
Bibb} छ 2128 ५२२०. bh (४) 5४ ( 2४-3४४३ 
Hes Bp iis 2२ De (8) = lp?) he} 
( ४०-५४४४ ) tbs he] |B r= It] | 
| Shee ae 
ae (३०-०१%३ 
DISH bile kt 
(३%-७३%३ 
211६ ४ 1४५15 kbjh .( opps ) ID 102 } 
“क ( Inne २४९ DLE ) kh= hms pea De a) cane 
FOSS 
nee ue गि ale 
| 
{go De a ।-(891-9998) । (9३०३-६००३ ) 
) | (mune) (pope) । BUSD Lhe kbjb 
= bral hypedy 


linge Be 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१४ 


(६४-७७४ ) (2३-०७०३) (o$—h3a ) | (०७-०2०8) 


Jet 1५ ७१५ ' PIB bbls kkjb DIB bhi kkjb २102 JED 1५ 11222]112 
oo bh= Bath ३७ kp at "यु ह - 
(०2-0408) (h3-hand ) 
Je We Rie 2186७ bbls kkjb 
1६७ Wyk = hej (1७ HR) 
| ee 
(०4-३३१३) (3$—hoas) (४४४३४ ४2५) 
2110 121 kkjb Zh bhekkb 2102] ५३० 
Sob hal ४.७४ ५९१० | (ieee) [२ ०98-9538) 
। | 102॥200 २०६] = Shake beh ‘sid 1५ bho 
; | kis] Bale (h3as—tad3) 
= (Bek 2b) 1७1७ I Bl 
| 5 * 102७ 102] = 1292. 3% 
(hoas—7h33) | | | | 
21७1 LED kkjb | | । 
1७४) (९) =hhk sable] Indy (०) = pees 
(20200 57 est RR | (43-3 ८२३ ) ( £०--०३०$ ) 4 
21148 bbls ८० | ied 1५ LED 1512 Je ld 
( 2५-०६ ) 2022 5४29 = Wk hbk 020५] = ००० (3 ) teint ra: ved 
(i) | Br | ज 


i, sn oP 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya, Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१५ 


( ne-3023 ) 


॥ |: 
| bg Hhk 22ollspaile cm 
15 id [By ( tere-rvea ) ( ४४७४ ink ) 
‘te IS » 
(५८ ५८४ १०) / /5 £ ( }A-0A0 ) 
\ bes of / क | 
Sox ay /( ३७-६३०} ) | ( २३०; ) (०१-०५०; ) 200 LIBS 
See to HIDE} Lek BIBR 2210 klipe] 2210 | 
३५ | | 1:18 
...( ऐडे-३2०३ ) ०० 1७ biloba 5 (2380) bh) (०५-०£१३ ) | 
kbeayh 48112 Bbelg kh bh 
| । | Nr 
il I AE 11 CBRNE: SAY 1. । न 
( ४८०४-८2०४४ ) ( at-hen ) ( pea ड) ( २2-३53३ ) 
(22४ ) ४७४ 2210 = ४७४ 121289२ 40%॥|छ bkb ।>1४८४ २३11: 
| | | | 
a | अमन | 


( ३9-१०% ४ ) ७0४ ४2७ 


(५४-६३ ४३ ) een 
192-1222 ५12812 19 Be 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१६ 


ppb kha) sje ( 0273-6808) 
1 


प्रभु Baye] jE (03708 ) 
| : & 
( 2५०३ Ek ) ( ४2-०४७३ ) 
91:98] 1 (bir) Ba 
| 
( op—t303 ) ४७४ ४००२४] *>] 8३ 
- । , 
[ (६३-३०७३:) JD Jk ॥2४-४% रथ J 
(£808-2293 ) mph syed 
, | i 
(27-04%} ) ४७७४] jes ( ५४०१ 120 ) 
| 


| 
( ०१-०१३३ ) ४७०४४) Fle 
| 


( ४३-००४४ ) 2098910)] Luts 
18४2-1५) $2910212212 1५ 11४४ २१९९ 1१२३ 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MMR, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका 

a आध्यात्मिक, अभ्यास | ७३ - 
अजेय आमेंडा ११२, १३५ | आयरलैंड ` १३६.” 
अजोर २५. | आरास . १११ 
अधिकार बिल २४० | आक की जोन १४५ 
अधिकार-पत्र २३३ | आर्त्वा १०३, १७०, १८६ 
अन्तिम निर्णय १७ | आमिनियस १ २४९ 
अन्तिम भोज १७ | आलेत २२४ - 
अमेरिका ३६०-७०, ३१६ | आल्कावाला ९४, १०७, १९३ 
अमरिगो २७ | आविन्यों ko 
अरस्तू १०, ११ | आविष्कार २१-२२ 
अरागान ४३, ९५ | आ्द्रिया ` ३२५-५० 
अलबर्ट ( बवेरिया ) १३१ | आस्ट्रिया की एन १५४, १६४, २१३ 
अलबर्दी: १३ | आस्नेब्रुक १८६ 
अलबूककं १९२ इ , 
अळरीका . २४६ | इंगलिश-मस्कोवी कम्पनी २६० 
अलेक्जाण्डर ( पोप). ३९, ४९ | इंगलैंड ४७-४९, १३२-३८, २२१- 
अलेक्जाण्डर BAA १११ ४१, ३५८-७० 
अलेक्सिस २६२ | इंग्रिया १८१, २४६, २६० 
अल्वा १०७ | Rese १५८, १६७ 
अल्सेस १६२, १८६ | इंस्टीटधूट्‌स , ६५, ११८ 
अशान्ति परिषद्‌ १०८ | इगनेशस लायोला ऽर्‌ 
अस्ट्राखान २५९ | इग्मंट १०६ 
आ इजाबेला १९, २५, ४३; ७५, ८० 
आँज्‌ ( डधूक ) २१५ | इटली २९५९२7 
आगस्टस (द्वितीय ) - २४५, २४६ | इन्कवीजिशन ¥¥ 
आगस्टेस ( तृतीय ) ३४३ | इर॑समस १८, ५२ 
आग्सबगे ५८, १३०, १७२, २०९ | इवान ( चतुर्थ ) २५९ 
आजोफ २५७,२६७,२६९,२७४,२९८ | इवान (महान्‌ ) २५३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


Digitized by Arya 5 iF ti Rae deG tri 
४१८ igitized by ० आधानिक यू रपि का इतिहास eGangotri 


इस्कुरियल ३७५ ए 
इस्टोनिया १८१, २४६, २६० | एडम स्मिथ ४०२ 
ई ऐण्ड्रियस वेसालियस २४ 
ईदी १४५ | ऐत्यनी १२०, १२१ 
ईष्वरवाद ४०० ओह ओ 
at (sam) . ३७२ 
= | ओछिवः २४२, ३०३ 
उत्तमाशा अन्तरीप २६ | ओल्डनवानेवल्ट ११४, २४८ 
उत्तराधिकाः-स्वीक्कति-पत्र ३३० | ओहायो ३५८, ३६३ 
उद्वृद्ध निरंकुशता ३२०-२४ es 
ey ot करीलिया २४६, २६८ 
उछरिक फान हटन १२८ | जाय ८ 
क कांस्टेंटाइन (एकादश) १४० 
ऊदेनादे १ २२० | कांस्टेंस ७१ 
ऊरी ६४ | काजान २५९ 
ए | कातो काँत्रेजी ९६, ९७ 
एकरूपता! का नियम ६३ | कानिक्सवर्ग ३०५, 
एक्स ला-झापेल २०७, ३२४ | BIS . ६४ 
एडवर्ड (षष्ठ) ६२, ७७, १३२ | कामनवेल्थ २३४ 
एडिक्ट आफ रेस्टीटयूशन १७९ | कार्लोवित्स २५७, ३२८ 
एन (इङ्ग०) ३५९ कालो ३८१ 
एन (रूस) २७३ | काल्कस्ट्राइन ३०४ 
एरफटं ५४७ | Ale TT १८२ 
एरिक १३९ | किसानों का विदोह ५६ 
एलिजवेथ (इंग०) ६३, ९९ १३२, | कुचुक-कनर्जी २८४ 
१३५ | कुनसंडाफ . ३४६ 
एलिजबेध (Fa) १५४ | कुस्तुनतुनिया १०, ३१. १४०, २८५ 
एलिजबेधः (रुस) . २७४, ३३६ : ` २८६ 
एलिज्ञवथ क्रिस्टिना ३१२ | कूटनीतिक क्रान्ति ३३६-४३ 
एलिनोर २१६ | क्रलूंड va 


` 'एसियटो २२२ । केने ४०६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका ४१९ 
कैथलिक घर्मे-सुघार ७०, ९६ ग 
कंथलिक लीग (जमनी) १७३ | गस्टवस एडाल्फस १८०, २४१, ३०१ 


कंथेरीन {इंग०) ६२, ८८, १३४ | गस्टवस वासा ६१, १३९ ` 
केथेरीन (प्रथय) २७२ | गस्टवस (तृतीय ) ३२३ 
aera (द्वितीय) २७८-९९ | गाथिक शैली ९, १९ 
कैथेरीन द मेडिची ११९, १२२ | गीजो ४९ 
केबिनेट ३५८-६१ गीपूसकोआ २१६ 
ay ८६ गलाबों का युद्ध ४७ 
कैल्विन ५९, ६६, ६८, ११८, | गूटेनबगं “२१ 
कैस्टील ४३, ८२, १९२ | गेण्ट का सन्धिकरण ११० 
कोंदे (राजकुमार लुई) १२०, १२१ | गेज ३६८ 
१२३, १३१ | गेछेन २३ 
कोँदे (सेनापति) १६७, १८६, २०५ गैलीलिओ २२ 
कोमित्ज ३३८ गलीशिया २९२, २९४ 
कोपरनिकस २३७८ जा RS 
कोरने १९८ | गोच्डन दुल Lore 
कोलम्बस २६, ३१, ४३ | MT १६१ 
कोलीन्यी १२०, १२३, १२४ | शगेविक १०६ 
कोलोन ४०, १८३, २१० | च 
कोल्बैर १७०, २०० | Wea TAH (इंग०) २३२ 
कोसियस्को २९४ । चाल्सं द्वितीय (इंग०) २३६, ३५९ 
क्राको २९२, २९४ | चाल्सं तृतीय (नेपुल्स) ३२१ 
AAS २३४ चाल्सँ अष्टम (फ्रांस) ४६ 
किर्चियः ` ( चतुर्थं ) १७७ | चाल्सँ नवम (फ्रांस) १२२ 
किस्टिना २४१ | चाल्सं पंचम (सम्राट्‌) ४१, ८०-९२, 
क्रिस्पी ` 2 7८ १२७, १४२ 
क्र, भया २८२, २८३, २९४ | चाल्सं द्वितीय (स्पेन) १९० 
क्लीव्ज-जूलिक १५२, २९८ | Wet नवम (स्वी०) १३९ 
क्त्रीबेक ३५३ | चाल्स दशम (स्वी?) २४१, ३०२ 
TAT ५५, १३८ | चात्सं ¬कादश (स्वी०) २४२ 
क्रोशिया ३२६ | चाल्से द्वादश (स्वी०) २४४, २६८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' तिसरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२० आधुनिक यूरोप का इतिहास 

चाल्से लेविस १८७ । जेसी २८५ 
चासर १९ | जोना ४२, ४४, ४५, ८१ 
ज जोसेफ प्रथम २२१ 
जमंन-साम्राज्य ४०-४२, १२७-१३२ | जोसेफ द्वितीय २८४, ३५०-५७ 
जहाजरानी का कानून २५३ | जोसेफ फर्डिनेंड २१६ 
जान कंबाट _ २६ | ज्विग्ली ५८, ६३ 

जान तृतीय (स्वी०) १२९ ट 
जान द विट २०८, २५२, २५३ | Sal १३९-४३, २५४-५७, 
जान AAT ६९, १३६ २८३-८७ 
जान र्‌यूक्लिन १८, ६० | टामस मूर १९, १३८ 
जान सोव्येस्की २०९, २५६, २८७ | टालेमी २३ 
३२८ | टिली १७६ 
जान हस ५१, | टीशियन १७, ११५ 
जाजे प्रथम. (इंग०) ३६१ | टेटजरू uy 
जाजे द्वितीय (इंध०) ३३७ | टेशेन ३५५ 
जाज तृतीय (इंग०) ३६०; ३७० | ट्रांसब्स्टेसियेशन ६४ 
जाजे ग्रेनविल ३६७ ट्रांसिळवेनिया ३२६, ३२८ 
ait विलियम १८३ । ट्राइएके ३१९ 
जाडनो ब्रूनो २३ | द्रायर ४०, १२९, १८३ 
जानं sth ३४६ | ट्यूनिस ICR 
जिनेंग - ६८ | दट ७१, ७८ 

“जिप्स २९२ ड 
जिसदों १९९ | saa १६९ 
जीमेनीज ७५ | डनवर २३५ 
जूरिक- ६३ | डान कारलोस 7 ERR 
जूलियस (पोप) डान क्वीक्जाट १९, १९६ 
जम्स प्रथम (इंग०) १३६,१७६,२३१ | डान जॉन: १०१, १४१ 
जेम्स द्वितीय (इंग० १०, २३८ | डान्जिग * २९४ 
जेसूइट संघ डाडेनेल्ज २८५ 
जंसेनवादी २२६ | fester १७५ 
१४२ | डिवाइन कामेडी १ 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj TARR nena and eGangotri 


५८, ५३० | पास्कल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a4 ४२१ 
डीआस ६२ 
agen me नगरों का उत्थान ६-९ 
x नईलिगेन प्र 
डोनावर्थ १७३ retort १ 
२०७; २३७ | "ताद ९८, १२३, १२४. १२६ 
के ave | चात १४६-४८,१५६; २०९ 
दे १७० नमइमेगेन २०८ 
२० | गमूर १०३, २१२ 
SIXT 
= नारिज ७७ 
1 २९४ 
awe oh १३८ नार्वा २४४, २६८ 
ite ३७, १२८ | निषिद्ध ग्रन्थों की सूची ७४ 
स 2 निष्कासन बिल २३७ 
तानूत्वी ३२१ । नीम १५० 
तीस वर्षीय युद्ध १६२-६३, १७१-९० | नीपर २९२ 
git ३७८ | नीस ८८, २१२ 
तूने २०७ | नेकर ३७९ 
तूल ५८, १६० | नेदरलैंड्स ८४, १०६-१६, ३२८ 
त्यूरेन १८४, २०५, २०८, ३०० ३५३ 
थ नेपुल्स ४० 
थाने २९४ | नेवर १५० 
थियोडोर २६३ | नेसवी २ कै 
0 नोवगोराड २५८, २६२ 
Se १ रू ल | न्यूस्टाड २४६, ९७० 
दालाँवैर 
दीदरो २७९, ३९९ 
दोनातेलो १२, १५ | पवित्र यूकारिस्ट ३ ५५ 
घ पामिये २२४ 
२ १३८ 
चर्म-यढ़ - २५६ | पारकर 
घामिक आन्दोलन YR पारिवारिक संघ ३४५, ३७५ 
'घामिक न्यायालग्र | ७४, ११८ | पाछियामेंट ५९, ASS 
खामिक रक्षण १९९ 


Digitized by ओवि यूरोप की Steere eGangotri 


४२२ 
पिट बडा ३५३ | प्राग HOLD oe 
पिम २३४ | frat २६ 
पिरेनीज १७० | प्रिस १४ 
पीटर महान्‌ २४५, २४६, २६३-७२ | प्रेस्बिटीस्यिन ६९, १३६ 
हे २७७ | mee ५७ 
पीटर द्वितीय २७३ | प्रोटेस्टेट संघ ( जमंनी ) १७४ 
पीटर तृतीय २७७, ३४७ RE, 
पुतंगाल . १०० | फडिनेंड (स्पेन) १९, ४३, ४६, ७५ 
पुनः एकता के न्यायालय २०९ , , ८० 
पुनर्जागरण ९-२० | afsts प्रथम (सम्राट्‌) ८१, ८९ 
पुरातन व्यवस्था ३८५-९५ | ९२, ३३६, १४१ 
पेट्राक ११, १२ ; फडिनेंड (स्टीरिया ) १७४ 
पेपिरस 22 | फिओडोर २६१ 
पेरिस १५०, ३६४ | फिचिनो १२ 
पेरुजिनो १२ | फिजियो कॅट्स ४०१ 
पेविया ८५ | फिलारेट २६२ 
पैलेटिनेट ६८, १८७ ¦ फिलाडेलफिगा ३६८ 
पोजन २९४ | फिलिप प्रथम ४२, ४४ 
पोट्सडम 7” ३०८ | फिलिप द्वितीय २०, ६२, ७५, ९२ 
पोपाडूर ३३६, ३३९, ३७७ ; १०३, ११२, १३४, १४६ 
पोमेरेनिया १८५, ३०३ ¦ फिछिप तृतीय १९१ 
पोष्बाल ३२२ | फिलिप चतुर्थ १००, १९१ 
पोल द गोंदी १६७, १६८ | फिलिप पंचम ३७४ 
पोलीशियन १२ | फिलिप मेलांकथन १८, ५७ 
पोलेत १५१ | फिलिप सुन्दर . ३८२ 
aes २८७-२९६, ३७४-७७ | फिलिपो ब्रूनेळेस्की १५ 
पोल्टबा | २४५ | फूके os २०० 
प्रतिमा-मंजक रोष १०७ | फनेलों २३८ 
Theat की सभा ३८१ | फांश-क्रोंे १८८, २०५, २०७, २२२ 
प्रमाणीकरण ६८ | फांस ४५-४६, ११५-२६, १४४-१७० 
ST ३९०३२: १९५-२३०; ३७१-४१२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj असिक nennai and eGangotri 
s 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


फ्रांसिस प्रथम १७, १९, ८१, ८४, । बाल्कग 
११५, १४३ | वासवर्थं 
फ्रांसिस द्वितीय १२१ | बास्फोरस 
फ्रांसिस ( गीज ) १२० | विरों ` 
फ्रांसेस्को स्फोर्जा ३७ | बीचीहेड 
फ्रा ऐंजेलिको १६ | बुकोविना 
फ़ा फिलिपो लिप्पी १२, १६ | बूखारेस्ट 
फ्रेडरिक प्रथम २४२ | बूडापेस्ट 
- फ्रेडेरिक द्वितीय २७६. २८२, ३१० | बूयों 
३२०, ३३६, ३४६, ३६३ | बूरवो 
फ्रेडरिक तृतीय ३०६ | बेकन 
Gator द्वितीय (Feo) १३१ | वेकारिया 
फ्रेडरिक तृतीय ( पँलेश ) १७६ | बेन जानसन 
फ्रेड रिक विलियम ३०१ | बेलग्रेट 
फ्रेडरिक विलियम प्रथम ३०७ | वोक्कात्चो 
फ्रेडरिक हेनरी २५१ | aera 
फ्लेरी ३४३-५९ | बोस्टन 
फ्रैकफर्ट ३३४ | बोस्युये 
गोंद १६५-६८ | वोहेमिया 
फ्लोरेंस १२, ३८ | बौद्धिक क्रान्ति 
q ब्रंजविक 
वरगोइन ३६९ बूसेल्स 2 
we १९७ atten फड 
ब्य ex | alae 
विन ३०८ | ब्वाइन 
बवेरिया ३३३, ३४५-५६ | ज्रिएन 
बातिचेली १६ | ie 
वाखरोसा ८९ | दू 
बारी ३७९ बा 
बाल ६२, ७९ | age चर 
बासिगत्रोक १९६ बैंडेनवर्ग 


८९, १४१, 


१२०, 


१४१, २५६, 


. १९७, 
१७५, १७८, 


४२३ 


२८४ 

४८ 
२८५ 
१४९ 
११२ 
३५६ 
२८४ 
३२७ 
१४९ 
१६० 
१२८ 
३९७ 
१३८ 
३५६ 

१२. 

८८ 
३६७ 
२२४ 
३२६ 


३९७-४११ 


३०१ 


१०९, २९९ 


१ ०३, २० ६, 


१८२ 
३२९ 
२१२ 
३८२ 
१०९ 
१६८ 
१८६ 


३३३, ३३४ 


१८४ 


३०० 


कत मात ISIE 


Spa ening ER Bei 


 माह्डेविया 


Digitized by Ary: वभि ti इतिहासे and eGangotri 
पा ghee HRA A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ब्लाडिमिर महान्‌ २५८ | मास्को ' २६० 
ब्लेनेहिम २१९ मिडेन १८७, २०२ 
a मिनोरका २२२ 
भौगोलिक अनुसन्धान २४-२९ | मिलान RO 
म मिसिसिपी ३६२, ३७२ 
मस्टर १८६, २५१ मीराबो ३१८ 
मडीरा २५ | मुलबगं ५७ 
मदाम द मेंतनो २२७ | मुहम्मद द्वितीय १४०, १४३ 
मदाम द सेवीन्ये १९९ | म्यूनिक ३३४ 
महान्‌ संघ २१८ | अज ४०, १८३, २९६ 
aia पि मेकियावेली १२, १३, १४, २२ 
मांट्रियल ३६४ 
bas मोरे मेजलान २७ 
मांत मोरंसी १२१ | 
Re १९९ | मेजारिन १६४-७० 
माइकेल ऐंजेलो १२, १५, १६, १६ | मे डि cs 
माइकेल रोमनाफ - २६२ | मेडोना आफ दि चेअर १७ 
मानववाद ११-१३ | मेत्ज ५८, १२१, १६० 
मारिस ( नासो) ११४ | मेरिया एन्टोनिया ` २१२ 
माजपा २६८ | मेरिया थेरेसा (आस्ट्रिया) ३४८,३५२ 
मःकोपोलो २४ | अररिया थेरेसा (फ्रांस) १७०, २०६, 
मार्गरेट ( परमा ) १०६ | २१३ 
रिया i | मेरी आंत्बानेत ३७८, ३८०, ४०९ 
माटिन लूथर ३३, ५३, ५६, ६७, | नेरी ( गीज 2 
छ र et) bs 
` माटिनित्स १७५ | मेरी ट्यूडर ६३, ८९, ९८ १३२ 
मार्लबरा २१९ | मेरी द मेडिची ( हेनरी द्वि०) ८६ 
मालों १३८ | भेरी द मेडिची (हेनरी चतुर्थ) १५२ 
मासय ८५, १५१ | मेरी स्ट्अट ६९, १९८ 
'मास्टन मूर २३४ | मँचुआ $ “ १६१ 
मालप्लाके २२० | मँक्सिमिलियन ( बवेरिया ) १३२, 
२८४, ३५६ १७३, १७६, १८७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका ४२५ 

मैक्सिमिलियन प्र० (सम्राट) ४१,८१, | रास्टाड २२१ 

> ३२५ रिडले ६२ 
मैक्सिमिलियन feo (सम्राट्‌) १३० | रिसविक २१२ 
मैग्डबर्ग १८३, १८७, ३०२ | रीशलू १५४-६४, १८२, १८५ 
मेथियास १७४ | रुडाल्फ द्वितीय _..१३२; १७३-१७४ 
मोंजो १६१ | रूआँ १४५. 
मोतिस्क्यू २९७, ४०४ | रूरिक (-:900 RRC, | 
मो | ११६ | ख्सो ' 1०७7४ ८ 
मोजेज १५ | रूसियों १६०, १६२, १६९,.१८६ 
मोजेल २१९ | रेकेसेंस ११० 
मोनालिसा १६ | रटिसवन १८० 
मोराविया १७८ | रैफेल १७ 
मोलवित्स ३३३ | रंमब्रेंड २० 
मोल्येर १९८ | रोम 33 
मोहाक १४१ | रोमनाफ २६१ 

= रोहाँ ३९१ 
येय १६७ 
यूक्रेन २९९, ३२८ | `^ 
य॒जेन २१९ र 
यूट्रेक्ट १३३, २२२, ३२८ | लक्सेमवगं २०९ 
यलिकवर्ग ३१९ १९९ 
योद्धाओं का पुढ १२९ | छी १९९ 
र्‌ लाँस ` १६७, १८६ 

रक्त-परिषद्‌ १०८ | लांगडाक २०२ 
<A २३४ | लाओग २१२ 
रावर्वा १८६ | लाड २३३ 
राजर बेकन २२ | लाइंस सपर ६४, ६८ 
समीई २२० | ला Daw १५७ 
रावयाक १५२ लिओनार्डो द्‌ विदी १३, १६९, ११६ 
रासवाख ३४४ | लिबरम विदो २८८ 
रासीन १९८ लिमेरिक २१२ 
रॉस १२१ ' लियो १५० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


ss “ge ~ कि ims ey 


स्मो 


- Digitized by Arya आवाक j Fou i अत्र and eGangotri 
दरद rae राव षित 


रिओ दशम ४९ | ल्वातन ३४४ 
लियोन १९९ | स्वार > १५१ 
लियोपोल्ड प्रथम २०५,.२१३, ३०६ 
लिवोनिया १८१, २४६, २६९, २९२ | TA ९८, १४६, १५२ 
लील २०७ | वजिक | ११ 
लई एकादश ४५ | वर्डेन १७८, १८६ 
लई gree ४६ | वर्दून ५८, १६० 
x त्रयोदश १५३ | ara ५६, १२९ 
ते चतुर्देश १६६, १७०, १९५-२३० वर्साई १९७, १९९,३४०,३७०,३८७ 
लाई पंचदश ३४१, ३७१-७७ | वारसा. . २४५, २९६ 
लई षोडश ३७८, ३८३ । वाटंवुगं ५६ 
aan ऋनाक २० | वालपोल ३६० 
सटर १७२१: | वालेकिया २८३, ३५६ 
लवर प्रासाद १९, ११६ | वाल्टेछाइन १५२, १६१ 
aor २००, २०४, २०५ | वाल्डेंसियन ११९ 
लसियाना २९ | वालेस्टाइन १७८, १८४ 
लसेशिया १८७ | वाल्मी २९६ 
लेक १८३ | वाल्वा १२६ 
लेवल ११६ | वार्शिगटन ३६९ 
लेक्सिगटन ३६८ ¡ वासा १३८ 
लेपाण्टो १४१ | बासी १२२ 
लेवेनहाप्ट २६८ | वास्कोडिगामा २६ 
लैटिमर ६२,१३८ | वित्रिलफ ५०, ५६ 
लोरेंजो . १२, ३८ | विटेनवर्ग ५६, ५७ 
Stam वल्ला <३ | वियनां २५५, २८७, ३७५ 
छोरेन (काडिनल) . १२७ | विलियम (आरंज) १०८, १ ०९-१४ 
लोरेत (नगर) 293 | विलियम द्वितीय २५२ 
ल्युत्सेन १८३ | विलियम तृतीय २०९, २१०, २३९ 
ल्या वेश्या रोबिया १३, १५ | विलियम बूदे १७, ११५ 
mae १७९ | frat २४३ 
ू १५४ | विश्वकोश ३९८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रमणिका . ट ४२७ 
विस्चुला | २९६ | सरविटत | 
विज्ञान २२-२४ | सरवैटीज ,/2लि-प्र TN 
बुल्फ ३९३ | स (6 
बूस्टर २३५ | सली (५ eS ट ( एन 
बेनिस ३३ | सलीम > भरती उतम 
श्र २२३ 
वेराबक्यो १५ | सवाय १४९,१५२, १२३ 
वेलेस्कलीज २० | सहिष्णुता का पत्र १७४ 
वेस्टफैलिया. १८६ | साइलेशिया ३०३, ३३२, ३४७ 
बर. ३३% | सामन्तवाद ५-६ 
वैलेसिया 4२ | सामुद्रिक भिखारी ११० 
गेल्तेर २७९, २९७, ३१५, ४०५ | साल्टिकाफ ३४६ 
वोबाँ १९९, २०५, २०७ | सिगिसमण्ड ( राम्राट्‌ ) ३०० 
व्यापारिक युद्ध ३२२ | सिग्रिसमंड वासा : १३९ 
aT सितवाटोराक २५४, ३२८ 
शान्ति-सन्तुलन १३३ | सिसरो ११ 
शातोरू " ३७६ | सिस्टाइन चेपेल १६ 
शानदार विप्लव २३८ | सिस्टाइन मेडोना १७ 
शालंमेन ४० | सिस्टोवा ३५६ 
areal २०७ _ सीजर वोजिया ३९ 
शासन का अधिकार २३५ | सुलेमान द्वितीय ८९, १४०, १४३ 
शेक्सपियर १९, १३८ | सट पीटसंवर्गे २६९ 
श्रद्धाजन्य-परिमार्जन ११७ | छट बार्थोलोम्यू दिवस का 
इंमालकाल्डेन ५७ हत्याकांड १२४ 
इवीत्स ६४ | सेदाँ १४९, १६१ 
` इवीब्स ३०३ | सवेन २२५ 
श्रेणी ८ । सै काँतें ९८ 
दलेसविग | १७९ | के जमे १२३, १६७ 
a सँड्रो वातिचेली १२ 
यत्कर्म १ | से सीमों र, ६ 
सप्तवर्षीय यद्ध ३४२-४८, ३६२-६४ | सैराटोगा Be 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fea ee 


Digitized by Arya Samaj Fou पदको saga and eGangotri 
आयुनिक यूरोप | 


४२८ 
सोफिया २६३ | हरमान फान काट ३११ 
सोफिया ( हनोवर ) हाइडलबंग १ Be 
स्काटलेंड १३५ | हाकिस १ हक 
स्टाइन कके २१२ | es २ हि 
स्टाकहोम २४६ | हाल्वरस्टाट १८७, ३ ; 
स्टाम्प एक्ट -. ३६७ | हाल्वीन 2 ३ 
स्ट्रालजुंड १८२, २४३, २४६ | हून कल 
ae १८६, २०९, २१३ | हूवरटसवग = २८२, 00 
स्लावटा 2 १७५ | हेनरी सप्तम (३० ) a 
स्लावोनिया २५७ . हेनरी अष्टम ( ३०) ८२, १३२ 
स्पीयर ५७ | हेनरी (रीज) = १२५, १२६ 
स्वीडेन १३८-३९, २४१-४८ हेनरी द्वितीय ( फ्रांस) ९०, ९८, ११८ 
oral २५ | हेनरी तृतीय ( फ्रांस) १२५ १२६ 
हट १५० १८२ | देर चतुर (फाल ) aes 
स्टटिन २४३, ३१० | हेनरी ( स्पेन ) २५ 
स्पेन 0 १८८ जा २०३ 
स्पेनियां का रोष ११० ेलगेसेन १८ 
ne २४५ | हैप्सवर्ग १५६, १६०, १८५, १८७ 
स्टैनिसलास पोछिजाटोवस्की_ २९१ २४२ ३२५ 
२९३ होमेन फ्रीडवर्ग ३३४ 
स्टैनिसलास लेस्कजिस्की ३७४ | होलो सिनाउ fe 
स्फोर्जा - ९ | ह्वाइट हिल १७६ 
स्मोक “२६२ | AAT , ९८, ११८, १४७, १४८ 
ह्‌ waar ग्रोशियस १९० 
हंगरी १२०, ३५३ a 
हनोवर ३३७, ३४५, २४९ 


क्षमापत्र AS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सहायक ग्रंथों को सूची 


Acton, Lord—Lectures on Modern History. 
-Armstrong, E.—The Emperor Charles V. ( 2 Vols. ) 
Belloc, H.—Richelieu. 

Bright, J. F.—Joseph II. 

Cambridge Modern History. Vols. I. to VI. 

Davis. छ, W. C.—Europe fram 800 to 1789. 

Feiling. K.—A History of England. 

Fisher, H. A. L.—A History of Europe. 

Gardiner, S. R.—Thirty years, War, 1618-1648. 
Gillespie, J. E.—A History of Europe, 1500-1815. . 


2 ड . (| ७० oe anne नव 
Goldsmith, .M.—Studies in Aggression. PA TR क 


Gooch, G. P.—Frederick the Great. SANS oN 
Graham, S,—Peter the Great. हद 5 १०४८: <3? 1 ce } 
- Grant, A. J.—A History of Europe from 1494-1610... . *+/ 


Grant, A. J.—A History of Europe, part II. 
Hassall, A.—The Balance of Power, 1715-1789. 
Hassall, A.—Louis XIV. 
Hassall, A.—Mazarin. 
Hayes 6. J. H.—A Political and Cultural History of 
Europe, 1500-1830. 

Hollings, M. A.—Europe in Renaissance and 

। Reformation, 1453-1659. 


Hume, M, A. S.—Philip I of Spain. 
Johnson, A. H.—Europe in the 16th Century. 


Johnson, A. H.—The Age of the Enlightened 
Despot, 1660-1789. 


Knapton—Europe, 1450-1815. 
1 odge, R.—A History of Modern Europe. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S30 : आधुनिक यूरोप का इतिहास 


Lodge, -R.—Richclieu. 
Lucas. H. S.—The,Renaissance and the Reformation. 
Merriott, J. A. R.—The ‘Evolution of Modern Europe, 
1453-1932 
Ogg, D.—Europe in the Seventeenth Century. 
Ogg, D—Loris XIV. 
Reddaway, W. F— A History of Europe, 1616-1715. 
Reddaway. W. F.—A History of Europe, 17 15-1814. 
Robinson J. H.—Readings in European History, Vol If. 
Robinson, J. H. & Bea rd, C. A.—Development of 2 
Modern Europe, Vol. 1 
Rousseau, J. J.—Lhe So-ial Contract. 
Schevill. F.—A History of Europe. 
| Seignobos, C.—Contemporary Civilization. 
Sichel, Edith—The Renaisance. 
Southgate, G. W.—A Text Book of Modcrn European 
History, 1453-1661 
Southgate, G. W.—A Text Book of Modern European 
History, 1648-1848 
| Thompson. J. M.—Lectures on Foreign History, 1494-1789. 
Wakeman, H. O.—The Ascendancy of France. 
st Waliszewaski K—Catherinc I of Russia. 
Warner, ७. T., & Merten .H. K.—Groundwork of 


`. at mre पकमन लजि लो 


i British History. 


CC€-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. Dr 


॥ 


TTL | LU] iE उ 
प्राचीन भारतीय इतिहा 
स्नातक SAM के | 


RK 
fA 
fs 
£ 
a 
BK 
# एक महत्वपूर्ण प्रकाः 


3% 
aK 
iE 
Be 
द्र 
हे 
हुई 
ह 
Fk 
क्र 
हें 
ड्र 
® 
Be 
14 
i 
ik 
3 
Lg 
od 
ig 
क्र 


(प्रथम भाग--आदिकाल से ३२० Fo तक) 
BG RRS BIC BA 


ak 
a 
हैः 
HE 
a 
aS 
il 
PA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| MEMS AAO TPT PY 


